बालगीत साहित्य 


लेखक 


निरंकार देव सेवक 
एम० 0०, एल-एल बी ०, एडवोकेट 
१८१, सिविल लाइन, बरेली (3० श्र०) 


[4 किताब महल (हैंड) प्राइवेट लिसिटेड 
रजिस्टर्ड आफिस : ५६ ए, जीरों रोड, इलाहाबाद 


प्रदम, सस्करण १९६६९ 


पृज्य 
पिता जी के 
चरणों में 


““-निरंकार 


प्रकाशक ः किताब महूलछ, १५ यान हिल रोड, इलाहाबाद । 
मुद्रर ; प्रम प्रन, कटरा इलाहाबाद । 


प्रस्तावना 


जिस भाषा में बालसाहित्य का सुजन नहीं होता उसकी स्थिति उस 

स्‍त्री के समान है जिसके सनन्‍्तान नहीं होती । प्रत्येक देश का भविष्य उसके 
बच्चों पर ही निर्भर होता है। वही उसके भावी निर्माता होते हैँ । अतएव 
जो देश अपने इन भावी निर्माताओं के प्रति उदासोन रहता है उसका 
भविष्य अन्धकारपूर्ण समझना चाहिए। यह ठीक है कि बच्चों को अपने लिए 
कुछ ज्ञातव्य साहित्य मौलिक रूप में अपने पूव॑जों से अनायास मिल जाता है। 
पर जब वह लिवना-पढ़ना सोख जाते हैँ तो उनकी तृप्ति उस मौखिक साहित्य से 
नहीं होती। वह कुछ ऐसी पुस्तकें भी चाहते है जिन्हें पढ़कर वह प्रसन्न हो सकें, जो 
उनकी अपनी पुल्तहें हों। गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि मोटे ग्रंथों को देखते 
ही वह समझ लेते हें कि वह उनकी पुस्तकें नहों हें। और उन्हीं को बार-बार खोलकर 
उन्हें ज्ञान, धर्म और नीति की बातें सिखाते रहने से उन्हें वही कष्ट होता है जो पत्थर 
के नीचे दबाये जाने से किसी कोमल कली को होता होगा। इसलिए पढ़ने में रुचि 
विकप्तित होने पर बच्चों को अपने विकास के लिए कुछ ऐसा बाल साहित्य पढ़ने को 
मिलना चाहिए जिसे वह अपना समझ सकें। बाल साहित्य के नाम पर हिन्दी से 
अब बहुत पुस्तकें प्रकाशित होने लगी हैं। एक गणना के अनुसार उपन्यास और कहा- 
नियों हो पुस्तकों के बाद बाल साहित्य की पुस्तकें ही सबसे अधिक बिकती हें। उनमें 
से कितनी बाल साहित्य की श्रेणी में आने वाली और कितनी ऐसी हें जो उनके विकास 
की गति को कुंठित कर देंगी, यह एक विचारणीय प्रदन है। हमारे देहा में बड़ों को 
पुस्तकों को लेकर उन पर समोक्षा, आलोचना, प्रत्यालोचना की मोटी-झौटी पुस्तकें 
लिखी जाती हैं। पर बाल साहित्य क्या हो, कैसा हो ? इस विषय पर पत्न-पत्रिकाओं 
में लेख भी देखने को नहीं सिलते। सम्मेलनों और गोष्ठियों में भी इस विषय पर 
विचार नहीं किया जाता। इसीलिए बाल साहित्य के नाम पर आज जो अनाचार 
हिन्दी में हो रहा है वह एक चिन्ता का विषय है। बड़े-बड़े लेखक और प्रकाशक अपन 
- ब्रश और लाभ के लिए उसे कर रहे हे। और उसका फल भोगना पड़ रहा है देश 
के उन भोले-भाले सुकुमार बच्चों को जो कल बड़े होकर राष्ट्र का भविष्य सेभालेगे। 
बाल साहित्य के लिखन वाले बड़े लोग ही होते हें। और उसे बाजार से 

खरीद कर भी बड़े लोग ही बच्चों के हाथों में देते हें। बच्चे स्वयं न तो _पने लिए 
अपने साहित्य का सृजन करते हैं और न उन्हें अपन पढ़ने के लिए अपनी सन पसन्द 
पुस्तकें खरीद लाने का स्वतन्त्र अधिकार होता है। बड़े उनको रुचि पसन्द में 
अपनी ठाँग अड़ाने से चक नहों सकते। वह भिन्न-भिन्न उपायों से उत्ते कोमल हृदयों 
पर अपनी रुचि और पसन्द लादने का प्रयत्म करते हैं। प्रत्येक बड़े की यह इच्छा 
होती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर उनके अपने विचारों और इच्छाओं के अनुरूप 
घने। बड़ यवि आयेसमाजी हैं तो वह अपने बच्चे को आये समाज का सबसे घड़ा 
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मेला बना बेना चाहते हे और यवि ससछस्तान हे तो कोई पीर या पेगम्भर | लष्चे 
स्वयं ब्रे-भल ओर ऊंच-नीच विचारों में भेव करके अपनी निजी घारणायें औरबिश्वास 
बनाकर विकसित हो सकते हें--इस मनोवेज्ञानिक सत्य को स्वीकार करके बच्चों को 
उनके स्वभाव और रुचि के अनु सार किसी विशेष परम्परागग आस्था विश्वास सेअसम्बद् 
साहित्य पढ़ने को वेने का साहस बहुत कम बड़े कर पाते हैं। बड़ों की इस प्रवृत्ति को 
आलोचना संधार के अनंक विद्वान विचारकों ने को है। जाजे बर्नार्ड शा का तो 
कहना था--जो व्यक्ति बच्चों के स्वाभाविक चरित्र को मोड़ देने का प्रयत्न करता 
है, वह संसार का सबसे बड़ा गर्भ गिरा देन बाला है ।' 
छोटे बच्चों का संसार अपने आकार, प्रकार-रंग-रूप में बड़ों के संसार से 
सर्वथा भिन्न होता है। बड़ों के संसार में लोक-शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति, समाज, 
राष्ट्र, जाति, आदर्श, नियम विधान इत्यादि पग-पण पर विद्यमान रहते हैं जिनसे 
अलग करके हम व्यक्ति कौ कल्पना ही नहीं कर सकते। बच्चों के संसार में इन 
सब का अभाव होता है। बच्चे निजी तौर पर न तो शिष्टता, सभ्यता का अर्थ सम- 
झते हें न आदर, राष्ट्र या नियम विधानों की कोई चिन्ता उन्हें सत्ताती है। बह अपन 
देश, समाज और जाति तो क्या अपने सरे-सम्बन्धियों और अ त्यधिक निकट के व्यक्तियों 
के विषय सें भी ठीक से नहीं जानते। बहुधा फूल-पत्ते, हरियाली, पशु-पक्षी कुत्ते- 
बिल्ली, तोता-तितली इत्यादि उनके निकट व्यक्तियों से भी अधिक प्रिय से सम्बन्धी 
होते हैं। उन्हें अपन खेल-खिलौनों, तस्वीरों की पस्तकों इत्यादि से जितना मोह होता है 
उतना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से नहों। अपने खेल के समवयस्क साथियों को वह 
अपने परिवार के सदस्यों से भी अधिक प्यार करते हैं। उनके संसार में व्यक्षित से 
व्यक्ति का सम्बन्ध केवल सन्‌ष्यता के नाते होता है। देश जाति वर्ण धर्म के आधार 
पर होन वाले सम्बन्धों की वहाँ कोई मान्यता नहीं होती । 
संसार के सारे पदार्थ और कार्य व्यापार बच्चों को जैसे दिखाई देते हे बंसे 
बड़ों को नहीं। पहाड़ नदी या बादल को देखकर जो कौतृहल, जिज्ञासा, हए॑ या 
भय के भाव बच्चों के सन में उठते हैं वह बड़ों के मन में नहीं उठते। सरिता के 
कल-कल लिनाद, कोयल की कूक, झोंगुर की झंकार, और चिड़ियों के चहकने में 
जिस प्राकृतिक संगीत का स्वर बच्चों को सुनाई देता है, कृत्रिम ज्ञास्त्रीय निश्चित 
नियमों से संचालित सोभा में सधे स्व॒रों को सुनने के आदी बड़ों के कान उन्हें सुनने 
को तरसते रह जाते हैँ। बच्चों कौ वेश-भूषा, रहन-सहन, रुचि-स्वभाव और भाषा 
ही नहीं भावनायें और कल्पनायें तक बड़ों से सर्वथा भिन्न होती हें। बच्चों के लिए 
घड़े किसी परवेशी से कम अपरिचित नहीं होते। जैसा हम भारतीय, रूसो, जन, 
अंग्रेज और फ़्रांसीसो लोगों के बारे में एक अजनबीपन अनभव करते हें वेसाही बच्च 
हम बड़ों के बारे में करते हें। इस दृष्टि से बच्चों को घड़ों कादिया हुआ सारा 
साहित्य ही विदेशी साहित्य के समान होता है। 
जिस विद्यालयों में छोटे बच्चों को उनके अपने स्वभाव और राखि के अनुसार 
विकसित होते का अथहर ग बेकर उन्हें ही मिट॒टी की तरह साँचों में ढालने का प्रयरतः 
पा जाता है उरहें मं उत कताईलान से कम नहीं समझता जिनमें परथुर॒ पर कट-क्ड़ 
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कर माँस का कीमा बनाया और बेचा जाता है। एक बार छोटे बच्चों के एक समा* 
रोह में जान का अवसर मुझे मिला था। बच्चों ने स्वयं अपनो रची हुई कविताय 
उपमें सुनाई थीं। उन कविताओं में काइमीर, भारत और पास्तिन की राजनीति 
से लेकर बड़ी-बड़ी दाशनिक, नीति और न्याय तक को बातों का वर्णन था। में अपनी 
आई बिल्लो भागा चूहा आदि कवितायें लिए वहाँ बंठा था। और में समक्ष रहा 
था बच्चों की उन कविताओं के भाव स्वयं उनके अपने सन के नहीं उनपर लादे हुए 
हैं। अन्त में मुझे कहना हो पड़ा--/इन कविता सुनाने वाले छोटे बच्चों को देखकर 
ऐसा रूगता है मानों वह सब देखन में छोटे पर आयु से बड़े-बड़े बोने हें जिनके हाथ 
पैर उंगलियाँ और शरीर के सब अंग तो छोटे रह गये और पघ्विर हाथी के सिर के 
बराबर बड़े हो गए हूं।” 
में सोचता था बाल साहित्य के विषय में कुछ विचार विनिमय किया जाये, 
कुछ लिखा जाये। और इस सम्बन्ध में सने अपने कई साथी मित्रों है कहा भी । कुछ 
ने कुछ प्रयत्न भी किया पर जब कई वर्ष तक किसी ने कुछ लिखा नहीं तो में सोचने 
लगा शायद मुझे ही यह कार्य करना होगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षा 
विभाग द्वारा प्रकाशित अ्माध्तिक पत्रिका शिक्षा' के सम्पादक श्री० महेश्वरदयाल 
शर्मा सेभेंट हुई। वह मेरे कालिज के पुरान साथी हैं। उन्होंने मुझसे किक्षा' के लिए 
बाल साहित्य पर कुछ लेख लिखकर देन को कहा। . भन दो-चार छेख लिखे। वह 
(शिक्षा में प्रकाशित हुए। उनकी सफलता से प्रोत्साहित होकर में और लिखता चला 
गया और “शिक्षा” का प्रकाइन बन्द हो जाने के बाद भी यह इतने इकट॒ठे होकर 
इस पुस्तक के आकार के हो गए। 
हिन्दी सें बालगीत साहित्य पर द्ञायद यह पहिली पुस्तक है। इसलिए इसमें 
अनेक दोबों और त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। इसे लिखने के लिए बहुत कुछ 
सामग्री मुझे कई ऐसी पुस्तकों के अध्ययन से जुटानी पड़ी जिनका बाल-साहित्य से 
कोई सम्बन्ध नहीं था। और बहुतं-सो बातें अपनी कल्पना और समझ के अनुसार 
भी लिख देना पड़ीं। में तो पिछले लगभग २०-२५ वर्ष से बच्चों के लिए केवल 
कविता ही लिखता रहा हूँ। और जैसा कि हंसी-हंसी में हिन्दी कवियों के लिए 
कहा जाता है में भी दूसरों की लिखी पुस्तक पढ़ने के लिए कम ही समय पाता हूँ । 
वकालत का व्यस्त व्यवसाय मुझे किसी विषय का विधिवत अध्ययन को समय ही 
नहीं देता। यह पुस्तक लिखना भी मेरे लिए असम्भ वही होता यदि अब से २१, २२ 
वर्ष पूर्व मुझे एम० ए० पास करने के बाद बनारस विश्वविद्यालय में अध्यापन-कलछा 
की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर न मिला होता। उसके दो वर्ष पूर्व से दो वर्ष बाद 
तक में दिक्षा-संस्थाओं में अध्यापक रहा था। बच्चों के बीच रहने के कारण उनके 
स्वभाव, कार्य और चेष्टाओं को देखन समझन का अच्छा अवसर मिला । उनके प्रति 
मेरा सहानुभूति और प्रेमपूर्ण व्यवहार सदा से रहा है। छोटे-छोटे बच्चे मुझे हर 
समय घेरे रहते थे। उन्हें मेरे सामीप्य से एक सुख प्राप्त होता था ओर मुझे उनके। 
बहचों के प्रति मेरे सन में आज भी बेसी ही सहानभूति और प्यार की भावना है। 
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में जब अयगर मिले उनके साथ मिल बंठकर खेलना कूदना चाहता हूँ। पर अब 
मेरे खाल पद्म ज-ने के कारण बच्चे उतनी प्रसन्नता से भुझेअपन खेलों में 
सम्पिलित नडीं करते। 
बनारस में अपने विश्वेष अध्ययन के लिए भी मेने “बालगोत और उनकी 
शिक्षा” विषय ही चुना था। उन दिनों का लिखा बहु थीसिस मेरे पास ज्यों का 
त्यों-स्पों अब भी रक्‍वा है। स्कूल कालिज के पाठ्य-कऋम्त में बंधकर अध्ययन फरने 
की श्रव॒त्ति भी मेरी कभो नहीं रही। परीक्षा में पास हो जाने भर के 
लिए पाठच्-पुस्तक॑ पढ़ लेना आवश्यक समझता रहा। पर दुनिया के विभिन्न 
विषयों को पुस्तकों का स्वतंत्रतापुवबंक अध्ययन निरन्तर किये जान में मेरी 
सर्देव रुचि रही है। में सुना करता था अपने सभय के सुप्रतिद्ध नाटककार आगा 
हथ्न की सड़क पर चलते हुए यदि कोई फदा हुआ सड़ा गला कागज भो भिल जाता 
था तो बहू उसे उठा झाड़-पोंछ कर रख लेते थे। अवकाश मिलने पर ध्यान से उसका 
अक्षर-अक्षर पढ़े बिना उसे फेंकते नहीं थे। पढ़ने में मेरी बसी रुचि तो नहीं रही 
पर फोई भो अच्छी पुस्तक दिखाई दे जाने पर उसे प्राप्त कर पढ़ लेने के लिए में 
अपनो आदत से विवश था। उस दिभें पाठ्य-करम में निर्धारित पुस्तकों के प्रति उपेक्षा 
का भाव याद आते ही सुझे अपने कालिज जीवन की एक रोचक घटना याद आ जाती 
है। हमारी अद्धं वाबिंक परीक्षा दिसम्बर सें हुईं। तब तक मेन निर्धारित प्रुस्तकों 
को पड़ना तो दूर कदाचित्‌ ठोक से देखा भी नहीं था। परीक्षा के कमरे में प्रतिदिन 
परोक्षा-पत्र और क्रापी लेकर जा बंठता था। समय से यूव अध्यापक निकलने नहीं 
देते थे और मेरे पास कापो पर लिखने को कुछ नहीं होता था। इसलिए प्रायः खाली 
बेठे किसी कागज पर कोई बाल गोत लिखने लगता था। एक दिन जब एक बाल गीत 
लिखने में अपन को भूला हुआ था जिसकी प्रथस पंक्ति थी-- 
तुम बंगो किताबों के कीड़े, हम जेल रहे मैदानों में। उसो समय कालिज 
के प्रतिपल श्रो मलकानी घूमते हुए अचानक वहाँ आ निकले। उन्होंने देखा मेरी 
कापी कोरो बन्द रक्‍्खो है और में कविता लिखने सें तल्लीन हूँ, तो क्रोधित होकर 
बोले--तुन कुछ नहीं करते। अपना समय नष्ट करते हो। में तुम्हारी सारी कबिता 
भुला दूंगा । उस परीक्षा के सब प्रइनपत्रों की कार्पियाँ में बिल्कुल कोरी रख कर 
चल। आया था। परीक्षा फल घोषित करते हुए मेरे प्राध्यापक श्री सुबह्मण्यम न॑ मेरी 
कोरी कापी सब फी वियाते हुए कहा--यह एक विद्यार्थी है जिसने अपनी कापी 
पर एक <ढव भो नहीं लिया ।' कक्षा में सब यह सुनते ही जोर से ठह्ाका सार कर 
हेंत पड़े थे। मेरा मह राज से छाल हो गया था। तभी दूसरे क्षण श्री सुब्रह्मण्यम 
ने झहा था-- पर मुझ ऐसे विद्यार्थो पसन्द हें। यह कम से कम ईमानदार तो है। 
कितने ही तो कुछ ने पढ़कर भो व्यू्थ की बातें लिखकर मेरा और अपना दोनों का 
समय सह करते हूँ उसके बाब जनवरी से सेने अपनो पाठ्य-पुस्तक पढ़ना 
प्रारम्भ कों और ।ब के ।पचये फा ठिकाना ने रहा जब सार्च में होने वालो यार्षिक 
परोक्षा में में प्रधल बंजी भ डलोणे चोषित किया गया। बसारस में उन विनों की 
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इत प्रकार जिप व्यक्ति का अध्ययन विधिवत न रहा हो उसका यह पुस्तक 
लिखना एक दुष्प्रयास भी कहा जा सकता है। पर जहाँ रा्ट्रोय महत्व का होते 
हुए भी यह विषय सदा उपेक्षित ही रहा हो वहाँ उसे क्षस्प तो कहा ही जा 
सकता है । 

यह पुस्तक लिखने में सुझे सामग्री एकत्रित करने से बहुत कठिनाई हुई है। 
लोक गोतों में बालगीत खोजते समय लोक गोत सब्बन्धी कुछ पुस्तकों से कुछ सामग्री 
सिल गईं। पर (रे देश मे यत्र-तत्र सर्वत्र बिसरे पड़े सारे लोक गोतों का संग्रह अभी 
तक हिन्दी में नहीं हुआ है और जो संग्रह हुए हु उनमें बालगीतों का उल्लेख नाम 
मात्र को भी नहीं है। भोजपुरी और ब्रज के लोक गोतों के बवियय में जानकारी प्राप्त 
करने में मे अलोगढ़ के श्रो सत्यप्रकाश गोस्वासी तथा पटना के श्री नारायण 
भिक्‍त' से हु सहायता लेती पड़ो जिम्तके लिए से उनका अत्यन्त आभारी हूँ। रु 

इसी प्रकार हिन्दो तथा भारत की अन्य भाषाओं के बाल गीतों पर लिखन 
में भो कम कठिनाई नहीं हुई है। में हिन्दी तथा प्रत्येक भारतीय भाषा के बालगीत 
साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर अलग-अलग एक-एक लेख लिखना चाहता था। 
हिन्दी की ही तरह अन्य भारतीय भाषाओं भो बाल साहित्य लिखा गया है। भाषा 
ज्ञान को कमी के कारण में अपनी उपरियुक्त इच्छा को यूरा नहीं कर सका। श्री० 
के० बो० एन० आप्पाराब प्रितिपल संस्कृत कालिज, कोव्वुर (आंध्र ) श्री प्रणब वन्धो- 
पाध्याय बरेली, श्रो० रत्ताकर जो संचालक डानपिदेदार आसार, जल पाई 
गड़ो, पद्िचमी बंगाल, शो० बल्‍्लभ दास अक्कड़ संम्पादक गुजरात सित्र, सूरत, श्री० 
एन ० एम० देसाई स्टेट बेंक, बरेली की सहायता से मेरे लिए तेलुगु, बंगाली ओर गुजराती 
बाल साहित्य पर ही कुछ लिख पाना सस्भव हो सका। में उनके प्रति अत्यन्त 
आभारो हूँ। अन्य भारतीय भाषाओं उर्दू, आसामी, तामिल, मराठी ड्दि में भी 
बहुत अच्छा बाल साहित्य लिखा जा चुका है पर अपनी अयोग्यता के कारण म॑ उसपर 
कुछ लिख सकते में असमर्थ रहा। यदि कोई दूसरे लेखक इस ओर ध्यान देकर उस 
पर कुछ लिखने की कुपा करेंगे तो हिन्दी साहित्य का यौरव ही बढ़ेगा। 

हिन्दी बालगोत साहित्य का इतिहास लिखन में भी बहुत कठिनाई हुई। भाषा 
या साहित्य के किसो इतिहास में बाल साहित्य पर कुछ भी लिखा हुआ मुझे नहीं 
घिला। प्रावोन तथा सध्य कालीन साहित्य में उद्धरण रूप सें प्रस्तुत कुछ पर्याइ ऐसे 
अवब्य प्ले जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि यथोचित बाल साहित्य के अभाव से ब्लक 
उन्हें अपना साहित्य समझते रहे होंगे। उन्हीं सूत्रों के आधार पर कल्पना के सहारे 
मेन हिन्दी बालगीत साहित्य के इतिहास को भूमिका शीर्षक लेख लिखन का प्रयत्न 
किया । उसके बाद आधूनिक काल में लिखा गया बाल साहित्य तो देखने को मिल 
ही गया। फिर भी जिन लेखकों या कवियों का नामोल्लेख होने से छुट हो गया उनसे 
में क्षमा प्रायों हूँ। हिन्दी बलगोत साहित्य के इतिहास का काल विभाजन मेन 


( ६ ) 
ऐविहांविक एंड्टि से सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर किया है। उसके सुंजर्न 
कौ प्रबुलियों के रूप अभी तक ठीक से उभर कर सामने नहीं आए हैं। सम्भव है 
आपे चलक्षर यह आधुनिक पूरा युग बाल-साहित्य के इतिहास में एक ही प्रारम्भिक 
काछ साना जाये। ॥ 
यो तो इस पुस्तक के अध्यायों में से कई के विषय ऐसे हें जिनपर अलूग- 
अलग एक पुस्तक लिखकर तंयार की जा सकती है। अलिखित बालगीत' या 'लोक- 
गीतों में बालगोत' विषय ऐसे इ जिनपर खोज का काफो काम अभी हो सकता है। 
जशिक्षा' में प्रकाशित अपने कुछ लेखों में मने बाल साहित्य पर शोध कार्य करने के लिए 
भो विद्यार्थियों को सुझाव दिया था। में निश्चित रूप से नहीं जानता कि साहित्य 
के इस उपेक्षित अंग पर अभो तक किस-किस ने शोध कार्य किया है। पर इतना 
मुझे शात है कि बरेली के प्रो० विज्ञान गये आगरा विश्वविद्यालय तथा भूषाल के श्री० 
हरिकृष्ण देवसरे विक्रम विश्व विद्यालय से बाल साहित्य विषय पर श्योध कार्य 
करके ग्रंथ लिखने का प्रयत्त फर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शरो० राष्ट्रबन्धू तथा हिन्दू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी की शोध छात्रा कुमारी शीतला सिंह भी इस क्षेत्र में कुछ 
कार्य कर रही हैं । मेरी सदभावनायें उनके साथ हूँ। 
सें उन सथ विद्वान साहित्यकारों के आगे कर-बढ़ क्षमा प्रा्थों हुँ नो आसानो 
से भेरे इन लेखों की भूले पकड़ सकते हें। और शिष्टाचार के नाते उन सब पाठकों 
के आगे भो विनयावनत हूँ जो इस पुस्तक में उद्धरण के लिए कुछ स्थानों पर दी गई 
मेरों अपनी ही रचनायें देखकर इसे ठीक नहीं समझेंगे। ऐस7? करना मेरे लिए अपेक्षाकृत 
सरल था। दूसरे जब मेंने अब तक लगभग २३ बालगीत साहित्य की पुस्तकें हिन्दी जगत 
को वी हैं ओर उनका यथोचित स्वागत भी हो रहा है तो में यह अन्याय अपने प्रति 
कसे करता कि उन पुस्तकों में से कोई उद्धरण कहीं भी नहीं दूँ। 
यहि हिन्दी साहित्य के प्रेमी पाठकों ने मेरे इस प्रयास को पसन्द किया तो में 
अपना असम सार्थक समझूंगा। 
१८१, सिविल छाइन्स निरंकार देव सेवक 
घरेकी (उ० ज्र०) 
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१ ; बाल-स्वभाव 


एक दिन भारत सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल निश्चित समय से कुछ देर 
में पहुँचे। अकबर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । आते ही उन्होंने देर में आने का कारण 
पूछा। बीरबल-ने कहा--मि रा छोटा बच्चा कुछ अनमना हो गया था उसे ही बहलाने में 
इतनी देर लग गई ।” अकबर ने झुँझ ला कर कहा--जरा से बच्चे को बहलाने में इतनी देर 
लग गई ? तुम झूठ बोलते हो ।” बीरबल ने कहा--नहीं जहाँपनाह ! यदि आपको विश्वास 
नहीं तो मैं बच्चा बन जाता हू। आप मुझे मना कर देख लीजिए । अकबर ने कहा-- 
अच्छी बात है, बच्चे को बहलाने में किततो देर - लगती है । बीरबल बच्चे की तरह मचल- 
कर ऊँ ऊँ करके रोने लगे। अकबर ने पुछा--बच्चे ! क्‍यों रोते हो ?' बीरबल ने उसी 
प्रकार ऊँ ऊँ करते हुए कहा--मे तो गन्ना लूँगा । अकबर ने एक्र गन्ना मगवा कर बीर- 
बल को दिया। फिर भी उनका रोना बन्द न हुआ। अकबर ने कहा, बच्चे ! अब क्‍यों 
रोतेहो ?” बीरबल ने उप्ती प्रकार रोते हुए कहा--इस गन्ने को छील दो | यह भी कूछ 
कठिन काम नहीं था। अकबर ने तुरन्त गन्ने को छील दिया। बच्चा बीरबल का रोना . फिर 
भी बन्द न हुआ। अकबर ने फ़िर पुछा--बच्चा ! अब क्‍यों रोते हो ?” बीरबल ने उसी 
प्रकार रोते-रोते कहा-- इसे काट दो ।” अकबर ने गन्ने को काट कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया। 
मगर बच्चा बीरबल का रोता जारी रहा। अकबर ने फिर प्रश्न किया--बच्चा ! ' देखो 
गन्ना काट भी दिया। अबतुम क्यों रोते हो ?' बीरबल मे वैसे ही ऊँ ऊँ करते हुए कहा-- 
अब इनटुकड़ों को जोड़ दो ।! अकबर यहं सुनते ही खिलखिला कर हँस पड़े और बोले-- 
सच कहते हो बीरबल * रोते हुए बच्चे को चुप कराना सरल काम नहीं । रोते हुए बच्चे 
के मन में कब क्या भाव किस क्रम से उठते हैं इसे समझ पाना बड़े से बड़े विद्वाम के 
लिए भी बहुत आसान नहीं।' इस कहानी में सच्चाई हो था न हो किन्तु इससे 
बालस्वभाव की एक अच्छी झाँकी हमें मिलती है। बच्चे के मत को समझ पाना 
अतल अन्धकारमय समुद्र में गोता लगा कर मोती खोजने के समान बहुत ही कठिन 
काम है। | 

बाल स्वभाव का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किए बिना श्रेष्ठ बाल गीत साहित्य लिखा 
ही नहीं जा सकता। जो बड़े यह नहीं जानते कि बच्चों के मन में किन परिस्थितियों 
में किस प्रकार की भावनायें उठती हैं, कब॑ कैसी-कैसी कल्पताएँ वह करते हैं, वह स्वयं 
अपनी भावनाओं और कल्पनाओं के आधार पर बाल गीत रच सकते हैं पर बच्चे भी 
उनमें रस ले सकेंगे यह कहना कठिन है। बड़े मनृष्यों की अपनी भावनायें और कल्पनायें 
ही बच्चों का स्वभाव समझने के लिये उनके मां में सबसे बड़ी बाधायें होती हैं। किसी 
मनुष्य का सन शून्य की स्थिति में कभी नहीं रहता। कुछ न कुछ भावनायें विचार या 
कल्पनायें उसके मत में हर श्रमय विद्यमान रहती हैं। उन्हीं को लेकर वह बकच्ों के मन 


९ : बाजगीत साहित्य 
.. की भावनाओं और कल्पनाओं को समझने की चेष्टा करता है। बहुधा ऐसा करना रंगौन 
अबहमा लगा कर आकाश को देखने के समान होता है और अपनी भावनाओं के अनुसार 
बच्चों की भावनाओं को देखने से हम कभी-कभी ऐसे गलत परिणामों पर पहुँच जाते हैं 
जो वस्तुस्थिति के सवंथा प्रतिकलहोते हैं। अपने मन को पूर्णतया वश में करके अभ्यास 
के फलस्वरूप कुछ मनुष्य दूसरों के मन की भावनाओं को ठीक-ठीक समझ लेते हैं। अध्ययन 
भी इसी अभ्यास में सहायक होता है। इसलिए कबियों से हम यह आशा करते हैं कि 
किसी भी दुसरे की मनोमावनाओं का चित्रण जब वह करेंगे तो सत्य के निकट होगा। 
कवियों में यदि इतनी भावुकता न हो कि वह दूसरे की भावनाओं को ठीक-ठीक समझ 
सके तो वह कविता लिख ही नहीं सकते। मैथिलीशरण गुप्त में यदि यशोधरा के प्रति 
एक हार्दिक सहानुभूति न होती और वह कल्पना के द्वारा उसके मत्र की भावनाओं को 
अच्छी तरह समझ न गये होते तो यशोघधरा नामक काव्य की रचना कर ही नहीं सकते 
थे। इसीं प्रकार जो कवि बालगीत लिखते हैं उन्हें बच्चों से सच्ची सहानुभूति रख कर 
कल्पना/की शक्ति के द्वारा , उनकी भावनाओं को समझना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। 
यों तो बालक ही क्या किसी भी अवस्था के मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन करने 
में कठिनाइयों का सामना करना होता है किन्तु ,विशेष रूप से बाल-स्वभाव के अध्ययन 
में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन को सुलभ बनाने के लिये अध्ययन के 
विषय मनुष्य में आत्मनिरीक्षण की शक्ति का होना नितान्त आवश्यक है। यह शक्ति 


प्रत्येक व्यक्ति में विकसित नहीं होती पुस्तक ज्ञान इस शक्ति को प्राप्त करने में सहायक. 
हो सकता है किन्तु केवल उससे ही काम नहीं चलता। आत्मनिरीक्षण की इस शक्ति. 


को प्राप्त करने के लिये अभ्यास से मन को इस प्रकार वश में कर लेना पड़ता है कि 
बह सुख-दुख , राग-द्देष इत्यादि किन्‍्हीं अवस्थाओं में विकसित न होकर एक रूप में स्थिर रह 
सके । बालक आत्मनिरीक्षण कर ही नहीं सकते इसलिये उनके स्वभाव के अध्ययन में 
हम एक बहुत बड़े सहायक तत्व से बंचित रह जाते हैं। ह 

एक कुशल मनोवैज्ञानिक बनने के लिये स्वयं अध्ययनकर्त्ता में भी इस आत्मनिरी- 
क्षण की शक्ति का होना अत्यन्त आवश्यक होता है। उसमें यह शक्ति होती है इसीलिये 
वह दूसरों की भावना वृत्तियों को अपनी भावना वृत्तियों की कसौटी पर कस कर ठीक- 
ठीक समझ सकता है। बालक के स्वभाव का अध्ययन हम तब करते हैं जब हम स्वयं बालक 
नहीं रहते इसलिये प्रायः वह कसौटी ही हमारे पास नहीं होती जिसके आधार पर हम 
उसकी भावना वृतियों का अध्ययन कर सकें। यह अध्ययन तभी ठीक प्रकार से किया जा 
सकता है जब अध्ययनकर्त्ता अभ्यास करके स्वयं बालकों जैसी भावना वृत्तियाँ अपने मन 
में उत्पन्न कर सकने में समर्थ हो । एक प्रौढ़ व्यक्ति अपने को किसी दूसरे प्रौढ़ व्यक्ति की 
स्थिति में रण कर उसके मनोभावों को कल्पना के द्वारा समझ-सकता है। पर बचपन 
की अधिकतर बातें मनुष्य बड़ा होकर भूल जाता है इसलिये एक बालक की स्थिति में 
. अपने को रखकर हमें उसकी मनोभावताओं को समझने और उनका अध्ययन करने, में 


वितरष कटिताई होती है। 


बाल स्वाभाव : है 


प्रौढ़ व्यक्ति अपने मन की बात स्वयं अपने मुख से और अपनी चेष्ठाओं से कह 
देता है। इससे उसकी मानसिक स्थिति का ज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 
पर बालक अधिकतर किसी बात का अनुभव अपने मन में बहुत गहराई से करते हुए भी 
उसे उपयुक्त शब्दों और चेष्टाओं के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाते। दूसरे बालक बड़ों के 
सामने अपने अनुभवों के पिटारे को खोलने में संकोच भी करते हैं। प्रायः देखने में आता 
है कि छोटे बच्चे जहाँ आजादी से मनमाने खेल खेल रहे हों वहाँ यदि कोई बड़ी आयु 
का व्यक्ति पहुँच जाता है तो वह आजादी से खेलना बन्द कर देते हैं। वह किसी बड़े के 


'सामने अपने मन की बात स्पष्ट खोल कर तब तक नहीं रखते जब तक वह उसे अपना 


परम हितैषी बिलकुल अपने जैसा ही न समझ ले । 


आधुनिक काल के प्रायः सभी मनोवैज्ञानिकों ने किसी व्यक्ति के स्वभाव का अध्ययन ह 
करने में दो बातों का ज्ञान आवश्यक माना है-एक तो उस व्यक्ति के वंशानुक्रम का ज्ञान 
दूसरे उस वातावरण या उन परिस्थितियों का ज्ञान जिनमें उसके स्वभाव को. घिकसित 
होने का अवसर मिलता है। सभ्य सुसंस्कृत माता-पिताओं के बच्चे भी प्रायः सभ्य सुसंस्कृत 
होते हैं। पर यह भी देखा जाता है कि सभ्य सुसंस्कृत माता-पिताओं से उत्पन्न बच्चे यदि 
बुरी संगत में पड़ जाते हैं तो उनमें. अपने माता-पिताओं के वह गृण नहीं आते। मनो* 
वैज्ञानिकों में इन दोनों बातों को ले कर आपस में काफी विरोध भी रहा है। गैल्टन, 
गाडडें, डगडेल और वाईजमैन इत्यादि पाइचात्य विद्वान वंशानुक्रम के महत्व के समर्थक 
रहे हैं और हेल्वासियस तथा लॉक इत्यादि ने परिस्थितियों के प्रभाव की महत्ता का प्रतिं- 
पादन किया है। लॉक का कथन है-- मनुष्य का मन एक स्वच्छ काले तख्ते के समान 
है जिस पर बिना लिखे कोई संस्कार अंकित नहीं होता । जिस प्रकार काले तख्ते पर लिखे 
जाने के कारण अनेक प्रंकार के संस्कार अंकित हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे स्वच्छ 
मन पर वातावरण, जीवन अनुभवों के कारणं अनेक संस्कार पड़ते हैं।” भारतवर्ष में 
पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के कर्मों के फलस्वरूप अगला. जन्म होने के विषय में 
अनेक धारणायें और विश्वास बहुत जोरों से फैले हुए हैं किन्तु वैज्ञानिक सत्य यही है कि 
प्रश्येक बालक अपने माता-पिता से केवल अपना मौतिक शरीर पाता है.। शरीर के विभिन्न 
अंगों की शक्तियाँ या दुबंलतायें कुछ अंशों में वंशानुक्रमगत कही जा सकती है क्योंक्रि 
जन्म के बाद से तुरन्त ही वह उनका विकास या ज्ञास अपनी परिस्थितियों के प्रभाव से 
करना प्रारम्भ कर देता है। उसके मन और बूद्धि की सारी विशेषतायें उसमें परिस्थितियों 
और वातावरण के प्रभाव से हौ आती हैं। माता-पिता जिन्होंने उसे जन्म दिया होता है 
ओर जिनके गुण वह अपनाता या ठुकराता है वह भी उसके लिये उन परिस्थितियों का 


: दी काम करते है जिनमें उसका विकास होता है। बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करने 


के उद्देश्य .से अपनी: परिस्थिति से प्रतिक्षण किये जाने वाले संघर्ष और सामड्जस्य के 
प्रभाव से निर्मित होता है। 

बालक आयु में ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है उसके स्वभाव में परिस्थितियों और बाता- 
गरण के प्रभाव का स्वरूप और भी निख रता जाता है। कभी उसमें हमें विद्रोह और संघर्ष - 


/ बालगौत साहित्य 


के वर्णन होते हैं और कभी सामड्जस्य के इन्हीं दोनों के बीच उसके राग द्वेष, इर्ष्या, सुख- 
हु:ख इत्यादि के भाव सुस्थिर होते जाते हैं । बाल स्वभाव का अध्ययन करने के लिये आयु 


की दृष्टि से उसके मनोविकास की अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना भी आवश्यक है।, 


सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनले. हाल का कथन है कि बालकों के मनोविकास का क्रम मानव 


जाति के विकास क्रम की तरह ही होता है। जिस प्रकार मनुष्य जाति अपनी प्राकृतिक . 


और बब र अवस्थाओं से निकल कर सभ्यता की ऊँची मंजिल तक आ पहुँची है उसी प्रकार 
बालक अपने जीवन में धीरे-घीरे प्राकृतिक आदि सारी अवस्थाओं को पार करके सभ्यता 
के उच्च शिखर तक पहुँच जाता है। इसी सम्बन्ध में हरबर्टस्पेन्सर का कहना है-- 
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बच्चे की शिक्षा अपनी प्रणाली और व्यवस्था में ऐतिहासिक दृष्टि से मनुष्य जाति की 
शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में व्यक्ति के ज्ञान का बीज जाति के ज्ञान 
के बीज की तरह ही विकसित होना चाहिए। इसी सिद्धान्त के अनुसार बानल्यू ने मनो- 
विंकास की पाँच अवस्थाएँ बताई हैं : १. शिकारियों का जीवन, २. बंजारों का जीवन, 
३. खेती बारी का जीवन, ४. छोटे व्यापार और दस्तकारी का जीवन, ५. बड़े व्यापार 


बड़े नगरों और कल कारखानों का जीवन । उसके अनुसार मनष्य का मन अपने विकास 
के क्रम में इन्हीं पाँच अवस्थाओं से गुजरता है। 


मनोविश्लेषण विज्ञान के विशेषज्ञ अर्नेस्ट जोन्स ने बालक के मनोविकास की अव- 
स्थाओं का क्रम प्रेम अथवा काम प्रवृत्ति के आधार पर निश्चित किया है। उनके अनुसार 
काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति की चार अवस्थाएँ होती हैं। पहिली अवस्था में बालक स्वयं 
अपने ऊपर ही मोहित होता है इसे नारसिसिजम ( 'र७7ठंशंशं/ ) कहते हैं। इस अवस्था 
में बालक अपने आप में ही मगन रहता है । उसके खे ल वैयक्तिक होते हैं। दूसरी अवस्था 
में उसका प्रेम अपने माता-पिता की ओर उन्‍्मुख होता है। वह अपने प्रेमपात्र पर पूरा- 
पूरा अधिकार प्राप्त कर लेना चाहता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके बीच में आता 
है तो उसके हृदय में ईष्या के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक प्राय: 
अपने समवयस्क छोटे या बड़े माई बहिन से भी ईर्ष्या करता है। डम्बिल ने अपनी मनो- 
विज्ञान के मूल सिद्धान्त नामक पुस्तक में उदाहरण देकर यह सिद्ध किया .है कि परिवार 
का बालक नये बालक के जन्म से प्रसन्न नहीं होता। उसे अनेक प्रकार की मानसिक़ वेदनायें 
होने लगती हैं। तीसरी अवस्था में बालक अपनी ही अवस्था वाले बालकों से प्रेम करता 
है और अपने साथ खेलने वाले साथी के लिए कष्ट उठाने को तैयार रहता है। जिन 
बालकों को इस अवस्था में साथी नहीं मिल पाते वह काल्पनिक साथी बना कर उसके 
साथ रहने का आनन्द लिया करते हैं। इसी अवस्था में बालक के चरित्र का विकास हुआ 
करता है और जीवनादश के प्रति आकर्षण का प्रारम्भ भी हो जाता है। चौथी अवस्था 
में बह बालक नहीं रह जाता क्योंकि उसका आकर्षण प्रधान रूप से विजांतीय” बातकों 


श्र 
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के प्रति होने लगता है। लड़का लड़कियों और लड़की लड़कों की ओर आकर्षित होने 
लगती है। 

रेवेरेन्ड जी० एच० डिवस ने अपनी (॥॥6 ४।एत५ (चाइल्ड स्टडी) पुस्तक में 
बालक की आयु को मनोविकास के क्रम से पाँच भागों में बाँटा है। 

१. शिश्‌ काल--यह तीसरे-चौथे वर्ष की आयू तक रहता है। 
बचपन--आठवीं या नवीं वर्ष की आयु तक। 
पूर्व किशोर अवस्था--११ या १२ वर्ष की अवस्था तक। 
उत्तर किशोर अवस्था--१४ वर्ष- की अवस्था तक | 
कुमार अवस्था--बीस वर्ष की आयू तक। 

डिक्स महोदय ने यह भी स्वीकार किया है कि इन अवस्थाओं के बीच कोई अमिटठ 
रेखायें नहीं हैं। बालक विशेष परिस्थितियों में इन रेखाओं का अतिक्रमण “करते हुए भी 
पाये जाते हैं और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुँचने पर एक संक्रान्ति काल तो 
प्रत्येक बालक की स्थिति में रहता ही है। 

मनोविज्ञान के अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से डम्बिल ने बचपन को विकास की 
चार अवस्थाओं में विभाजित किया है 

पहिली अवस्था ढाई वर्ष की आय से ६, ७ वर्ष की आय तक--इस समय में बालक 
का ध्यान शारीरिक चेष्टाओं और क्रियाओं की ओर सबसे अधिक रहता है। वह ऐसे 
खेल खेलना पसन्द करता है जो एकान्त में ही सुख देने वाले होते हैं। किसी से स्पर्धा करने 
की भावना भी उसमें नहीं होती। इसी अवस्था के अन्तगत ५ वर्ष की आयु में बच्चे की 
मानसिक स्थिति का उल्लेख करते हुए नासंवर्दी और हिब्टले ने कहा है-- 

मपए6 एलछाणड णेवें [076 ६0 [ंपणफ 7णी, शांव०, वाह, लांफा), एप्र0, छ०ए्रणात, 

#709, 4ंफि 8060 घ86 छाए 'फ़ा06 70468 40 [87986 ज्राएएथ्ाल्यह ; 0प 676 


38 00 तै68776 ६0 #प्र0. 488%, ६0 00 ॥७7०व, 60 प्प्ाफ फ्रशा 707 +0 ७5००] ४४6 
79656 ०४१०१ 47 ४686 8०(४ए7668. 


पाँचवर्ष के बच्चे कृदना, लुढ़कनो, फिसलना, खोदना, चढ़ना, दौड़ना, घेरना, फेंकना, 
उठाना तथा अपने सारे शरीर को जोर से हिलाना पसन्द करते हैं किन्तु उनमें तेज दौड़ने, 
जोर से फेंकने, ऊंचा कूदने या इन बातों में दूसरे बच्चोंसे आगे निकलने की इच्छा नहीं 
दोती। इस अवस्था में बालक की कल्पना शवित बहुत सजीव और प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत स्पष्ट 
होता है। वह डंडे को अपने पैरों के बीच दबा कर यह अनुभव कर सकता हैकि वह घोड़े 
पर सवार है। अनुकरण की प्रवृत्ति भी उसमें होती है। वह खेल खेल में अपने बड़ों कीं 
तरह अनुकरण करने लगता है। लड़कियाँ थुड़ियों के खेल में अपनी माता, चाची, ताई 
इत्यादि के कामों का अनुकरण करती हैं। वस्तुओं और घटनाओं के विषय में क्‍यों, कहाँ, 
कैसे ? इत्यादि प्रश्न उठाकर जानने की जिज्ञासा भावना ही उनमें बहुत प्रबल होती है 
नास॑ वर्दी और हिब्टले ने इस तथ्य की ओर इस प्रकार संकेत किया है-- 
प्रफण्प्शा 086 ए78एॉ०प8 ४6७७ ( ६00 ए७०६७7/ ) 78.7 926 करा0'6 फप्रछंए +छणव्त 
+76 8806 07 वृप०8४४078,, 06 (७ातवे ७70५ ॥98 408 900 ॥006 0 408 807७ 690॥ था 
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8६8 6ए67/9 फछा। ततडा।॥0प8 ० [रत[्न पछ०॥० ग्रांड 7७ए७णाशफ्रा्न8 ्राएजड, 0एशा 
५॥6 [७680 छा09०॥07904॥ छत 086 ठव'8 ए०0: 6 0०१86 ०0गराण॑ए०्वे 
हणा0.. 08 किं। 40. कु0शंवं० धा6 760088क79,. 8क0४जएं78 . धा8श्श078, 
यशपि पिछली (चौथी) वर्ष को प्रश्नों की आयु कहा जा सकता है। परं,इस वर्ष 
में मी यह प्रवृत्ति कम नहीं होती और जो माता-पिता अपने कत्तंव्य के प्रति जागरूक हैं 


वह जानते हैं कि इस वर्ष में आधुनिकतम विश्व कोष का सारा ज्ञान और ज्ञान ग्रन्थ मिल- 


कर भी उसकी जिज्ञासा को शान्त नहीं कर सकते। 


दूसरी अवस्था ६, ७ वर्ष की अवस्था से ९ वर्ष की अवस्था तक होती है। इसमें 

बालक में ध्यान जमाने की शक्ति बढ़ जाती है। वह किसी काये में दक्षता पाने की ओर 

भी लालायित होता है। उसके विचारों का क्षेत्र भी पहिले से अधिक विस्तृत हो जाता है, 

वह दूसरे देशों के लोगों के बारे में जानने और महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ने या सुनने 

में भी मन लगाता है। खेल में स्पर्डा की मावता भी प्रारम्भ होती है और वह अपने सम- 
वयस्क साथियों के बीच में भी सुख अनुभव करता है। 


तीसरी अवस्था ११ वर्ष की आयु से १४ वर्ष की आयू तक रहती है। इस अवस्था 
में समाज में रहने की इच्छा बलवती हो जाती है। स्पर्ड्धा की भावना भी एकान्‍्त नहीं वरन्‌ 
एक दल का आधार लेकर व्यक्त होने लगती है। उपर्युक्त नास॑ वर्दी और बव्हिटले ने इसी 
बात का उल्लेख करते हुए कहा है--पफ० ात ० जाकर हलामुंग्जव्वे थे मा 
एछ्काड 09 वं8 क्वीगठडा; 70ए6७/ 80687"ए फएफ़ा 88 8 हए078 8008] थ॥७0* 
एशंडध०,.. 46 वं8 परडप्कोए वा 6 किए 0० 8 हश्ाा6 एकॉलए वीक 8. 86 
छाए, जाति चेलीआंछ मय, 8 फृपाफू0०86, & 7७ट्टॉग्मांग्टू. ते 87. 0, 
११ वर्ष की आयू का बच्चा जो खेल पसन्द करता है वह कभी अकेले नहीं होता । उसमें 
मिल-जुल कर खेलने की तीक् प्रवृत्ति -.होती है। इस आयु का खेल स्वतन्त्र खेल नहीं एक 
नियमबद्ध खेल होता है जिसमें निश्चित नियम, उद्देश्य आदि और अन्त होते हैं और 
कभी-कभी अप्राकृतिक दबाव के कारण विद्रोह और क्रान्ति की भावना भी मन में उठने 
लगती है। बालक में अपनत्व का भाव भी बढ़ता है और बह पत्थर, तसबीरें और टिकद 
इत्यादि. इकट्ठे करने लगता है। उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई काम. करने में 
आनन्द आता है । इसीलिये इस आयु के बालक पहेलियाँ बुझाने में आनन्द लेने लगते हैं। 
उनकी अनुकरण की प्रवृत्ति भी एक नया रूप धारण करने लगती है। वह अपने परिवार 
के परिचित और देखे-सुने लोगों का ही अनुकरण नहीं करते बल्कि दूर. के कुछ विशेष 
व्यक्तियों की बातों का अनुकरण करने लगते हैं। बालकों की रुचि वीरता और साहस- 
पूर्ण गाथाओं और रहस्यपूर्ण कहानियों में बढ़ती है। वह इतिहास भूगोल की बातों का 
ज्ञान भी प्राप्त करने लगते हैं। भाषा के नये-नये शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा 
भी उनमें जागृत लोती है। उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है और वह एक ही विषय 
पर कुछ देर तक ध्यान जमा कर सोचने भी लगते हैं। 


कोौणी अवस्था चौदह वर्ष के बाद प्रारम्भ होती है। उसका सम्बन्ध बालगीत साहित्य 


के 


अल स्वेभाव: ७ 


से बिल्कुल नहीं है इसलिये उस पर विचार करके हम विषय को विस्तार देना अनावश्यक 
समझते हैं। 


बालक की मानसिक विकास की अवस्थाओं का यह॒ वर्गीकरण मोदे तौर पर ही किया 
गया है। इससे अध्ययन करने वालों को कुछ उपयोगी सं केत सुझाव ही मिल सकते हैं। विदेशों 
में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के स्वभाव का अध्ययन करके उनके स्वभाव में ६-६ 
महीने और साल-साल मर का अध्ययन करके उनकी प्रवृत्तियों, रुचियों, भावनाओं और 
कल्पनाओं में ऐसे यूक्ष्म अन्तरों का पता लगाया है कि उपर्युक्त कई-कई वर्षों को एक 
साथ लिये हुए अध्ययन के परिणाम अब इतने महत्वपूर्ण नहीं रह गये हैं। उनके अध्ययन 
के आधार पर १८ महीने से ढाई वर्ष तक, साढ़े तीन से पाँच और साढ़े .६ से ९, ९ से १२, 
और १२ से १४ वर्ष तक की अवस्थाओं का अलग-अलग अध्ययन करके हम कुछ निश्चित 
रूप से सही परिणामों पर पहुँच सकते हैं। फिरभी आयु के अनुसार किये हुए किसी विभा- 
जन को पत्थर की लकीर समझ कर स्वीकार नहीं किया जा सकता। बच्चों का स्वास्थ्य, 
माता-पिता और अपनी मनोभावनाओं को विकसित करने की अपनी सुविधाओं के कारण 
एक ही वातावरंण और परिस्थितियों में रहने वाले एक ही आयू के बालक सदा एक ही. 
तरह का स्वभाव रखने वाले नहीं मिलते। स्वभाव एक व्यक्तिगत तत्व है और उसे प्रत्येक 
बालक के अलग-अलग अध्ययन के आधार पर ही ठीक-ठीक समझा जा सकता है। फिर 
भी मोदे तौर से इन उपर्युक्त प्रकार के अध्ययनों के आधार पर बड़े लोग बहुत से ऐसे तथ्य 
प्राप्त कर सकते हैं जिमका उपयोग बच्चों के लिये साहित्य की रचना में किया जा सकता 


है। 


उपर्युक्त अवस्थाओं के अनुसार मनोविकास के अध्ययन के आधार पर कुछ तथ्य 
हमें ऐसे प्राप्त होते हैं जिन पर थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है। प्रत्येक प्राणी की 
माँतिबालकों में मी सुख-दुःख की मूल भावनायें जन्म से ही विद्यमान होती हैं। अपने अनुकूल 
परिस्थितियों में वह प्रसन्न रहता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में रोता है। अनुकूल 
परिस्थितियाँ उनको कहते हैं जिनमें वह कोई शारीरिक था मानसिक कष्ट का अनुभव नहीं 
करता। यों तो बालक को प्रारम्भ से सभी कुछ अपने प्रतिकूल दिखाई देता है । वह अपने 
माता-पिता को भी अपना नहीं समझता। बचपन की इस अवस्था में ही मानव समाज में 
सच्चे साम्यवांद के दर्शन होते हैं। इस छोटी अवस्था में भी बच्चे में दो मनोवेग बहुत 
प्रबल होते हैं-एक क्रोध का और दूसरा मय का। बच्चे को प्रतिकूल परिस्थिति में क्रोध 
आता है इसी प्रकार भय की भावना भी प्रतिकूल परिस्थितियों से ही उत्पन्न होती है। 
किन्तु बच्चे को यदि बचपन से ही अधिक सुरक्षित रख कर उसके मनोवेगों को 
ब्यक्त होने का अवसर ही नहीं दिया जाता तो वह ऐसी मानसिक दुर्बलता का शिकार हो 
जाता है जिससे बाद, के जीवन में यह मनोवेग और भी भयंकर और उम्र होकर सताते 
रहते हैं। इसलिये बच्चे की, सुरक्षा और देख-माल उतनी ही करना आवश्यक होती है 
जितनी उसके स्वाभाविक विकास के पथ में बाधक न हो। 


८ £ बालगीत साहित्य 


बच्चों का प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्रारम्भ में नहीं के बराबर होता है। अंग्रेजी के एक लेखक 
जेम्स ने प्रारम्भिक अवस्था में बालमन की व्याख्या करते हुए उसे & 8769६ ए0००रशंए8 
७ण्ड्थंण8 ००7ाएआ०॥ (एक बहुत तेजी से उठकर गूँजती हुई गड़बड़झाला) कहा है। 
कल्पना, पूृर्वानुभवऔर विवेचना शक्ति के अभाव में वह प्रत्यक्ष ज्ञान भी पहले अपने संबेगों 
के प्रकाश में प्राप्त करता है। अँधेरे कमरे में लटके हुए ओवरकोट को वह भूत समझ कर 
उससे डरने लगता है। पर वही ओवरकोट वह जब अपने पिता को पंहिने हुए देखता है 
तो उसके मन का मय निकल जाता है। धीरे-धीरे वह अपने घर के अन्दर अपने आस-पास 
की वस्तुओं तथा माता-पिता आदि सगे सम्बन्धियों का ज्ञान प्राप्त करता है। वह ज्ञान 
भी पहिले स्थूल पदार्थों तक ही सीमित होता है। उदाहरण के लिये परियों की कहानी में 
वह परी की जो कल्पना करता है वह उसकी अपनी माता, बहिच या दूसरी देखी हुई 
स्‍त्री की तरह ही होती है। जो लोग बच्चों के प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमाओं और उनके परिचित 
स्थूल पदार्थों की महत्ताको नहीं समझते वह उत्से ठीक से बात भी नहीं कर सकते। उनके 
लिये उपयुक्त साहित्य लिख कर दे सकना तो बहुत दूर की बात है। ह 

बच्चों का मन बहुत चंचल होता है। वह किसी भी विषय पर थोड़ी भी देर के 
लिये अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते । उनमें कौतूहल और जिज्ञासा की प्रवृत्ति इतनी 
प्रबल होती है कि नई-नई वस्तुओं को देखने, पूछने, समझने की इच्छा सर्देव होती रहती है। 
चटकीली चमकदार और रंग-विरंगी वस्तुओं को ओर वह 'अधिक आकर्षित होते हैं। 
गीत भी उनके ध्यान को अधिक आकर्षित करती है। अपने मकान या कक्षा के सामने वाली 
सड़क पर तेजी से दौड़ कर जाने वाली बस को वह उत्सुकतापूर्वक बिना देखे रह नहीं 
सकते। शिक्षा और उनके उपयृक्‍त साहित्य की ओर उनकी रुचि को मोड़ कर उन्हें एकाग्र 
चित्त होना सिखाया जा सकता है पर यह शिक्षा उन्हें इस प्रकार से देना चाहिये कि 
उन्हें रुचि के मुड़ने में कोई कष्ट न हो क्योंकि ऐसा होने से उनके मानसिक विकास की 
स्वाभाविक गति मन्द हो जाती है। बालकों के विषय में एक यह भी महान सत्य है कि 
बालक जिस वस्तु पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है उसे बहुत बारीकी से देखता है। प्रौढ़ 
और बालक के ध्यान में एक अन्तर यह भी है कि प्रौढ़ एक साथ कई विषयों की ओर 
अपने ध्यान को केन्द्रित रख सकता है; पर बालक एक समय में एक ही विषय पर अपना 


ध्यान केन्द्रित रख सकता है। इसलिये जिन बालगीतों में बच्चों के स्वभाव की इन विशेषताओं 


का ध्यान रखा जाता है वह ही बच्चों को अधिक प्रिय होते हैं। | 
प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा बच्चों में कल्पता शक्ति कई गुना अधिक होती है। 
वस्तुओं के सम्पूर्ण विकसित ज्ञान के कारण बड़ों को कल्पना करने के लिये कम गुंजायश 
होती है। पर बच्चे अल्प ज्ञान की कमी को कल्पना के द्वारा पूरा करने का प्रयत्न करते 
हैं इसीलिये आकाश में बादलों को देखकर वह उनमें हाथी, घोड़े, मकान ही नहीं दी लड़ते 
हुए बच्चों और चार भागते हुए हाथियों तक की कल्पना कर लिया करते हैं। जो बालक 
अकेला रहता है वह प्रायः अपने खिलौनों को ही विभिन्न काल्पनिक साथियों के नामों 


से पुकारने लगता है और उनमें से किसी को तनिक भी क्षति पहुँचाने पर उसी प्रकार 


रे बॉलस्वभ्राव : ९ 


कष्ट का अनुभव करता है जिस प्रकार कोई बड़ा व्यक्ति अपने सच्चे साथी की क्षति पर 
कष्ट का अनुभव करता है। बड़ों की अपेक्षा बच्चों में अधिक कल्पना-शकति होने का एक 
कारण यह भी है कि बड़े तर्क और विवेक-बुद्धि के कारण अपनी जिज्ञासा वृत्ति को तुरन्त 
शान्त कर देने की क्षमता रखते हैं। किन्तु बच्चों के पास वह तक॑ और विवेक-बुद्धि नहीं 
होती। इसलिए वह अपने मन के कौतृहल जिज्ञासा को शान्त करने के लिए भी कल्पना 
सें ही काम .ले लिया करते हैं। अत्यधिक कल्पना प्रधान होने के कारण ही बालकों को 
काल्पनिक कथा कहानियाँ अधिक प्रिय होती हैं। परी या देवों की जिन कहानियों को 
पढ़ कर बड़े हँस देते हैं उनमें बच्चे अत्यन्त गंभीरतापूर्वक रस लेते हैं। कल्पता-शक्ति के 
अधिक तीब् होने के कारण ही वह कहानियों में मेढक, बिल्ली, बन्दर आदि तक को मनुष्यों 
की तरह बात-चीत और व्यवहार करने वाला समझ लेते हैं। हमारे देश के प्राचीन विद्वान 
बालकों के स्वभाव की इस विशेषतया से भली-भांति परिचित थे इसीलिये हमें पंचतस्त्र 
आदि पुस्तकों में पशुओं को कहानियाँ बहुतायत से मिलती हैं। बालगीतों को लिखने में भी 
बच्चों की इस कल्पनां-शक्ति से विशेष लाभ उठाया जाता है। सुप्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ 
मैडम मान्टसरी ने बच्चों को कल्पना प्रधान साहित्य पढ़ने को देने का विरोध किया है 
उनका कहना है--बालक काल्पनिक कथाओं के पढ़ने से बड़े होकर भी कल्पना में ही. 
उड़ते रहने की टेव वाले हो जाते हैं। संसार के पदार्थों को देख कर उसका सामना डट 
कर करने के बजाय वह पलायन भाव धारण कर लेते हैं और इसके फलस्वरूप एक 
प्रकार की भीरता का भाव सदा के लिये उनके हृदय में घर कर लेता है।” पर समुचित 
कल्पना-शक्ति हुए बिना कोई बालक बड़ा होकर सफल वैज्ञानिक, डाक्टर या इब्जीनियर 
भी नहीं बन सकता। बच्चों की कल्पना-शक्ति को यदि अपने विकास के समय में उचित 
दिशाओं में उन्‍्मुख रहने दिया जाये तो उनका मानसिक संतुलन सदा बना रहता है। अभि- 
नय और बालगीतों से इस कार्य में बहुत सहायता ली जा सकती है। बच्चों की मनोकूल 
कल्पनाओं के आवार पर लिखे गये बालगीत अगर उन्हें पढ़ने को मिलते रहें तो वह 
मन से बहुत सबल सशक्त बन सकते हैं । 

बच्चे अपने बालगीतों को पढ़ सुनकर यदि उन्हें समझ सके और वह उनकी रुचि 
के अनुकूल हों तो उनमें अपने आप पर्याप्त आनन्द ले सकते हैं। पर जो बड़े बालगीतों का 
अध्ययन करना चाहें उन्हें बाल-स्वभाव के विषय में जानकारी रखने की बहुत आवश्यकता 
होती है। इस जानकारी के बिना बालगीत भी उन्हें उतने ही निरर्थंक, नीरस और सारहीन 
लगेंगे जैसे बच्चों को बड़ों के लिये लिखित बड़ी-बड़ी गम्भीर और कठिन शब्दों से युक्त 
रचनायें लगा करती हैं और बाल स्वभाव के अध्ययन के बिना तो बालगीत लिखना स्वंधा 
असम्भव ही है। 


२ : बड़ों और बच्चों की कविता 


कविता, चित्र कला और संग्रीत का जीवन से बहुत गहरा और अदूट सम्बन्ध है। 
जीवन व्यक्ति का हो या समाज का, इन साधनों के बिना अभिव्यक्ति नहीं पा सकता। कला 
और जीवन-की तरह ही व्यक्ति और समाज के जीवन का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो 
मनुष्य. सामाजिक मान्यताओं और मर्यादाओं को छिन्न-भिन्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें 
भी उनका ध्यान रखना पड़ता है। सामाजिक वातावरण का प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप में 
उसकी अभिव्यक्ति पर पड़ता है। मनुष्य जो कुछ प्रत्यक्ष देखता है'उसे कविता में शब्दों 
और कला में तूलिका द्वारा चित्रित कर देता है। और जो भाव उसके मन में अभिव्यक्ति 
पाने के लिये बेचेन होकर उमड़ते हैं उन्हें वह कविता या संगीत के माध्यम से स्वर शब्दों 
में व्यक्त कर सन्‍्तोब का अनुभव करता है। संगीत और कविता दोनों ही मुख से उच्चारिति 
हो कर व्यक्त होते हैं। और कानों से सुने जाकर दूसरे के मन को द्रवित या प्रभावित 
करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में गीत भी कविता के ही अंग माने जाते हैं। गीत उस कविता 
का ही दूसरा नाम है जो संगीत के स्वरों में गति लय-स्वर के साथ गाई जा सके । पर 
प्रत्येक गाई जा सकने वाली कविता को भी गीत नहीं कहा जा सकता। गीत में मनुष्य 
के अपने निजी सुख-दुख की अनुभूति व्यक्त होती है और कविता में वह सब के सुख-दुख 
को व्यक्त कर सकता! है। हिन्दी की सुश्र सिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा ने गीत की परिभाषा 
इस प्रकार की है--गीत व्यक्तिगत सीमा! में तीत्र सुखदायक अनुभूति का वह शब्द रूप 


है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके । गीत काव्य विषय प्रधान नहीं विषयी प्रधान 


होता है । उसमें कवि की व्यक्तिगत अनुभूति ही अत्याभिव्यक्ति का विषय बंन जाती है | 
उसमें जितना भावों का उद्वेम होता है उतना विचारों का नहीं। दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक 
विचारों की ऊहापोह गीत के सौन्दर्य को नष्ट कर देती है । 


कविता का भाव क्षेत्र बहुत व्यापक और निस्सीम है। संसार में मनुष्य जो कुछ देख 


सुनं, सोच-समझ या कल्पना कर सकते हैं वह सब उनकी कविता का विषय हो सकता है। 


आज तक संसार में जो कुछ भी. देखा सुनाया समझा गया है उस सभी को कविता के 
माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। और आगे जहाँ तक मनुष्य की कल्पना जा सकती 
है बह सब उसके भाव क्षेत्र में समा सकता है | सारे सामाजिक सम्बन्ध मान्यतायें मर्यादायें 
आदर्श धर्म सिद्धान्त आर्थिक तथा राजनैतिक मूल्यों और प्रकृत जगत के नाना रूपों तथा 
उनके क्रिया कलापों को काव्य जगत की सीमा में समाया जा सकता है। पर गीतों 
की परिधि इतनी व्यापक तथा विस्तृत नहीं होती ।गीत में कवि के अन्तर्जंग्रत का चित्रण 
ही सम्भव हो सकता है। जिन भावों का कवि ने कभी स्वयं अनुभव नहीं किया है उन्हें 
वह गीत के रूप में व्ययतत कर ही नहीं सकता। गीत की रचना करने के लिये सबसे 


कब 
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आवधदयक और ५हली शर्ते यह है कि स्वयं कवि के हृदय में एक दर्द टीस, सिहरन, पुलकन 
ऐसी हो जिससे बिना गीत गाये उससे रहा ही न जा सके । गीत मन की एक विशेष स्थिति 
में अपने आप ध्वनित होते हैं। प्रयत्त से एक-एक शब्द जोड़ कर रखने और उन्हें अलं- 
कारों का परिधान पहनाने से गीत नहीं लिखा जा सकता। गीत सामाजिक नियम 
और मर्यादा के बन्धन भी स्वीकार नहीं करते। जो छटपटाहट, बेचैनी या प्रफुल्लता कवि के 
मन में होती है वह सारे विचार पूर्ण बन्धनों से मुक्त हो कर व्यक्त हो जाना चाहती है । 
मीरा यदि लोक लाज कुल मर्यादा का ध्यान रखती तो भक्ति में वैसी तन्‍्मय होकर मधुर 
गीत नहीं गा सकती थी। कबीर, तुलसी दास और सूर के जिन गीतों में उनके सिद्धान्त दाशे- 
निक विचार इत्यादि की पुट जितनी कम है वह उतने ही मधुर हैं। गीत में कवि की अन्त- 
रात्मा के स्वर झंकृत होते हैं। उनमें वर््य विषय और कवि की भावना का ऐसा तादात्म्य 
हो जाता है कि दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। रचना की दृष्टि 
से गीत लिखना कविता लिखने की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन साधना का काम है। कम 
प्रतिमा और अधिक अभ्यास के बल पर कविता लिख कर महाकवि बंना जा सकता है। 
हिन्दी के केशवदास आदि अनेक रीतिकालीन कवि इसके उदाहरण हैं। पर अपने सुख-दुख 
के अनुभवों और विशेष प्रतिभा के बिना गीत नहीं लिखे जा सकते। ह 
कविता की अनेक परिभाषायें पूर्व और पदिचिम के विद्वानों ने की हैं। अंग्रेजी के कवि 
बर्डसवर्थ ने उसे 5907(छ60प5 0एटरी०ए ० 70 छटाईपं £८४४४४ अर्थात्‌ तीत्र 
मनोभावों का अनायास उफान कहा है। कालरिज का कहना है कि कविता एक 2ैशपशं०वों 
'००९४॥६ (संगीतमय भाव) है। शैली का कथन है कि 70०09 ३5 ७ एशाए वत॥2० 
0 ०जा०३8९१ 9 708 ०ग्र॥ धरा अर्थात्‌ कविता शाइवत सत्य में ढाल कर 
व्यक्त किया हुआ जीवन का प्रतिरूप ही है। वाल्टेयर ने कविता को >शपढ० ० इ०पा 
(आत्मा का संगीत) कहा है। पर भारतवषं में प्राचीनकाल से ही जितनी सूक्ष्म. व्याख्या 
कविता के विषय में की गई उतनी शायद ही किसी दूसरे देश के साहित्य में मिलती हो। 
संस्कृत के आचाय॑ अत्यन्त प्राचीन काल से कविता की व्याख्या करते आये हैं। किसी ने 
रीति को कविता की आत्मा माना है। किसी ने वक्रोक्ति को और किसी ने अलंकार को। 
आचार्य मम्मठ ने रस को काव्य की आत्मा माना है। उनका मत है वाक्य रसात्मक काव्य 
अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य ही काव्य है और हिन्दी में आज तक यही सर्वमान्य मत रहा है। 
रस की परिभाषा इस प्रकार की गई है--“रस्यते स्वायते अनेन सः रस:” अर्थात्‌ जिससे 
स्वाद या आनन्द प्राप्त ही सके वही रस है। स्वाद या आनन्द यहाँ लौकिक अर्थ में प्रयुक्त 
नहीं हुये हैं। आनन्द किसी वस्तु के वास्तविक उपभोग से भी प्राप्त हो सकता है। पर 
कविता में रस से प्राप्त होने वाले आनन्द का तात्पय उस आनन्द से है जो किसी भी वस्तु 
के रोचक या आनन्दप्रद वर्णन से प्राप्त होता है। यह आनन्द वस्तु के अभाव में भी प्राप्त 
किया जा सकता है | उदाहरण के लिये जब हम किसी सुन्दर स्त्री के सौंदय का वर्णन 
करने वाली कविता पढ़ते ऑर सुनते हैं तो वह नारी प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं 
होती । उसे न हम देश सकते हैं त उसके सामीप्य के सुख का अमुभव कर सकते हैं। फिर 
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भी उस वर्णन से हमें आनन्द की प्राप्ति होती है। आनन्द अपार्थिव और अलौकिक होता 
है इसीलिये इस आनन्द की तुलना आचार्यों ने ब्रह्मानन्द' से की है और काव्य के रस से 
प्राप्त होने वाले आनन्द को ब्रह्मानन्द सहोदर' कहा गया है। नाट्य शास्त्र के सुप्रसिद्ध आचार्य 
भरत मुन्ति ने रस निष्पत्ति के विषय में इस प्रकार लिखा है--विभावानुभाव संचारि योगा: 
रस निष्पत्ति अर्थात्‌ विभाव अनुभव और संचारि के योग से रस का सृजन होता है। उनके 
आधार पर श्वृंगार, हास्य, करुण, रौद, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत, शान्त और वात्सल्य 
दस रस माने जाते हैं। यों तो यह सभी रस बालगीतों या बच्चों की कविता में भी हो 
सकते हैं पर वात्सल्य रस से बालगीतों का विशेष सम्बन्ध है। छोटे बच्चों के प्रति प्रेम 
होने से इस रस का आविर्भाव होता है। बालगीतों के रस और वात्सल्य में क्या अन्तर 
है इसे हम आंगे चल कर यथास्थान स्पष्ट करेंगे। यहाँ रस परियाक की प्रक्रिया पर भी 


थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है। कवि जब कविता लिखता है तो उसके मन में कुछ 


विशेष भावों का उद्वेग होता है वह अपने चारों ओर के वातावरण को भूल कर वर्ष्यं विषय 
से ऐसा तादात्म्य स्थापित कर छेता है कि उसे उसके अतिरिक्त और किसी वस्तु का 
कोई अनुभव उस समय नहीं होता। वह्‌ यह भी नहीं सोचता कि किस दूसरे व्यक्ति के 
लिये वह काव्य रचता कंर रहा है। उस समय उसकी स्थिति एक ऐसे मनृष्य की-सी होती 
है जो भावनाओं में इतना खोया हुआ हो कि पागल दिखाई दे । मिल्टन ने इसी लिये प्रेमी, 
पागल और कवि को एक ही श्रेणी में रखते हुए कहा--77%6 0ए७7, 06 प्र8४0 #0व 
घा० 006६ ४76 शाबट्टां78 ४07 #।] ००0798०. कवि उस समय मन की एक ऐसी स्थिति 
में होता है जैसा वह चाहता है वैसा ही बन जाता है। मजदूर होते हुए भी वह महलों 
के स्वप्न देख सकता है। अपनी ऐसे ही समय की मनोभावनाओं को वह शब्द शक्ित के द्वारा 
व्यक्त करके सब के लिये सुलभ बना देता है। सहृदय पाठक या श्रोता उसे पढ़-सुन कर 
द्रवित होते हैं और उनके भी मन में बैसी ही भावनायें उठने लगती हैं। साधारणीकरण की 
इसी प्रक्रिया में जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ जितना तादात्म्य कर सकता है उतना 
ही सरस काव्य वह लिख सकता है। उसकी अपनी चिन्ता या विचार शक्ति ही उसके 
इस काय॑ में बाधक होती है।- वह तक या विवेक बुद्धि से बच कर भावनाओं में जितनी 
गहराई से डूब सकेगा उतनी ही दूसरे को प्रभावित करने की शक्ति उसकी रचना में 
आ सकेगी। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि एजरा पांड ने इसी बात को इस प्रकार से कहा है 
90०07 ३8 70+ 87880 607007766 जाएं ज्षा)0 8 7६7 ऐकांगरोर8, छ७+ ज्ञ90 38 80 
९77 ९११०७१ (70 फ्रांड 7)प्०6 णाक्का 70 00767 006प्रा5 $0 या ४0 (68007 48, 704 
& 79807 07 जरा 46698 ॥6 ॥0व48 9४४ ० 6 665४0 &॥ ज्ञा।ंजा ॥6 ॥065 40, 
अर्थात्‌ कविता का बहुत अधिक सम्बन्ध मनुष्य क्या सोचता है इससे नहीं है बल्कि उसका 
सम्बन्ध उस प्राकृतिक स्वभाव से है जिससे उसे यह आभास ही नहीं होता कि उसके विषय 
में कोई प्रशन कंर सके। उस यथार्थ से उसका उतना सम्बन्ध नहीं होता जिसका भाव 
उसके मन में आता है जितना इस बात से कि कितनी गहराई से वह उस भाव में उतर 
कर उसे अपना सका है। - 
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साधारणीकरण की जिस स्थिति का उल्लेख ऊपर किया गया है उसकी व्याष्या 
मनोवैज्ञानिक आधार पर भी की जा सकती है। मनुष्य के मस्तिष्क में यह शबित है कि 
बहू अपने मन की सब प्रवृत्तियों को किसी एक विषय पर इस प्रकार केन्द्रित कर ले कि 
किसी भी दूसरी वस्तु या विषय का भाव उसके मन में आ ही न सके। महामुनि पतंजलि 
के अनुसार यही योग है जिसे उन्होंने योग: चित्त वृत्ति निरोध:” कहा है। अभ्यास से 
मनुष्य ध्यानावस्थित हो कर एकाग्र चित्त हो सकता है । इस अवस्था में जब अपने-पराये 
का कोई भाव उसके मन में नहीं रहता तब वह कोई विशिष्ट व्यक्ति न हो कर एक साधा- 
रण मनुष्य की स्थिति में पहुँच जाता है। दर्शन शास्त्र में इसे ही ब्रह्म में लीन होना कहते 
हैं। पर आधुनिक काल में बहुत से विद्वान लेखक काव्य में रस परिपाक की महत्ता को 
स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि काव्य की परख रस सिद्धान्त के आधार पर नहीं 
की जा सकती। विभाव, अनुभाव और संचारी आदि की व्याख्याओं पर सिर खपाने से कोई 
लाभ नहीं । आधुनिक कविता का रूप ही अब ऐसा हो गया है कि कविता की पुरानी व्या- 
र्यायें और सिद्धान्त उस पर लागू नहीं होते। आधुनिक कवि मन पर पड़ने वाले प्रभावों 
की प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न क्षणिक उद्गेगों को प्रतीकों के प्रयोग से व्यक्त करते हैं। उनके 
लिये यह आवश्यक नहीं कि वह किसी विषय का सांगोपांग वर्णन ही करें। वह यह समझते 
हैं कि बड़े से बड़े दृश्य का संह्लिष्ट चित्रण वह एक लघु प्रतीक के द्वारा कर सकते हैं। 
उनकी समझ में कादम्बरी के लम्बे-लम्बे वर्णनों की कला अब समय की दौड़ में इतनी जीण॑' 
जर्जर हो चुकी है कि उसे सीने से लगाये रहने में कोई सुख नहीं। उन्हें पढ़ने का अब 
न तो किसी को अवकाश है और न कोई विकसित रुचि का व्यक्ति उन्हें पढ़ने का धैये 
ही ला सकता है। जहाँ संकेत के रूप में एक दो शब्द कह देने से ही काम चल सकता 
है वहाँ बात को विस्तार दे कर अपना और दूसरों का समय नष्ट करना मू्खंता नहीं तो 
और क्या है। कहावत प्रसिद्ध है कि बुद्धिमान के लिये संकेत पर्याप्त होता है। पर स्वयं 
अपनी भी समझ में न आ सकने वाली सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके लोगों को व्यर्थ 
की मूल-भुलइयाँ में डाल कर मूर्ख बनाना ही यदि कविता है तो उसका उदाहरण देखिये:-- 

ठप ++-++>ठप 


बस टप 
इस कविता के भाव को समझ लेना किसी भी साधारण पाठक के वश की बात नहीं है। 
पर कोई भावुक और कलाप्रेमी इसका यह अर्थ भी लगा सकता है कि एक दुर्बल मजबूर 
बोझ से लदा हुआ आगे चलके का प्रयत्न कर रहा है कमजोर होने के कारण उसे पैदल 
अलते में काफी जोर लगाना पड़ रहा है। इसलिये सारे शरीर से पसीने की बूंदें व्‌ रही 
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है। टप-टप उन्हीं बृन्‍्दों के धरती पर गिरने का शब्द है। टप-टप शब्द जिस ऋम से उपर्युवत 
कविता में दिये हुए हैं उन्हें पढ़ने से ऐसा लगता है कि पहली बार जोर लगाने से दो 
बून्दें टप-टप पृथ्वी पर गिरीं। फिर जोर लगाते रहने से टंप टप टप टप” बराबर गिरती 
रही । और श्रम करते-करते अन्तः में जब वह गिर कर मर गया तो कविता भी 'बस टप' 
कह कर वहीं समाप्त हो गई । 


इस नई कविता में विभाव, अनुभाव, संचारी आदि के आधार पर रस खोजने के अभ्यस्त 
काव्य रसिकों को कोई आनन्द नहीं आ सकता | शब्दों से जो साधारण अर्थ बोध होता है 
उसे देखते हुए यह भी नहीं कहा जा सकता कि उपरियुकत मजदूर की जो कल्पना कर ली 
गई है उसी को लेकर यह कविता लिखी गई थी या नहीं। पर यदि मजदूर की बात सही 
है तो इस कविता को सर्वथां नीरस भी नहीं कहा जा सकता। सूब मतमाने की बातें हैं। 
यह रचना तुलसी की वह प्रभु मूरत है जिसके विषय में उन्होंने कहा था--जेहि की रही 
भावना जैसी | प्रभ्‌ मूरत देखी तिन तैसी ।! भारतवर्ष के अल्प शिक्षित और साधारण पाठक 
तो इस कविता को कविता ही नहीं समझ सकते। जो कविता में कही सीधी-सादी बात 
को सुन कर भी चकरा जाते हैं वह इस प्रकार की विचित्र सांकेतिक उवितयों का अर्थ 
कैसे लगा सकते हैं। 


बालगीतों के क्षेत्र में इस प्रकार के नये प्रयोग और प्रततीकवादी कविता के लिये 
तनिक भी स्थान नहीं है। बालगीत, जिन बच्चों के लिए लिखे जाते हैं उनके लिये संकेतिक 
भाषा सहज सुबोध ही नहीं है। यह ठीक है कि बच्चों की कल्पना की गति बहुत तीज 
होती है और वह अनहोनी और असम्भव कल्पनायें भी आसानी « कर सकते हैं। दैत्य के 
सिर पर सींग और परियों के पंख बहुत प्राचीन काल से उनकी कल्पना में आते रहे हैं। 
पर अपनी अनहोनी कल्पनायें करने और दूसरे की कल्पना को समझ सकने की प्रक्रिया 
में अन्तर होता है। अपनी कल्पनायें असंगत और निराधार होते हुए भी वह किसी को अच्छी 
लग॑ सकती है और उनसे उसका मनोरंजन भी हो सकता है। पर दूसरे की कल्पना युक्ति- 
संगत होते हुए भी सदैव वैसा ही मनोरंजन नहीं कर सकती। वह अपने को दूसरे की 
स्थिति में रख कर ही ठीक तरह से समझ में आ सकती है। बच्चों में अहं भाव बहुत 
प्रबल होता है। धीरे-धीरे शिक्षा और विकास के द्वारा सदभावना सहानुभूति आदि गुणों 
को वह धारण करते हैं। इसलिये समझ-बूझ कर अपने को किसी दूसरे की स्थिति में रखने 
में वह सफल नहीं हो सकते । बन्दर और परी की कहानी में वह जो अपने को राजकुमार 
या बन्दर का बच्चा समझ लिया करते हैं वैसी ही बात कबिता के विषय में नहीं 
कही जा सकती। - 


बच्चे छोटी तुकबन्दियाँ तो जोड़ सकते हैं पर अपने लिए गीत स्वयं नहीं लिख पाते । 


इसलिए उनके लिए उपयुक्त बाल गीत लिखने का कार्य बड़ों को करना प)ता है। बाल 
स्वभाव के पारखी, बच्चीं की रुचियों, भावनाओं और कल्पनाओं को अच्छी तरह से सम- 


बड़ों और बच्चों की कतिंता ! १५९ 


, झरने बाले ही बालगीत लिख सकते हैं। उनमें अपने मन का बच्चों मो मन से तादात्म्य हथा- 


पिक्ष करने की शक्ति का होना भी आवश्यक होता है। यह तादात्म्य करते समय बड़ों की 
बशी-बढ़ी बातों का कोई संस्कार या प्रभाव उनके मन पर नहीं होना चाहिये क्योंकि वह . 
बच्चों के मत के प्रतिकल होती हैं। 

किसी कविता को गीत की संज्ञा देने के लिए उसमें गेय' तत्व ओर स्वानुभूति की ' 
गभिव्यक्ति होना आवश्यक है। गेय तत्व बड़ों और बच्चों के गीतों में एक से होते हैं। सब 
बालगीत राण रागिनियों में-बाँध कर संगीत के स्वर लय के आधार पर भले ही न गांगे 
जा सकें पर बच्चे. उन्‍हें अपनी तरह से स्वर के उत्तार-चढ़ाव के साथ भा सकते हैं। किन्तु 
स्वानुभूति की अभिव्यक्ति होने की दृष्टि से गीत और बालग्रीत में बहुत अन्तर' होता ' है। 
बड़ों के गीतों की प्रेरणा कवि को स्वयं अपनी अन्‍्तर्नूर्भ तियों से मिलती है | उसके अपने मन 
में भावनाओं के उत्थान-पतन उसे उन्हें गीतों में व्यक्त करने के लिए विवश कर देते हैं। 


पर बालगीतों की प्रेरणा कवि को स्वयं उसकी अपनी अनुभूतियों से नहीं मिलती। न उसकी - 


भावनायें ही उसे व्यक्त करने के लिए विवश कर देती हैं। बच्चों को बातों, . उनकी चेष्दाओं 
उनके क्रियां-कलापों से वह प्रेरणा ग्रहण करता है और अवकाश उल्लास, के क्षणों में बह 
उनके ही आधार पर बालगीतों की रचना किया करता है। यह प्रेरणा उसी प्रकार से होती 
है जैसी प्रकृति के किसी रूप व्यापार को देख कर किसी भी कवि को प्राप्त हो सकती है। 


बॉलगीत लिखते समये भावकता की लहरों में बहते हुए कवि को. अपनी बाल स्वृश्नात 
की जानकारी के बन्धन को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए उसमें वण्य विषय के प्रति 
तल्लीनता कभी नहीं आ पाती जैसी बड़ों के गीत लिखते समय स्वतः आ. जाती. . है.!. ज़्से 
बॉलंगीत लिखने के उपरान्त आंत्म-सन्तोष का वह सुख भी प्राप्त नहीं होता जो. उसे बड़ों 
के गीत लिखने से प्राप्त होता है। अपने मन के गीत लिखने के उपरान्त उसे लगता है 
भावनाओं का एक तेज तूफान जो उसके मत में उठा था शान्त हीं गया है। पर बालगीत 
लिख कर उसे यही लगता हैं कि उसने उल्लेसित ही कर एक खेल खेला था वह (रा . 
हो गया। - 

कवि जिस प्रकार किसी भी चरित नायक के. विषय में कविता लिखते समय उसकी 
भावनाओं को समझ कर उन्हें अपनी शक्ति औरं समझ के अनुसार सच्चाई और ईमानद्वारी 
सैंव्यवंत करने का प्रय॑त्व करता है उंसी प्रकार बालगींतों में बह बच्चों की भावनाओं «को: 
समझ करे उन्हें संच्चाई से व्यक्त करता है। कोई कवि यदि राम के बन गमन पर दश- 
रथ की मंनोव्यैथा, का वर्णन करे तो दशरथ के हुँदय के वेदनां कंष्ट की वह कविता . में 
व्यक्त केशिंगा। वहे जितना अंधिकः दशरथ के दुःख को समझ संकेंगा उतनी ही सफलता 
उसे! व्यक्त करने में मिलेगी । ठीक ईसी तरह यदि कोई कवि किसी विशेष स्थिति में बच्चों 
के मम की: प्रसप्नतों का वेणणन करे तो उसकी बाल मन की जानकारी जितनी अंधिक होगी 
उत्तमी ही 'सफलंता' उसे उसको व्यक्त करने में मिलेगी। दूसरे की भावनाओं की व्यक्त 
करते वाली रचना को हम गेय तत्व होते हुए भी गीत नहीं कह 'सकते। इंस॑ दृष्टि से बाल- 
गीत को “भी बॉस्शेव में गीत” नहीं कहां जा संकंता। यह भी कविता की ही परिभाषा. 
में जिये जामेंगे। पर हिन्दी में मक्चों की कंबिता के लिये बॉलगीतें शब्द अब दंतसा प्रचलित 
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हो चुका है कि उसे बालगीत न कह कर कोई दूसरा नाम दे सकना भी कठिन है। हिन्दी 
के सारे बालगीतों को हम बच्चों की भावनाओं की अनुरूपता की दृष्टि से तीन श्रेणियों में 
विभकत कर सकते हैं। १--वह बालगीत जो बच्चों की भावनाओं के बहुत निकट हैं। 
२--बह बालगीत जो बच्चों की भावनाओं से बहुत दूर हैं पर जो बच्चों का मनोरजन 


करते हैं। इसलिए बालगीतों की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। ३--वह बालगीत जो उपर्युक्त , 


दोनों श्रेणियों के बीच के बालगीत हैं। इन तीनों श्रेणियों के बालगीत कविता ही हैं। गीत 
तो केवल उन बालगीतों को कहा जा सकता है जिन्हें बच्चों ने स्वयं अपनी अन्तरप्रेरणा 
और आत्मानुभूति के आधार पर गाने के लिये लिखा हो। ऐसे गीत उन छोटी-छोटी 
. तुकबन्दियों के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते जिन्हें चे खेल-खेल में स्वयं बना 
लिया करते हैं जैसे:-- 
ह बरसो राम घड़ाके से। 
बढ़िया मर गईं फाके से॥ इत्यादि 
बड़ों के द्वारा लिखे और पुस्तक तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित सारी कवितायें, कवितायें 
ही हैं बालगीत नहीं। ा 
बाल साहित्य के अन्तर्गत आने वाली लोरियों और प्रभातियों को भी बालगीत ही 
कहा जाता है। उनमें गीतात्मकता के साथ-साथ सहानुभूति-निरूपण भी हमें मिलता है। 
उनकी प्रेरणा के आधार भी गाने वाली माँ के मन के अपने भाव ही होते हैं। स्वर लय 
से गाई जाने के कारण वह बच्चों को भी मधुर तथा कर्णप्रिय लगती है। पर उनमें बच्चों 
की अपनी भावनाएँ और अनुमभूतियाँ व्यक्त नहीं होतीं। उदाहरण के लिये निम्नलिखित 
लोरी और प्रभाती की पंक्तियाँ देखिये: ह ः 
.. निविया कहाँ देर तूने लूगाई। 
मुन्ना की आँखों में अब तक न आई॥ 
या 
मुन्ना की आँख खुली सूये निकल आया। 
चिड़ियों ने गौत मधुर गाया मन भाया ॥ 
इस प्रकार की लोरियों और प्रभातियों में माँ की ममता, स्नेह, लाड, दुलार, प्यार सब कुछ 
फूटा पड़ता है। उन्हें हम वात्सल्य रस के गीत॑ कह सकते हैं; पर बालगीत नहीं। 
बालगीत और वात्सल्य रस के गीत या कविता में अन्तर यह है कि बालगीत में 
बंच्चे स्वयं अपनी भावनाएँ व्यक्त देख कर प्रसन्न होते हैं। वह सोचते हैं कि उनके पास 
उपयुक्त शब्द स्वर होते तो वह भी इसी प्रकार के गीत लिखते। वह उन्हें बार-बार पढ़ना 


और दुहराना चाहते हैं। और अच्छे लगने के कारण पढ़ते या सुनते ही याद कर लेते हैं। ह 
पर जिस गीत में बच्चों के प्रति बड़ों के स्नेह, मोह, ममता का वर्णन होता है, उसे वात्सल्य 


रस की कविता ही कहा जा सकता है। वात्सल्य रस का स्थादी भाव स्नेह माना गया 
है। सूरदास ने अनेक ऐसे पद लिखे हैं जिनमें कृष्ण के बाल-रूप के साथ-साथ यश्रोदा साता 
कै मंत्र की ममता की अभिश्यक्ति हमें मिलती है। जैसे--+ 
५ ब+ ई ह5 * ह 


४. 


बड़ों और बच्चों की कविता : १७ 


: झुत मुक्त वेलि यसोदा फूली। 
ह॒बिंत वेश दूध की दतियाँ प्रेम समगन तन की सुधि भूली ॥। 


या 
जसोदा हरि पालन झुलावे। 
- हलराई दुलराई मल्हाब॑ जोई सोई कछ गावे॥! 

सूर के ऐसे पदों को हम बालगीत नहीं कह सकते। वह बच्चों की अपेक्षा बड़ों का 
मनोरंजन अधिक करते हैं। इसी प्रकार लोरियों ओर प्रभातियों में व्यक्त मनोभावों से 
जितना मनोरंजन माताओं का होता है उतना बच्चों का नहीं। फिर भी लोरियों में जहाँ. 
माँ सीधी अपने बच्चे से बात करती है वहाँ वह बाल-मन की भावनाओं के अपेक्षाकृत 
अधिक निकट होती हैं और बच्चे उन्हें सुन कर कम प्रसन्न नहीं होते जैसे: 

आ में तुझे थपकियों से सुलाऊं। ह 

आ में तेरे पास निदिया बुलां॥ 
माँ की ममता से ओत-प्रोत हो बच्चे उन्हें सुनते-सुनते सुख से सो जाते हैं। 

हिन्दी में लिखी बड़ों की कविताएँ ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित 
रूपों में हमें मिलती हैं: - 

(१) कथानक काव्य--जिसमें नायक के चरित्र को लेकर एक पूरी कथा कविता 
में लिखी गई हो। उसमें प्राकृतिक चित्रण के साथ-साथ कई पात्रों की मनोदशाओं तथा 
घटनाओं इत्यादि का वर्णन होने से अनेक रसों का आनन्द पाठक को प्राप्त हो जाता है। 
महाकाव्य और खण्ड काव्य इस प्रकार की कविता के ही दो रूप हैं। यह काव्य अत्यन्त 
प्राचीन काल से हिन्दी में लिखे जाते रहे हैं। पृथ्वीराज रासो, राम चरित मानस, पद्मा- 
बत, कामायनी, प्रिय प्रवास, तू रजहाँ, पंचवटी इत्यादि इसी काव्य रूप के उदाहरण हैं। बच्चों 
के लिये कथानक को कविता में तो लिखा जा सकता है; पर वह महाकाव्य या खण्ड काव्य 
की परिभाषा में नहीं आ सकते। उनके घटनास्थलों या प्रकृति के वर्णनों को विस्तार देले 
की उतनी स्वतन्त्रता कवि को नहीं दी जा सकती। छोटे बच्चों के लिये तो ईसप या पन्‍्च- 
तनत्र की जैसी छोटी-छोटी कहानियाँ ही कविता में सरल ढंग से लिखी जा सकती हैं। 


(२) गीत काव्य--गीत गाये जा सकने वाले उन अलग-अलग पदों या कविताओं 
को कहते हैं जिनमें लिखने वाले की अपनी अनुमूतियाँ व्यक्त हुई हों। खण्ड-काव्य या महा- 
काव्य जैसी कथानक की एक क्रमबद्धता उनमें नहीं होती । हिन्दी में विद्यापति, कबीर, सूर, 
तुलसी, मीरा, भारतेन्दु, महादेवी वर्मा, निराला, बच्चन, इत्यादि अनेक कवियों ने गीत 
लिखे हैं। प्राचीन कवियों के अधिकतर गीत भक्ति के आवेश में लिखे गये वह गीत या 
पद हैं जिनमें उनके आराध्य देव के महत्व का वर्णन किया गया है। सूरदास के सूरसागर 
भौर तुलसी की गीतावली में तो कृष्ण या राम की कथा का सांगोपांग वर्णन है। इसलिये 
उरहेँ गीत या पद की शैली में लिखा कथानक काव्य ही कहा जायेगा। आधुनिक कवियों 
हैं जिते कवियों के गीतों में गीत के सारे तत्व एक साथ पाये जाते हैं वह महादेवी, निराला 
भौर गफ्चत हैं। सूरवास के लिखे कुछ पद या गीत इस प्रकार के भी हैं जो बष्चों की माव- 
ताओं के अधिक अनुरूप होते के कारण बालगीतों की श्रेणी में प्रायः ले लिये जाया करते 


१८ : बालगीत साहिए्य 


हैं। पर सूर ने उन्हें अपने इष्ट देव कृष्ण की लीलाओं का वणन करने के विचार से ही 
लिखा था अतएवं भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से उनमें वह स्वाभाविक सरलता नहीं 
जो बालगीत के लिये अपेक्षित होती है। सूरदास के अधिकांश पदों में बाल-रूप, चेष्टाओं, 
और बाल-स्वभाव का वर्णन तो है पर उनमें बच्चों की भावनाओं और कल्पनाओं का वर्णन 


उनके अनुरूप गीतों के रूप में नहीं हुआ है। अतएव उन्हें बालगीतों की श्रेणी में रख : 


सकना कठिन है। 


(३) मुकतक--हिन्दी में लिखे गये मुक्तकों में कवित्त, सवइये, दोहे, छन्‍्द, चतुष्प- 


दियाँ और वह सभी छोटी-छोटी कवितायें आती हैं जो किसी एक छोटे से भाव को व्यक्त 
करने के लिये लिखी गई हों। इस श्रेणी में मतिराम, देव, भूषण, विहारी, रहीम, गिरधर 
तथा आधुनिक काल के प्रसाद, पन्‍्त, निराला, दिनकर, इत्यादि सभी की फुटकर कवितायें 
आती हैं। बालगीत भी अलग-अलग एक-एक भाव को लेकर लिखे जाने के कारण इसी 
श्रेणी के अन्तर्गत लिये जा सकते हैं। मुक्तकों के भाव और भाषा यदि सरल हों तो सभी 
प्रकार के मुक्तकों की शैली में बच्चों की कवितायें लिखी जा सकती हैं। 

(४) मुक्त छनन्‍्द और प्रयोगवादी शेली की कवितायें--इस श्रेणी में उन सब कवि- 
ताओं को लिया जा सकता है जो कवितायें पिगल शास्त्र के परम्परागत नियमों और रस 
सिद्धान्त तक की अवहेलना करके आधुनिक काल में लिखी गई हैं। निराला जी को इस शैली 
की रचनाओं का जन्मदाता माना जाता है। मुक्त छन्द में गति, लय, स्वरों का ध्यान तो 
प्रायः रखा भी जाता है पर तुकों का बन्धन स्वीकार नहीं किया जाता। मुक्त छन्द की 
कविता में कुछ पंक्तियाँ दो-दो और कुछ २०-२० शब्दों की होती है । प्रयोगवादी शैली 
में भावों की तारतम्यता का बन्धन भी स्वीकार नहीं किया जाता। प्रतीकवादी कविताओं 
में प्रतीकों के सहारे भावों का संकेतमात्र कर दिया जाता है। हिन्दी में इस शैली के कवियों 
में निराला, अज्ञेय और धर्मवीर भारती इत्यादि हैं। बच्चों के लिये कवितायें इस शैली 
में नहीं लिखी जा सकतीं क्योंकि बच्चों के कान गति, लय, स्वर और तुकों से युक्त कविता 
को ही कविता समझते हैं। उनको इतना ज्ञान ही नहीं होता कि प्रतीक और प्रयोगवादी 
शैली की कविताओं को समझ सकें। मुक्त छन्द के उतार-चढ़ाव में उनके भावों से विमुख 
हो जाने का भय भी सदा बना रहता है। पर सम्मव है भविष्य में बड़ों की तुकान्त 
कविताओं की तरह बाल गीतों के बजाय मुक्त छन्द में ही बच्चों की कवितायें लिखी जाने 
लगें। वह बच्चों का कितना मनोरंजन कर सकेगी यह समय ही बतायेगा। 

बड़ों की तरह बच्चों के पास न तो अपना कोई पूर्वसंचित ज्ञान-कोष होता, है, 
न शब्द भण्डार। वह शब्दों के अभिधेयार्थों को ही समझ सकते हैं, लाक्षणिक और व्यंगार्थों को 
नहीं! अतएवं अलंकारों को सजा कर लाक्षणिक व्यंगरार्थों से पृर्ण कविता उनके लिये लिखना 
वैसा ही है जैसा किसी अनजान व्यक्ति के लिये ग्रीक लैटिन भाषा में कविता लिखना। 
बच्चों के लिये सीधी-सादी इतिवृत्तात्मक कविताएँ ही लिखी जा सकती हैं। बड़ों के काव्य 
ममंज्ञों के बीच भले ही उन्हें निम्न श्रेणी की कविता समझा जाये। पं० रामनरेश त्रिपाठी 
ने गड़ों की इसी प्रकार की कविता की ओर संकेत करते हुए अपनी पुस्तक कविता कौमुदी की 
भूमिका में लिखा था--आज-कल की हिन्दी कविता की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो बहुत 
दिराश होता पढ़ता है। कोरी तुकबस्वी को कविता का नाम दिया जा रहा है। बक, कोयल, 


बहों और गच्चों की कविता : १९ . 


और कौवे को मोर बताया जा रहा है। जिस पद्य में न रस है न माधुये, न प्रसाद, न अल॑ं- 
कार उसे कविता की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। आज की कविता में आाव्य के 
गुण न होने से पढ़ते समय ऐसा जान पड़ता है मानों जीभ के मंदान पर शब्द लट्दू चला 
रहे हैं ।” पर हिन्दी के बाल पाठकों की दृष्टि से इस निम्नकोटि की शैली में लिखी कवि 
भी उनकी ह्चि की सर्वश्रेष्ठ कविता हो सकती है। रे 
ता बच्चों का संसार उनके आस-पास की वस्तुओं, व्यापारों और मनुष्यों तक ही सीमित 
होता है। बड़ों के सामने पृवे इतिहास की महत्वपूर्ण घटनायें परम्परागत मान्यतायें विष्वास 
और दृष्टिकोण सपनों की तरह नाचा करते हैं। पर बच्चों की दृष्टि उन सब से मुक्त और 
निर्मल होती है। वह सांसारिक राग-द्ेष, माया-मोह इत्यादि: से भी निलिंप्त होते हैं। 
अपने मन के सारे अज्ञान और अभावों को अपनी कल्पना से ही पूरा कर लेने की अदूमुत 
शक्ति उनमें होती है। कभी-कभी वह कल्पना को यथार्थ से भी अधिक सत्य और प्रत्यक्ष 
मान लेते हैं। इसलिये बच्चों की कविता बड़ों की कविता से आकार-प्रकार, रूप-रंग और 


.. भावना-कल्पना में भिन्न होती है। बड़ों की मान्यताओं के आधार पर हम बच्चों की कविता 


की विवेचना ही नहीं कर सकते। उसके लिये हमें अध्ययन, आलोचना और प्रशंसा के कुछ 


: नये ही सिद्धान्त तथा मापदंड स्थिर करने होंगे तभी हम उनके भर्म को भली भाँति समझ 


सकते हैं । 


३ ; अलिखिंत बालगीत 


पृथ्वी पर जिन स्थूल पौधों को बड़े यत्न से उगा कर क्रम से काट-छाँट कर सजाया 
जाता है उनकी छटा आकर्षक होती है पर वह वन-फूल भी कम आकर्षक और अपनी 
मैसर्गिक छटा में कम लुभावने नहीं होते जो बिना किसी के सींचे-सँवारे अपने-आप खिल 
जाया करते हैं। साहित्यिक गीत प्रत्येक पढ़े-लिखे सुरुचिसम्पन्न व्यक्ति का मनोरंजन करते 
हैं पर लोकगीत जिनमें न कोई आकर्षक शब्द-विन्यास होता है न अलंकार और न अद्भुत 
कल्पना, वह अधिकांश जनता के गलहार बन शोभा बढ़ाते रहते हैं। लोक गीतों में 
मनोभाव सरल स्वाभाविक और मार्मिक ढंग से व्यक्त हमें मिलते हैं। उन के सामने 
साहित्यिक गीतों का रस ही फीका पड़ जाता है। इसी प्रकार जो बालगीत बड़ों के ५ 
लिखे जाते हैं और सुन्दर-सुन्दर पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्रकाशित होकर नन्‍हें-मुन्नों का 
मनोरंजन करते हैं उनसे वह बालगीत कम मनोरंजक नहीं होते जिन्हें बच्चे स्वयं सरल 
तुकबन्दियों के रूप में बिना किसी प्रयास के गढ़ लिया करते हैं। ु बच्चों के मन की धड़कन 
सबसे स्पष्ट रूप में उन्हीं में सुनाई पड़ती है। इसीलिये वह उन्हें पुस्तकों और पत्रिकाओं 
में प्रकाशित बालगीतों से भी अधिक प्रिय लगते हैं। 
बच्चों के समाज में ऐसे अनेक बालगीत प्रचलित मिलते हैं जिनके रचयिता 
या रचना-काल के विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं। किसी पुस्तक के पन्ने पर सुन्दर चित्र 
बना कर जो कभी प्रकाशित नहीं किये गये, पर जो परम्परा से बाल-समाज में अचलित 
हैं । वह किसी पाठशाला या कक्षा में उन्हें कभी पढ़ाये नहीं गये और न उन्हें किसी 
ने परीक्षा का भय बेंत मार-मार कर याद कराया | पर जो बच्चों को अपने 
आप कहीं न कहीं से सुनने को मिल गये और सुनते ही याद हो गये हैं। वह उन्हें 
बार-बार दुहराते और गाकर सुनाते हैं। उन्हें गाते-दुहराते समय उनके शरीर का रोम- 
रोम रस से सराबोर हो जाता है। उनके बड़े अध्यापकों या अभिभांवकों को उनमें कोई 
रस भले ही न मिले पर बच्चों के मन के असली भाव गीत वही होते हैं। कोई भी युक्ति- 
संगत कल्पना या मनोभाव न होते हुए भी बच्चों को उनमें अपने मन का पूरा भाव व्यक्त 
या कल्पना चित्रित मिल जाती है। 


हिन्दी में लोक गीतों की तरह इन बच्चों द्वारा अपने मनोरंजन के लिये अपने आप 
गढ़ लिये जाने वाले बालगीतों के संचय या संकलन की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। 
बच्चों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले बड़ों के समाज में यह अप्रकाशित 
बालगीत यदि प्राचीन काल से संकलित किये जाते रहे होते तो नैसर्गिक साहित्य: का एक 
कितना बड़ा कोष हमारे पास होता | समय-समय के बच्चों के मन के स्वर उनसे झंकृत होते 
और हमें उनकी परिस्थितियाँ, कल्पनाओं और भावनाओं के अनेक सुन्दर-सुन्दर चित्र 
जनसके हारा उपलब्ध हुए होते। हम उनके द्वारा यह समझ्न.सकते कि कित विशेष परि- 
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स्थितियों में पल कर वह बड़े हुए, उनकी क्या-क्या प्रतिक्रियायें उनके भोले मनों पर हुई 
और उन्होंने किस प्रकार की भाषा में उन्हें व्यक्त किया। " 


संसार में जब लिखने-पढ़ने और प्रकाशित करने के साधनों का अभाव था तो नैस- 
गिंक बालगीत ही बच्चों की साहित्यिक भूख को तृप्त किया करते थे । यह नैसगिंक बालगीत 
प्रत्येक समाज और समय के बच्चों में किसी न किसी रूप में प्रचलित रहे होंगे। आज भी 
हम इन्हें गाँव-गांव और नगर-नगर -ें प्रत्येक वर्ग और समाज के छोटे बच्चों में प्रचलित 
देखते हैं। भारत देश का कोई भी भू-भाग ऐसा नहीं हो सकता जहाँ के बच्ष्चे कुछ न कुछ 
तुकबन्दियों को समय-समय पर अपने उत्साह उमंगों के क्षणों में गाते या दोहराते न रहे 
हों, अपने वातावरण पक्षियों, पेड़ों, फूलों, फसलों, कपड़ों खेल-खिलौनों, अभिभावकों और 
अध्यापकों से सम्बन्धित ऐसी अनेक भावभरी पद्मात्मक पंक्तियाँ आज भी हमें खोजने 
से प्राप्त हो सकती हैं जिनकी भाषा कसी भी हो कोई युक्तिसंग्रत अथे भाव उनमें मिलता 
हो या नहीं पर जो बच्चों के मनोरंजन के मुख्य विषय हैं। इन पद्म पंवितयों पर या जिन्हें 
हम बच्चों के बाल गीत भी कह सकते हैं, अपने विशेष वातावरण का प्रभाव "विशेष रूप 
से परिलक्षित होना अत्यन्त स्वाभाविक है। बच्चे अपनी दृष्टि की सीमा से बाहर कल्पना 
की सहायता से दूर की वस्तुओं को देखकर समझ नहीं सकते। उनकी भावनाओं का विस्तार 
भी ऐसा नहीं होता कि दूरस्थ अपरिचितों से वह कोई रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर 
सकें। आदर्श और सिद्धान्तों की बात भी वह नहीं जानते अतएवं उनके अल्प ज्ञान के आधार 
पर जिन आस-पास की वस्तुओं को वह देखते-सुनते-जानते हैं उन्हीं से प्रेरणा पाकर उत्ते- 
जना या उत्साह के समय वह ऐसी पंक्तियाँ गढ़ लिया करते हैं जो उनके अलिखित साहित्य 
का रूप घारण कर लिया करती है। है 


बच्चों के यह अलिखित नैसर्गिक बालगीत यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये तो उनकी 
शारीरिक चेष्टाओं की प्रेरणाओं के आधार पर अधिक लिखे गये हैं। उनकी भावमयता 
और गीतात्मकता के साथ-साथ जहाँ उनमें शारीरिक चेष्टाओं को उत्तेजित करने की शवित 
होती है वहाँ पर वह बंच्चों के लिये और भी अधिक रोचक लगते हैं । बच्चे परिः 
स्थितियों का ज्ञान सबसे पहिले देख-सुन और समझ कर. उतना प्राप्त नहीं करते, जितना 
शारीरिक चेष्टाओं और संस्पश के आधार पर प्राप्त करते हैं। वह जिस वस्तु को देखते है 
उसे हाथ में लेकर तोड़ कर, नोच कर या खोल कर भी देखना चाहते हैं। देखनेमात्र से 
उनकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती । बड़े लोग फूल को बाग में खिला हुआ देख कर ही प्रसन्न 
हो सकते हैं पर बच्चे इस प्रसन्नता के साथ-साथ उसे तोड़ कर हाथ में लेने की स्वाभाविक 
इच्छा को रोक नहीं सकते। भले ही वह उसे डाली पर से तोड़ कर तुरन्त नोच-नाच कर 
धरती पर फेंक दें । बाल कृष्ण के चाँद को देख कर उसे पकड़ लेने के लिये मचलने की बात 
साहित्य में प्रसिद्ध है ही। शारीरिक चेष्टायें करने की प्रवृत्ति उनमें इतनी तीच्र और स्वामा- 
बिक होती है कि वह कभी-कमी निरथंक ही उछलते-कूदते, घूमते-झूमते और चलते-फिरते 
थकते नहीं। उनकी इस प्रकार की चेष्टाओं से ही उनके गढ़े हुए उस बालगीत साहित्य 
का निर्माण होता है जो न कभी छपता है न प्रकाशित होता है पर निरन्तर गाया-दुहराया 
जाते के कारण गह भीरे-धीरे बच्चों के समाज में फैल जाता है और शताडिदयों तक उनका 
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मनोरंजन करता रहता है। इस साहित्य को यदि हम चाहें तो बच्चों के श्रम से उत्पन्न साहित्य 
भी कह सकते हैं। 
खड़ी बोली हिन्दी में भी बहुत-सी ऐसी बालगीतों की पंक्तियाँ हमें मिलती हैं जो 

पता नहीं कब से बाल-समाज में प्रचलित रही हैं और आज भी वह पुरानी नहीं हुईं हैं। 
बादलों को देख कर कृषि प्रधान देश भारतवषं में बड़ों ही नहीं बच्चों को भी बहुत प्रसन्नता 
होती है। वर्षा ऋतु के सांगोपांग विशद वर्णनों से बड़ों के काव्य साहित्य के अनेक ग्रन्थ 
भरे हुए हैं। तुलसी दास ने भी राम चरितमानस में कहा है--'धन घमंड नभ गरजत घोरा | 
पियाहीन डरपत मन मोरा ।” लिखित और प्रकाशित बालगीत साहित्य में भी बादलों और 
वर्षा से प्रेरित होकर बहुत से गीत मिलते हैं --- 

क्या सुन्दर वर्षा ऋतु आई, लगती है सब को सुखदाई। 

मेढक टरं टरं चिल्लाते, झांगुर झनन झनन झन गाते॥ 

काले काले बादल आये, सागर से जल भर भर छाये। 

रिमिश्िम रिमझिस पानी बरस, आज खुलेगा नहीं सदरसा ॥। 
पर जो स्वाभाविक मनोभावों की तीब्र कल्पना मिश्रित अभिव्यक्ति हम अलिखित बालगीतों 
की इन दो पंक्तियों में पाते हैं वैसी हमें लिखित बालगीत साहित्य में देखने को नहीं मिलती- 


. बरसों राम धड़ाके से। 
बुढ़िया मर गई फाके से ।॥। 


इन पंक्तियों का एक-एक शब्द ध्यान देने योग्य है। बादल का कहीं नाम भी नहीं लिया 
गया और उसे राम कह कर सम्बोधित किया गया है। राम सब जानते हैं स्व शक्तिमान 
हैं वह बंजर धरती को हरा-भरा एक क्षण में कर सकते हैं। गरमी से तपी हुई घरंतीं को 
जल से सींच कर फसलों को उगाने वाले बादल के लिये उन सर्ब शक्तिमान राम से अधिक 
उपयुक्त और कौन-सा सम्बोधन हो सकता है। बादल के बरसने का भाव रिम-पझिम; झर- 
झर, गड़-गड़ आदि आदि शब्दों से कविता में व्यक्त किये जाते हैं पर धड़ाके शब्द में जो 
ओज और भाव भरा हुआ है वह उनमें से किसी भी शब्द में नहीं। धड़ाका शब्द का 
साधारण अर्थ जोर का शोर होता है बादल जोर का शोर करके तो बरसते ही हैं और 
जब मूसलाधार पानी बरसता है तो बरसने का शोर और भी अधिक होता है। अतएव 
बरसने के लिये साहित्यिक मधुर प्रिय और समीचीन वाचक शब्द न होते हुए भी 
वर्षा के शोर का सारा भाव, धड़ाके शब्द से व्यक्त हो जाता है । दूसरा संकेत इस शब्द 
के प्रयोग से यह भी मिलता है कि बादल निस्‍्संकोच निर्भय होकर बरसें। 


बादल से बरसने को कहते समय और भी प्रकार से अनुनय-विनय की जा सकती 
थी। धरती सूरज की गरमी से तप कर बेहाल हो रही है खेत सूखे और पेड़ पौधे मुरझाये 
पड़े हैं, गरमी के मारे पशु-पक्षियों और जीव-जन्तुओं को पल मर चैन नहीं। उनके प्राण 
संकट में हैं इत्यादि! पर बालक की कल्पना इधर-उधर की सब वस्तुओं की ओर नहीं 
जाती। उसने सुन रक्‍या है कि बादल न बरसने से नाज पैदा नहीं होता, लोग भूखों मरने 
लगते हैं और मरने वालों में सबसे पहिले बूढ़े और बुढ़िया मरते हैं जो बहुत कमजोर 
होते हैं। इसलिये उसमें बावल से यह कहा कि बढ़िया फाके से मरी जा रही है। फाका इस- 
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लिए कि बरसात न होने से फसलें सूखी पड़ी हैं, नाज होने की आशा नहीं। इस भावभरी 
उक्ति को सुन कर पत्थर के देवता का मन भी पिघल कर पानी ,हो सकता है। जल से 
भरे बादलों की तो बात ही क्या है। खूसट दुर्बल बुढ़िया पर भला कौन तरस नहीं खायेगा। 
छोटे बच्चे इन पंक्तियों को जितने प्रेम और उत्साह से वर्षा आने से पूर्व चिल्ला-चिल्ला 
कर गाते-दुहराते हैं वह देखते ही बनता है। 

बच्चों के इन अलिखित गीतों में कुछ ऐसे हैं जिनमें भावों का कोई पारस्परिक 
तारतम्य नहीं है फिर भी वह बच्चों का पर्याप्त मनोर॑जन करते हैं ऐसा ही एक बाल- 
गीत है-- 

हाथी घोड़ा पालकी। 
जय कन्हैया लाल की ॥ 

इसे बच्चे गाँव-गाँव में जोर-जोर से उछल-कूद कर गाते हैं जहाँ पालकी की तरह झूलने 
वाली वस्तु को उन्होंने देखा यह पंक्तियाँ उन्हें याद हो आती हैं। पालकी के साथ हाथी और 
घोड़े का उल्लेख करने में तारतम्य इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कि यह तौनों सवारियाँ 
हैं जिन पर चढ़ना उन्हें अच्छा लग सकता है। पर इन सब के साथ जय कन्हैया लाल 
की या जय गिरधर गोपाल की” कह देने से ऊपर की पंक्ति से भावों का कोई साम्य नहीं 
बैठता । कन्हैया या गिरधर गोपाल का जब विवाह हुआ होगा तो बरात के जलूस में 
भले ही हाथी, घोड़े और पालकी एक साथ रहे हों उन्हें ही देख कर कदाचित यह कल्पना 
की गई हो । या किसी भी बरात को देख कर इस प्रकार की कल्पना की जा सकती है। 
और कन्हैया लाल या गरिरधर गोपाल के नाम उसके दूल्हा के प्रतीक समझ कर यों ही 
ले लिये गये हों। आधुनिक काल के बहुत-से बच्चे छोटी-छोटी झंडियाँ हाथ में लिए भारत 
माता या महात्मा गाँधी की जय बोलते हुए मिल सकते हैं। इसी प्रकार की किसी भावना 
से प्रेरित होकर उपर्युक्त बालगीत की पंक्तियाँ गढ़ी गई होंगी। 

निम्नलिखित बालगीत में भी गोपी चन्दर कहने का कोई भाव समझ में आ सकता 
कठिन है-- ५ 
भरा समनन्‍दर 
गोपी चन्दर 
बोल मेरी मछली कितना पानी 
कितना पानी 
कितना पानी । 
इस बालगीत को बच्चे गली या खुले मैदान में यह कल्पना करके गाते हैं कि वहाँ सर्वत्र 
पानी भरा हुआ है और गहरा समन्दर है। बच्चे किसी वस्तु के अभाव में भी उसकी 
कल्पना करके उसकी वास्तविकता का अनुभव जितनी तीव्रता से करते हैं उतनी तीज्नता 
से बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों को गाते हुए वह सचमुच यह समझने 
लगते हैं कि वह बीच समुद्र में हैं। बार-बार डुबकी मार कर ऊपर उठते हुए वह चिल्लाते 
रहते हैं कितना पानी, कितना पाती, मितना पानी। तभी कुछ दूसरे बच्चे घुटनों, कमर, 
गरदन और सिर के ऊपर क्रमशः हाथ रख कर जिललाना प्रारम्भ कर देते हैं इतना पानी, 
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इसना पानी, इतना पानी, इतना पानी। चिल्लाने, उठने-जैठने और हाथ-पाँव हिलाने व 
आँखों तथा मुखाकृतियों से अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए वह. बहुत देर तक इस 
खेल को खेलते रहते हैं। पर भरा समन्दर के साथ गोपी चन्दर कह देने का अर्थ स्पष्ट नहीं 
होता। बच्चों ने चीर हरण के चित्रों में गोपियों को जल में खड़े देखा होगा इसलिए जल 
के खेल में गोपियों की याद हो आना सम्मव हो सकता है पर गोपी चन्दर कैसे कहा 
गया यह बड़ों के समझ के बाहर की बात है। सम्भव है समन्‍्दर की तुक जोड़ने के लिए 
ही ऐसा कह दिया गया हो। 


पहिले के समय में तर्तियों पर नेजे की कलम और खरिया से लिखवा कर बच्चों 

को लिखने का अभ्यास कराया जाता था। मोटी कलम से लिखने के कारण छोटी-सी तख्ती 
तनिक सी देर में पूरी भर जाती थी। प्रत्येक बच्चे को उसे धोकर फिर साफ करके 
तैयार करना पड़ता था। लिखने का क्रम अधूरा टूट जाने के कारण उन्हें तख्ती के सूखने 
की जल्दी होती थी पर वह सूखती तो अपने समय से ही। अतंएवं इस बीच के खाली 
समय को बिताने के लिए बच्चों ने एक विचित्र गीत गढ़ लिया है; 

सूख सूख पढ्री 

चन्दन गट्टी 

राजा आया 

सहल चुनाथा 

झंडा गाड़ा 

बजा नगाड़ा 

रानी गई रूठ 

पट्टी गई सूख । 
इस बालगीत में पट्टी सूखने और रानी के रूठने का कोई सम्बन्ध नहीं पर कल्पना में जब 
राजा आ ही गया तो राजा के साथ जितनी भी बातें सम्बन्धित हैं उन सभी का वर्णन 
इस बालगीत में हो सकता था और इस बालगीत की विशेषता ही यह है कि इसमें दो-दो 
तुकबन्दियाँ जोड़ कर कितनी ही देर तक गाया जा सकता है जब तक पूरी पट्टी सचमुच 
सूख न जाए। अन्तिम दो पंक्तियों में राजा के सम्बन्ध से ही रानी के रूढठ जाने की ओर 
संकेत किया गया है। रूठने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। बालगीत का प्रसंग इससे अधिक 
नहीं चलता और वहीं उसका अन्त हो जाता है। बात को कहने का कैसा सरल मनोवैज्ञा- 
निक ढंग इसमें अपनाया गया है। साहित्यिक या कवि होने का अभिमान लेकर लिखे गये 
किसी बालगीत में वह रोचकता नहीं आ सकती जो इसमें विद्यमान है। 

बच्चों की द्‌ ्ट को साधारण मनुष्यों की अपेक्षा असाधारण मनुष्य अधिक आकर्षित 

करते हैं। लंगड़े, लूले, अपंग, अधिक दुबंल, पतले या अधिक मोटे, बौने या अधिक लम्बे 
मनुष्य उन्हें विशेष आकर्षण के विषय लगते हैं। और वह उन्हें केवल देखते ही नहीं रह 
जाते उनके मन में उन्हें देखकर दया, सहानभूति या व्यंग विनोद के भाव भी जागृत होते 
हैं। इसीलिए सरकस की विचित्र वेष-भूषा वाले और पैरों में बाँस बाँध कर चलने वाले 
या बूसरे काम करने बाले बौनों को देखकर जितना आनन्द छोटे बच्चों को आता है उतना 
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बड़ों को नहीं। यों ही कहीं किसी असाधारण रूप से मोटे आदमी को देखकर बच्चों के 
लिए अपनी हँसी रोक पाना कठिन हो जाता है। इसीलिए उनमें एक गीत की यह दो 
पंक्षितयाँ बहुत दिनों से प्रचलित चली आई हैं--- 
मोदे लाला पिल पिले । 
बहू को लेके गिर पड़े ॥ 
पहिली पंक्ति में एक भाव को व्यक्त किया गया है पर दूसरी पंक्ति में बहू को लेकर गिर 
पड़ने की बात बच्चों के मस्तिष्क में कैसे आई इसे कह सकना कठिन है। घर के बड़े-बूढ़े 
प्रायः छोटे बच्चों से उनके जल्दी व्याह करने, सुन्दर चन्दा-सी बहू ब्याह कर लाने, उसे 
हाथी या मोटर पर बेठाने या खाना खिलाने इत्यादि की बातें किया करते हैं। किसी बहुत 
मोटे आदमो को देख कर कोई बच्चा इसी प्रकार की सुनी-सुनाई बातों के प्रभाव से उसकी 
बहु की कल्पना करता है। बार-बार दोहराये जाते रहने के कारण अब यह पंक्तियाँ प्रत्येक 
थोड़े भी मोटे कक्षा या सकल के सहपाठी की हँसी बनाने के लिए प्रयोग में आने लगी हैं। 
पर यहाँ प्रशन यह उठता है कि ऐसे बालगीत गाने-दोहराने के लिए बच्चों*को बढ़ावा 
देना कहाँ तक उचित है। बच्चों के लिए बड़ों द्वारा निश्चित आचार संहिता के यह प्रतिकूल 
है। ऐसे गीत गाने से बच्चों में सुरुचि उत्पन्न नहीं होती और न उनकी भावनायें ही 
परिष्कृत होती हैं। उचित-अनुचित का प्रइन उठाना बड़ों की दृष्टि से अपनी जगह ठीक 
है। उनका यह कत्तंव्य भी है कि उन्हें गन्दी बातें न सीखने दें। पर यह काम बच्चों को 
नकारात्मक आदेश देने या ताड़ना से नहीं होगा। उनकी भद्दी हँसी-मजाक की प्रवृत्ति को 
यदि रोकना है तो शिष्ट सभ्य हँसी-मजाक का वातावरण बड़ों को ही समाज में बनाना होगा 
जिससे हँँसी-हँसी में भी शिष्ट सभ्य बातें ही वह मूख से बोल सकें । 
कभी-कभी बच्चे अपने बहुत निकट होने वाले को ही अपनी तुकबन्दियों का शिकार 

बना लिया करते हैं। सुनते हैं ब्रिटिश शासन काल में एक स्कूल के हेड. मास्टर थे टेम्पिल- 
टन । वह बच्चों पर बहुत कठिन अनुशासन रखते थे और स्कूल की घनटी बज चुकने के बाद 
बच्चों का सकल में आना उन्हें किसी प्रकार भी सह्य नहीं था। बच्चे भय और आतंक के 
मारे उनसे कुछ कह तो सकते नहीं थे पर उस कठोर अनुशासन के विरुद्ध मनोमावनाओं 
फो दबा कर रख सकना भी उनके वश की बात नहीं थी । अतएव उन्होंने अपनी विद्रोही 
मनोभावना को व्यक्त करने के लिए एक तुकबन्दी गढ़ ली-- 

घंटी बोली टन ठन ठन। 

उसमें निकले टेम्पिल टन ॥ 

टेम्पिल टव ने सारी लात । 

उह्ठी कुर्सी मेज दवात ७ 


_मह तो कहना कठिन है कि इन पंक्तियों को जब टेम्पिल टन महोदय ने सुना होगा तो वह 


बच्चों के देर में जाने पर अपना सारा आक्रोश भूल गये होंगे क्योंकि शायद वह हिन्दुस्तानी 
भाषा ही इतनी नहीं पढ़े होंगे कि इन पंक्तियों का अर्थ समझ सकें। पर बच्चों को ड्स 
रचता को बार-बार दुहराते रहने में कितना सुख मिलता होगा इसकी कल्पना ही की जा 
धकती है। यह भी हो सकता है कि बच्चे टेम्पिलटन के प्रति अपने जिस क्रोध को कक्षा में 
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बिलकुल न जाकर प्रकट करते उसका परिष्कार हो गया होगा और वह हँंसी-हँसी में इन्हीं 
- पंवितयों को गाते हुए कक्षा में ठीक समय से पहुँचने लगे होंगे। 
इसी प्रकार एक और बाल गीत में बच्चों की भावनाओं का बड़ा मनोवैज्ञानिक 
चित्रण हमें मिलता है। जिस गली के बच्चे एक साथ मिलकर पैदल ही या किसी एके 
सवारी पर स्कूल जाते हैं वह घर से निकल कर स्कूल पहुँच जाने की शीघ्रता में यह सहन 
लतहीं कर सकते कि उनका कोई साथी चलने की तैयारी में द्वेर लगाये। जब किसी को 
देर लगती है तो उनके मन में उस पर क्रोध का भाव आना भी स्वाभाविक ही है.। ऐसे 
ही किसी क्रोध के क्षण. में एक लड़की शान्ती को देर करते हुए देख. कर उन्होंने निम्त- 
लिखित पंक्तियाँ गढ़ ली होंगी-- 
शान्ती मन मानती । 
कहना क्‍यों नहीं सानती ।॥। 
पंडित जो बुलाने आए। 
बस्ता क्यों नहीं बाँधती ॥ 
शान्ती को मरे मानती कहकर उन्होंने अपना पूरा क्रोध उसके ऊपर प्रकट कर दिया है 
और जब बच्चों ने इस पंक्तियों को बार-बार गाया होगा तो निश्चय ही शान्‍्ती का देर 
करना छूट गया होगा। 
शैतान लड़के प्रायः अकारण भी जब उन्हें कोई दूसरा नहीं मिलता तो अपने सुप- 
शिचित गूरुजंनों से ही हँसी-मजाक करने की चेष्टा करते हैं। इस हँसी-मजाक का सब 
से सरल ढंग यह होता है कि वह किसी के नाम को ही बिग़ाड़ कर लेने लगें। ऐसे ही किसी 
व्यंग्य विनोद के क्षण में किसी शतान लड़के ने पंडित जी को पंडाख्ता कहते हुए एक पंक्ति 
कही होगी “पंडित जी पंडाछता” फिर इसी पर कुछ और शैतान लड़कों की जंगली कल्पना 
कुलाचें मारने लगी होगी और दूसरी पंक्ति बनी होगी गोली मारी फाखता ।” स्वच्छन्द 
ह कल्पना की उड़ान फिर भी न रुकी तो किसी ले कह दिया होगा “गोली गई रेल में” जब 
तीव पंक्ितियाँ इस प्रकार बन गई तो एक चौथी पंक्ति को भी किसी ने जोड़ दिया होगा 
“पंडित जी गए जेल में” इस प्रकार चार ऊटपटाँग पंक्तियों का एक बाल गीत बन गया-- 
ह पंडित जी पंडाखता। 
गोली मारी फाखता ॥ 
गोलो गई रेल में। 
पंडित जी ग्रए जेल में ॥॥ 
इन चारों पंक्तियों में कोई युक्तिसंगत भाव नहीं व्यक्त किया गया है, न चारों को मिला 
कर पढ़ने से किसी निश्चित भाव का बोध्च होता है। प्रर बच्चों के मनोरंजन के लिए यह 
अथंहीत प्रंक्तियाँ भी वह काम करती हैं जो समझदारी, होशियारी से लिखा हुआ कोई रस- 
पूर्ण बाल ग्रीत। 
हरिद्वार के छोटे-छोटे बच्चों को मैंने स्वयं गलियों में चीख-चीख कर चिल्लाते 
सुता है-- हे | 
बोलो गंगा जी फीजे। 
लड्डू चार कथयोरी छो। 


अलिक्षित बाश्गीत : २७ 


हरिद्वार गंगा का नगर है। गंगा के बिना उप्तका कोई महत्व नहीं न 
पहाँ भक्तों .कै मुँह से गंगा माई या गंगा मैया की जय और स्तुति गान मुक्त को मिलते हैं। 
4तएवं छोटे बच्चे भी इस वातावरण में आप से आप जिल्लाने लगते हैं बोलो गंगा जी क्री 
जे | पर बच्चे' स्वाभाविक रूप से किसी भावभरी बात या अन्य किसी वस्तु की बजाय 
अपने खाने-पीने की वस्तुओं को ही सबसे अधिक प्यार करते हैं। खेलने के खिलौने के प्रति 
भी उनका प्यार दूसरे नम्बर पर ही आता है। हरिद्वार में जगह-जगह ब्राह्मण पंडे जिमाये 
मात हैं और उन्हें लड्डू पूरी कचौरी खाने को दी जाती हैं इसलिए बच्चो को खाने की 
परतुओं में उनका ही ध्यान हो जाना भी नितान्त स्वाभाविक है। जे की तुक छे से जोड़ी 
ञा सकती है और वह कचौरी या पुरी ही हो सकती है जो परोसे में गिन कर द्वरी जाती 
गा अतएव बच्चों ने लड्डू चार कचौरी छे: कह कर इस तुकबन्दी को पूरा कर लिया 
हीगा। .. ॒ 
किसी. विशेष भू-भाग नहीं भारतवर्ष में प्रायः सभी भ-भागों के बच्चों में प्रचलित 
एक अलिखित गीत की दो पंक्तियाँ हैं-- है च | 
एक” जानवर ऐसा। 
जिसकी दुम पर पेसा॥ | 
4 बच्चों के मन में सरल कौतूृहल और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए दो अत्यन्त 
भाषपूर्ण पंक्तियाँ हैं। मोर के पंखों पर बने गोल-गोल रंगीन चिह्नों की उपंमा पैसे से देकर 
पच्चों को मोर का बोध कराया गया है। देखने में यह पंक्तियाँ पहेली जैसी लगती हैं पर 
जिन बच्चों ने मोर या मोर का चित्र देखा है उन्हें इनका भाव ग्रहण करने में तनिक भी 
१२ नहीं लगती। कुछ बच्चों ने इन्हीं पंक्तियों को बरसात के दिनों में बार-बार चमक कर 
छिप जाने वाले जुगनू पर घटित करके इस प्रकार बना लिया है-- 
एक जानवर ऐसा। 
जिप्तकी दुम में ग्रेसा॥ 
जुगनू को जिन्होंने पास से देखा है चह यह समझते हैं कि उसकी ढुम में होने 
बाली चमक की कितनी सजीव कल्पना उसे गैस कह देने से की जा सकती है। गैस को 
पैसा कह देना छन्द शास्त्र की दृष्टि से कोई अनहोनी बात नहीं । संस्कृत में किसी कवि 
है कहा है अपि माष मर्ष कुर्यात छन्‍्दों भंग न कारयेत' अर्थात्‌ माष को चाहे मष कर 
दिया जाए पर छन्द भंग नहीं करना चाहिए और तुलसी दास ने तो रामचरित मानस 
मैं ऐसा पूरी स्वतन्त्रता के साथ किया है। 5 
इसीं प्रकार और भी बहुत से अलिखित बाल गीत की पंक्तियाँ हैं जिन्हें बच्चे 
मनोरंजन के लिए सेल-खेल में गाते दुहराते रहे हैं। बच्चों का एक खेल कोडा जमाल साई 
हीता। है जिसमें बच्चे एक घेरा बना कर बैठ जाते हैं। एक लड़का हाथ में कपड़े का एक 
हैँहर लिए हुएं सब के पीछे-पीछे घूमता है। बह किसी एक के पीछे उस हंटर को जुपके 
0 रख देता है। घेरे में से कोई बच्चा यदि पीछे मुड़ कर देखता है तो बहू उसी हुंटर की 
धार खाता है। इसी भाव को लेकर अष्चे इस खेल में जब बारीबारी से हंटर लेकर धूमते 
है गो इस पंक्तियों को दुहराते जाते है। 'कोड़ा जमाल साई पीछे देखा मार खाई' यहू कोड़ा 


२८ : ग्राणगील शाहिए्य 


जमाल साई क्‍या है इसे तो कोई इतिहास की खोज करने पर ही बता सकता है। पर 
जमाल साईं जमाल शाही का बिगड़ा हुआ रूप है जिसका अर्थ होता है शहंशाह का जमाल 
(प्रताप या तेज) धारण करने वाला। 


बच्चों का एक खेल कबड्डी भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। अब तो इसकी प्रथा 
उठती जा रही है पर किसी समय यह बड़े उत्साह-उमंग के साथ खेला जाता था। इस 


खेल में बच्चों के दो दल एक सीमा-रेखा के दोनों ओर डट कर खड़े हो जाते थे। एक दल. 


का एक बालक कुछ ऊटपटाँग शब्द बोलता हुआ सीमा को पार कर दूसरी ओर जाता था 
और दूसरे दल के लोग उसे घेर कर पकड़ लेने का प्रयत्न करते थे। वह यदि किसी को छू 
कर फिर अपनी सीमा में लौट आता था तो उस छू जाने वाले को खेलने का अधिकार नहीं 


रहता था। पर यदि वह पकड़ा जाता था तो उसका दल अपनी पराजय स्वीकार कर लेता 


था। जो एक व्यक्ति सीमा का उल्लंघन करके दूसरे की सीमा में जाता था वह कुछ अनोखी 
पंक्तियाँ कहता जाता था-- 
छल कबड्डी आल ताल 
मेरी मूछे लाल लाल 
मर गये बिहारी छारू 
इन पंक्तियों का कोई अर्थ न हो पर खेल में एक समा बाँध देती थीं। बिहारीलाल 
यहाँ किसी विशेष बिहारीलाल नाम के व्यक्ति के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। प्रत्येक वह व्यक्ति 
जो छआ जा कर खेल से मिकाल दिया जा सकेगा बिहारी लाल नामधारी हो सकता 
है और उसके मर जाने का अर्थ भी चिता सजोकर मर जाने का नहीं है । मर जाने का 
अर्थ खेल से बहिष्कृत हो जाना ही है। 
बच्चों का एक ऐसा ही बाल गीत है-- 
दुन्दी छाल 
चने को दाल 
उड़ गई चढिया 
नंनी ताल 
सर पर रह गये 
बाल ही बाल 
यह बाल गीत कब और कैसे बता लिया होगा यह कहना कठिन है पर भावों का 
कोई तारतम्य न होते हुए भी यह बच्चों का उतना ही मनोरंजन करता है जितना कोई 
भी भावपूर्ण बाल गीत। 
इसी प्रकार चूहा भाग बिल्ली” आई तथा तेरी धूप मेरी छाया' बच्चों के खेलों के 
बाल गीतों की द्वी प्रथम पंक्तियाँ हैं। नव दुर्गा के दिनों में जब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और 
पंजाब के कुछ प्रदेशों के बच्चे टेसू को हाथ में लिए शाम के समय घर-घर गाते फिरते 
हैं तो इस प्रकार के बाल गीत गाते हैं जिनकी पंक्तियाँ हैं-- | 
देसू राजा आए द्वार । 
फजोलो रातों झसस विचार ।॥। इृध्पादि 
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अथवा 
आसमान में उड़े पतंग । 
जिसमें नो सो नव्य रंग॥ 
बच्चों में बहुत प्राचीन एक दो पंक्तियों की कविता और है जिसे बच्चों के मुख से प्राय 
धुना जाता है-- 
खेलोगे कदोगे होगे खराब । 
पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब ॥ ः 
यह पंक्तियाँ इस बात को प्रकट करने वाली हैं कि जब देश में नवाबों का शासन- 
काल था बच्चे यह समझते थे कि पढ़ने-लिखने से ही वह नवाब के समान प्रतापी शासक _ 
हो सकते हैं और खेलने-कूदने में मन लगाने से वह खराब हो जायेंगे। इन्हीं पंक्तियों को 
शैतान बालक उलठ कर इस प्रकार से दुहराते पाये जाते हैं-- 
पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब । 
खेलोगे कदोगे होगे नवाब ॥ 
आधुनिक काल_में नवाब की वह सामाजिक स्थिति नहीं जो प्राचीन काल में थी । 
राजा-नवाबों को जनता के प्रजातन्त्र राज्य में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा है। सामन्त- 
शाही मिट गई राजा-तवाब जनसाधारण या उनसे भी हीन मनुष्यों की स्थिति में पहुँच 
चुके हैं। अतएवं आज-कल के बच्चों को पढ़-लिख कर नवाब बनने की कोई आकांक्षा 
नहीं। इसीलिये बच्चों को पढ़-लिख कर नवाब बनने की बात कोई प्रेरणा नहीं दे सकती 
और उन्होंने मूल पंक्तियों का यह उल्टा कर दिया है। 
बच्चों के लिए लिखी जाने वाली लोरियों के क्षेत्र में भी बहुत सी पंक्तियाँ ऐसी 
हैं जो जाने कब से बाल-समाज में प्रचलित चली आई हैं। आज भी वह उनकी लोरियों . 
के लिए बहुत उपयुक्त और प्रेरणा देने वाली पंक्तियाँ हैं। उदाहरण के लिए हम इन पंक्तियों 


को ले सकते हैं-- । 
निदिया कहाँ देर तू ने लगाई । 


या 
चनन्‍दा मामा दूर के। 
बड़े पकाये ब्र के॥ इत्यादि 


. अलिखित बाल गीतों की यह परम्परा समाज में सदा से प्रचलित रही है और जब 
तक मनुष्य समाज संगठित रूप में पृथ्वी तल पर विद्यमान है हमारे समाज में प्रचलित 
रहेगी । जो कुछ यत्न करके लिखा जाता, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होता या पुस्तकों में 
प्ंकलित होकर सामने आता है केवल वही बाल गीत साहित्य नहीं हैं। बाल गीतों का क्षेत्र 
लिलित बाल गीतों के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक और भरा-पुरा है और जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है अलिखित बाल गीतों का क्षेत्र अपने अलग-अलग वर्ग, समाज और सीमाओं 
के प्रभाव से अलग-अलग रूप लिए हुए होता है। आवश्यकता यह है कि हम उस अलिखित 
बाल गीत साहित्य का उसी प्रकार से संकलन अध्ययन करें जैसे हमने लोक गीत साहित्य 
का किया है। बिना इसके हमारा बाल गीत साहित्य अधूरा ही रहेगा। 


8 : बहुत छोटे बच्चों के लिए कविता 


बहुत छोटे बच्चों के लिए मनोरंजक कविता लिख लेना बड़े बच्चों के लिए कविता 
लिखने की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन है। छोटे बच्चों का स्वभाव इतना चंचल और मनो- 
भावनाएँ इतनी उलझी हुई होती हैं कि बड़े उन्हें प्रायः आसानी से समझ भी नहीं पाते। 
उन उलझी हुई भावनाओं में रमकर और अपने गंभीर स्वभाव में उनके स्वभाव की जैसी 
चंचलता भरकर, उनके राग-द्वेष को उनकी-सी अस्फुट भाषा में व्यक्त कर सकना सरल कार्य 
नहीं है। बड़े बच्चों की भावनाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होती हैं। वह भावना और विचारों 
का तारतम्य भी कुछ-कुछ समझने लगते हैं। उन्तके मन इतने चंचल भी नहीं होते कि एक 
विषय पर पल भर से अधिक टिक न सकें। इसलिए उनकी भावनाओं को बहुत छोटी 
आयु के बच्चों की भावनाओं की अपेक्षा आसानी से आत्मसात करके उनकी भाषा में व्यक्त 
किया जा सकता है। बड़े बच्चों को सुसंस्कृत और शिक्षित बनाने की भावना से प्रेरित 
कविताएँ भी लिखी जा सकती हैं क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत समझ का आना प्रारम्भ हो 
जाने से वह उनसे लाभ उठा सकते हैं। पर कविता का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही होता 
है। और बड़े बच्चे भी उपदेशात्मक या ज्ञानवर्धत करने वाली कविताओं को उतना पसन्द 
नहीं करते जितना सरल मनोरंजन करने वाली कविताओं को । बड़ों को ही जब कविता 
या उपन्यास में भले से भले सिद्धान्त, ज्ञान और उपदेश की बातें उतनी अच्छी नहीं लगतीं 
जितनी रस और राग की बातें लगती हैं तो बहुत छोटे बच्चे भला किस प्रकार अपने 
स्वभाव और मन के प्रतिकूल कविता द्वारा उपदेश-ज्ञान की बातों को ग्रहण कर सकते हैं। 
बहुत से शिक्षाशास्त्री जिन्हें बच्चों को माँ के गर्भ से ही गीता, रामायण, कुरान या बायबिल 
के वाक्य कंठस्थ करा देना शिक्षा की पहली सीढ़ी मालूम होता है, उन्हें मेरी इस प्रकार 
की बातें, सम्भव है, अच्छी न लगें। पर आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के अध्ययन ने 
यह सिद्ध कर दिया है कि जो शिक्षा बालक की विकास की स्थिति का बिना विचार किये 
दी जाती है वह पत्थर पर दुलक गये. वर्षा के पानी की तरह कुछ भी उपजाने में समर्थ 
नहीं होती । जिस आय के बच्चों के लिए कविता का उल्लेख मैं यहाँ कर रहा हूँ वह्‌ बच्चों 
के खेल-कद, खा-पीकर अपने तन-मन्र को स्वस्थ बचाने और अपने में मन को एकाग्र करने 
की शक्षित उत्पन्न करने की अवस्था है। इसलिए इस अवस्था में असंगत और अनर्गल होते 
हुए भी जिस कविता में बच्चे का मन रमे वही कविता उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए 
हितकारी और उसमें मन को एकाग्र करने की शक्ति का विकास करने वाली होती है। 
ऐसे बच्चे के लिए लिखते समय कवि अधिक से अधिक इस बात का ध्यान रख सकता है 
कि उसकी लिखी कविता बच्चे में कुरुचि या कुटेव उत्पन्न करने वाली न हो। 

हिन्दी में बच्चों के लिए लिखों गई कविताओं को देखने से ज्ञात होता है कि बंह 
अधिकतर बड़ें बच्चों के लिए लिखी गई कविताएँ हैं। जो बच्चे स्कूलों में साल दो साल 
पढ़कर एक-दो परीक्षाएँ पास कर चुके होते हैं, जिन्हें भाषा और व्याकरण का भी प्रार- 
म्म्िक ज्ञान होता है वही बच्च उन कविताओं को पढ़ या सुनकर उनमें रस ले सकते हैं। 


बहुत छोटे बच्चों के लिए कविता : ६१ 


लेकित जो बच्चे किसी स्कूल में प्रविष्ट नहीं हुए, न किसी शिक्षक से पढ़े, जिन्हें अभी 
पुरतक भी सीधी ओर से खोलना नहीं आता, वह उन कविताओं में कोई आनन्द नहीं पा 
सकते। उन बहुत छोटी आयु के बच्चों के लिए जिस प्रकार की कविताएँ चाहिये उनकी 
पहली विशेषता यह है कि वह आकार-प्रकार में. छोटी से छोटी हों। बड़ी होते ही पढ़ते 
या सुनते हुए उनका मन उचटने लगता है और उनका ध्यान कहीं से कहीं चला जाता 
है। उनके लिए सबसे उपयुक्त कविता वह है जो अधिक से अधिक चार पंक्तियों की हो। 
जो एक मिनट में सुनते ही आनन्द देने का अपना काये समाप्त कर दे। उस कविता के 
भाव या भाषा में कोई चमत्कार होने की आवश्यकता नहीं। वह उतनी ही सरल होना 
बाहिये जितता उनका चंचल स्वभाव होता है। कोई उपमा उत्प्रेक्षा वह अपनी इच्छा से 
जौण नहीं सकते। सीधी-सादी बात सीधे-सादे ढंग से कही हुई ही उन्हें अपनी बात मालूम 
पहली है। उनकी कविता के विषय भी नदियाँ, पहाड़, जंगल और आसमान नहीं हो सकते। 
इहत चीजों से उनका अपना कोई रागात्मक सम्बन्ध नहीं होता। वह अपने घर के कुत्ते, 
बिल्ली, चूहे, बन्दर और चिड़ियों से ही परिचित होते हैं और उन्हों के बारे'में कही गई 
ब्रात उनकी समझ में आ सकती है। 
हिन्दी में बहुत छोटी आयु के बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकें नहीं के बराबर हैं। 
बच्चों की पत्र-पत्रिकाओं में भी उनके लिए उपयुक्त कविताएँ नहीं छपतीं। जब विद्वान 
सम्पादक ही उनका मूल्य आँक सकने में असमर्थ होते हैं तो केवल पैसे वाले प्रकाशक 
उनको प्रकाशित करने का साहस कैसे कर सकते हैं। इस दृष्टि से हम आज जब हिन्दी 
में बाल कविता साहित्य को देखते हैं तो लगता है कि बड़े बच्चों के लिए इतना अधिक 
साहित्य प्रकाशित हो रहा है कि पढ़ते-पढ़ते उन्हें कहीं अपच न हो जाय और बहुत छोदी 
आयु के नन्‍हें-मुन्ने अपने मनोरंजन करने वाले साहित्य के लिए भूखे-प्यासे तड़प रहे हैं। 
कुछ इने-गिने कवि ऐसे हैं जिन्होंने बहुत छोटे बच्चों के उपर्युक्त अभाव की ओर 

कुछ ध्यान दिया है। पुरानी पीढ़ी के बच्चों के कवियों--श्री अयोध्यासिह उपाध्याय हरि- 
औध', श्री कामता प्रसाद गुरु, पं० रामनरेश त्रिपाठी, श्री सुदर्शनाचायं, श्री मुरारी लाल 
शर्मा 'बाल बन्धु', प्रो० मनोरंजन एम० ए०, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, १० ज्योति 
प्रसाद मिश्र निर्मेल, ठाकुर श्री नाथ सिंह, पं० सोहंन लाल द्विवेदी, श्री स्वर्ण सहोदर इत्यादि 
में से केवल दो-चार ही ऐसे हैं जिन्होंने दो-चार पंक्तियाँ उन अबोध बच्चों के लिए लिखने 
की कृपा की है। और दो-चार पंक्तियाँ भी कोई एक सम्पूर्ण कविता के रूप में नहीं बल्कि 
उनकी बड़ी-बढ़ी कविताओं में कहीं-कहीं पर दो-चार पंक्तियाँ ऐसी आ गई हैं जिन्हें बहुत 
छोटे बच्चे अपनी पूरी कविता कह सकते हैं। हरिओऔध जी की पूरी पुस्तक चाँद सितारे' में 
कहीं दो-चार पंक्तियाँ भी ऐसी नहीं जिन्हें छोटे बच्चे अपनी कविता कह सकें। पं० राम 
नरेश त्रिपाठी के बाल गीत संग्रह मनमोहन' में कहीं-कहीं कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो भाव 
और भाषा दोनों की दृष्टि से बहुत छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। जैरो-- 

बिन्नू की गाड़ी । 

चिश्ूू अमसाड़ी ॥ 

ले चला अगाड़ी । 
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आ गई पहाड़ी ॥ 
छूट गई गाड़ी। 
लड़की पिछाड़ी ॥ 
पड़ी एक झाड़ी । 
फेंप गई साड़ी ॥ 
रुक गई गाड़ो। 
लाओ कुल्हाड़ी ॥ 
कार्टेगे झाड़ी | 
इस कविता की अंतिम दो पंक्तियाँ लेखक का संदेश देने वाली और बच्चों में 
आत्म-विश्वास उत्पन्न करने वाली हो सकती हैं, पर जिन बच्चों के लिए यह लिखी गई 
हैं उनकी कविता में यह अगर न होती तो भी कोई कमी न होती । ठाकुर श्रीनाथ सिह 
की पुस्तक पिपहरी' में बरात शीर्षक कविता की यह पहली चार पंक्तियाँ बहुत छोटी आयु 
के बच्चों के लिए उपयुक्त होतीं यदि इसके आगे की पंक्तियाँ बिल्कुल लिखी ही न गई 
होतीं-- ।॒ 
ह मुन्न सन्च छत पर आजा। 
बजने लगा द्वार पर बाजा॥ 
पींपीपींपींदमहमढसम ढस। 
खिड़को पर से देखेंगे हस ॥ 
इसी प्रकार बिल्ली शीषंक कविता की भी पहली चार पंक्तियाँ बहुत छोटे बच्चों 
के लिए अपने में पूर्ण एक पूरी कविता है-- 
ओरी बिल्ली बड़ी चिबिल्ली 
क्या तूने देखी है दिल्‍ली? 
क्यों करती है म्याऊंँ म्याऊँ ? 
क्या में चला यहाँ से जाओं? 
भाव ओर भाषा दोनों दुष्टियों से बहुत छोटे बच्चों के लिए उपर्युक्त कविता के 
यह पद उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पंडित सोहन लाल द्विवेदी की 'शिशू भारती” पुस्तक की चिड़ियाँ 
शीर्षक कविता की अन्तिम चार पंक्तियाँ भी ऐसी ही एक सम्पूर्ण कविता है-- 
फुदक फुदक कर आती चिड़ियाँ। 
चह चें चह चूँ गाती चिड़ियाँ॥ 
फर फर पर फैलाती चिड़ियाँ। . 
फुर फुर फुर उड़ जातीं चिड़ियाँ।॥ 
द्विवेदी जी ने यदि इससे पूर्व की तमाम पंक्तियाँ लिखने का कष्ट न किया होता 
तो भी यह चार पंक्तियाँ बच्चों के लिए अमर कविता बनकर सदैव याद की जातीं। 
हिन्दी के पुराने बाल गीतकार कवियों में डा० विद्याभूषण विभु' ने सबसे पहिले 
विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए कुछ सरल तुकबर्दियाँ लिखीं। उनके सेंग्रहों 'चन्दा' 
तथा 'बबुआ' की अनेक रचनायें इसकी प्रमाण हैं । उनमें वह रारण गनोरंजक 
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तत्ब विद्यमान हैं जिनके कारण वहू बच्चों को अच्छी लग सकती हैं। उतकी रचनाओं के 
कुछ उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 
कूकू कूफ कोयल बोली , 
राजा जी के बाग से। 
कू कक क्‌ कोयल बोली , 
' मीठे मीठे राग से॥ 
या 


गली गली में भोंभोंभों भों, 
बिगुल बजाता  मभोला। 
भड़की गेया-भों भों भो भों, 
उड़ी चिरया>भों भों भों भों, 
चौंका भेया-भों भोंभों भों, 
कुत्ता भों भों बोला॥ 
या 
जिसने मेरा चना चबाया। 
और नहीं कुछ उसको भाषा ॥ 
मेरी है मशहूर दुकान। 
खाता सारा हिन्दुस्तान ॥ 
चना जोर गरम है। 
चुर मुर ॥ 
श्री स्वर्ण सहोदर जी ने भी इस क्षेत्र में कुछ सुन्दर प्रयोग किये हैं । उनकी पुस्तक 
'बगन मगन' के तो सारे बाल गीत मात्रा रहित शब्दों में ही लिखे गये है । ह 
बन चगन सगन। 
रह चगन सगन | 
उठ कसरत कर। 
आलस मत कर॥ 
तन मन गरदन। 
रख चगन मगन।॥। 
बन चगन मसगन । 
रह चगन मगन॥ 
उनके गिनती के गीत' संग्रह का पहला गीत है-- 
एक खिलाड़ी तगड़ा है। 
एक पेर से लेंगड़ा है।॥ 
भूह्ा एक पुराना है।॥ 
एक आज से काता है। 
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एक बिलंया ऊंची है। 
एक कान से बची है॥ कर 
इसी संग्रह का एक दूसरा गीत है-- 
एक खबेया दो परसेया, 
एक परोसे बड़ा सुहारी। . 
एक परोसे सब तरकारी॥। 
राम भरोसे साय खबेया। 
' एक खबया दो परसेया ॥ 
एक परोसे दायें. बायें। 
एक परोसे बायें दाये।। 
हँसे देव कर लोग लुगेया। 
एक खबेया दो परसेया॥ 
विभू जी तथा स्वर्ण सहोदर जी के इन गीतों में बच्चों का मनोर॑जन तो होता है किन्तु 
इन्हें पढ़-सुनकर ऐसा अवश्य लगता है कि किसी बड़े ने इन्हें बच्चों के लिए लिखा है। 
नई पीढ़ी के कवियों में बहुत छोटे बच्चों की कविता के क्षेत्र में जिन्होंने कुछ आगे 
कदम बढ़ाया है वह श्री रामकृष्ण शर्मा खद्धरजी, स्वर्गीय डा० सुधीनद्रजी, श्री सत्यप्रकाश 
कुलश्रेष्ठ, श्री अंशुमाली, श्रीमती शकुन्तला सिरौठिया तथा श्रीमती कामिनी दीदी के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सब कवियों में खहरजी का अपना एक अलग विशिष्ट 
स्थान है। वह बच्चों के लिए लिखते नहीं और न अपनी कविताओं के प्रकाशन की ओर 
ही अधिक ध्यान देते हैं। बच्चों के साथ रहते बसते उनकी हँसी-खुशी में शामिल होकर 
वह कभी-कभी कुछ तुकबन्दियाँ जोड़ दिया करते हैं। इसीलिए उनकी कविताओं में वह 
स्वाभाविक सरलता परिव्याप्त मिलती है जो बहुत छोटे बच्चों की कविता की प्राण हैं। बच्चों 
के सनोभावों की उलझन और उनके स्वभाव की चंचलता उनकी कविताओं में अत्यन्त मनो- 
रंजक ढंग से व्यक्त हुईं हैं-- 


आलू की पकोड़ी दही के बड़े । 
मुन्नी की चुन्नी में तारे जड़े ॥ 
मग को सगौड़ो कलूमी बड़े। 
संगूकी छतपरदो बन्दर लड़े।॥ 
खस्ता कचौड़ी कॉँजी के बड़े । 
गप्पु जो फिपले तो उल्दें पड़े ॥ 
एक दूत्री कविता है-- 

छुट्टी हुई खेल की। 
चढ़ी कढ़ाई तेल की ॥ 
सुर सुर उठता बुलबुला। 
छून छुत सिकता गुलगुला ॥ 
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भुरभ्रा और पुरलपुला। 
बड़े सजे का गुरूगला। 
गुलगुला जी गुलगुला। 
मीठा मीठा पुलपुला ॥ 


इन कविताओं में न भावों का कोई तारतम्य है न भाषा का सौष्ठव, पर चंचज 
अबोध हृदय की भावनाओं की जितनी सुन्दर अभिव्यक्ति इन कविताओं में है उतनी अन्यत्र 
मिल सकना कठिन है। ह 


इसी प्रकार बच्चों के सरल मनोभावों को सरलता के साथ छूती हुई कुछ कवितायें 

श्री टीकाराम सिंह सूर्यवंशी 'अंशुमाली' तथा श्री सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ की हैं। श्री सत्य 
प्रकाश कुलश्रेष्ठ की एक लम्बी कविता की प्रथम कुछ पंक्तियाँ हैं-- 

गिल्‍ली डंडा गेंद न गोली । 

नहीं साथ बच्चों की टोली ॥। 

तब तो चलो कबड्डी होली । 

अब क्या खेलें यह बतलाओ॥। 

एक बात है हाल की , 

डोली डंडा पालकी , 

जय कन्हैया लाल की । 


यह भी छोटी आयु के बच्चों के लिये एक पूरी कविता मानी जा सकती हैं। सत्य 
प्रकाश जी के कुछ और भी बहुत सफल प्रयास इस दिशा में हुए हैं-- | 


गया खेत में बन्दर भाग। 
चुद्द र मुद्टूर तोड़ा साग ॥ 
आग जलाकर चट्टर मद्ढ र। 
साग पकाकर खदहर बहर॥ 
सापड़ सूपड़ खाया खूब। 
पॉछा मुह उखाड़ कर दूब॥ 
चलनी बिछा ओढ़कर सूप । 
डटकर सोये बन्दर भूष 0 
मैंने भी बहुत छोटे बच्चों के लिये लिखने में कुछ प्रयास किये हैं-- 

माँ, मे पढ़ने जाऊँगा। 

लौट देर में आऊँगा॥ 

तब में खाना खाऊंँगा । 

खा पोकर सो जाऊँगा ॥ 
चिड़िया कहूती टी टुट टूठ । 
मुझको भी वे थो बिस्कुट ।। 
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भूखी हूँ म॑ खाऊंगी। 

खा पीकर उड़ जाऊंगी। 

एक शहर है टिम्बक टू । _ 

लोग वहाँ के हें बुद्ध ॥ 

बिना बात के ही ही ही । 

बिना बात के हू हू हु ॥ 

हिन्दी में फिर भी बिल्कुल प्रारम्भिक अवस्था के बहुत छोटे बच्चों के हृदयों को 

प्रफुल्लित करने वाली छोटी-छोटी कविताओं का बड़ा अभाव है। लोग बड़ों की बड़ी-बड़ी 
बातों में फँसकर प्रायः छोटे बच्चों की आवश्यकताओं को भूल जाते हैं। पर आज जब हमारे 
देश के कलाकार भिन्न-भिन्न कला क्षेत्रों में आगे बढ़कर अपनी-अपनी कलाओं का विकास 
कर रहे हैं तो बच्चों के लिये लिखने वाले कवि छोटी-से-छोटी आयु के बच्चों के लिये 
लिखकर छोटी-छोटी कविताओं का ढेर क्‍यों नहीं लगा देते। 


अर व» वमण «नमन महतग॥बनयनक 


५: चान्द तारों के बालगीत 


आकाश के चान्द तारे अनादि काल से पृथ्वी के मनुष्यों के लिये कौतृहल और 
जिश्पसा के विषय. रहे हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं के साहित्य में कवियों ने हजारों- 
लाखों प्रकार की कल्पनाएँ उनके विषय में की हैं। ज्योतिष के विद्वानों ने उनकी गति- 
विधियों का अध्ययन करके उनके शुभाशुभ परिणामों का वर्णन किया है। पर वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण के अनुसार--आज से करोड़ों वर्ष पू्व॑ सूये अकेला ही आकाश में चक्कर लगा 
रहा था। अचानक उससे भी बड़ा एक सूर्य घृमता-फिरता उसके पास से आ निकला। उसके 
पास से निकलने के कारण हमारे सूर्य की सतह से कुंछ गैस एक बड़ी लहर के रूप में उठी 
और सूर्य से अलग हो गई। बड़ा सूर्य उस “लहर को अपने सांथ न. ले जा सका और 
उसे छोड़ कर आगे बढ़ गया। धीरे-धीरे वह लहरें जो गैसों की शक्ल में थीं और सूर्य के 
चारों ओर चक्‍कर लगा रही थीं टूट कर अलग होती और ठंडी पड़ कर जमती गई । 
आखीर में वह उन ग्रहों के रूप में बदल गई' जिन्हें हम अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर 
लगाते हुए देखते हैं। उन्हीं ग्रहों में से पृथ्वी एक है। ह ह 

चान्द हमारी पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। अब से कई करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी 
भयानक तेजी से घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी धीरे-धीरे वह सिद्कु- 
ड्ने लगी और नारंगी की शक्ल की बन गई। उसी समय में उसका एक टुकड़ा टूट 
कर अलग हो गया मगर पृथ्वी की आकर्षण शवित उसे रोके रही। वही दूटा हुआ टुकड़ा 
चान्द है जो पृथ्वी की आकर्षण शवित में बँघा हुआ हर समय उसके चारों ओर घूमता 
रहता है। वह पृथ्वी से लगभग ढाई लाख मील दूर है। आज के तेज से तेज वायुयान 
यदि आकाश की ऊपरी सतहों पर लगातार उड़ते रह सकें तो लगभग एक महीने में चान्द 
पर पहुँच सकते हैं। चान्द हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्‍कर लगाता है किन्तु वह इस 
तरह से घूमता है कि उसका एक ही रुख पृथ्वी की ओर रहता है। उसका दूसरा रुख 
आज तक कोई नहीं देख सका। स्रज की भाँति चान्द में भी काले धब्बे दिखाई देते हैं। 
बड़ी दूरबीन से देखने पर मालूम होता है कि यह धब्बे वास्तव में बड़े-बड़े मैदान हैं, 
जिनमें बड़े-बड़े गड्ढे और ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं। चान्द का घेरा पृथ्वी के घेरे के लगभग पत्षा- 
सर्वे भाग के बराबर है। उसका वजन पृथ्वी के वजन के ८०वें भाग के बराबर है। उसकी 
आकर्षण शवित भी पृथ्वी से बहुत कम है। थ्दि चान्द पर किसी दो मन वजन के आदमी 
को ले जाकर तोला जावे तो उसका वजन दस सेर होगा। चान्द पर जो पहाड़ हैं वह 
पृथ्वी के पहाड़ों की तरह ही ऊँचे हैं। आदमी अगर चान्द पर पहुँच भी जाये तो जिन्दा 
नहीं रह सकता क्‍योंकि वहाँ साँस लेने तक के लिये हवा नहीं है। हवा न होने से वहाँ 
कुछ सुनाई भी नहीं देगा। चान्द पर पहुँच कर आदमी जीवित रह भी जाये तो वह इतना 
हलका होगा कि मामूली कदम भी उठायेगा तो उसके डग १५-१६ फुट के होंगे और 
जरा-सी छलांग में वह पचास फुट की ऊंचाई तक उछल जायेगा। घान्द के जिस भाग पर . 
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सूरज का प्रकाश पड़ता है वहाँ गर्मी बहुत होती है और जो भाग सामने नहीं होता वहाँ 
बहुत ठंडक होती है। वहाँ दिन में कड़ी गर्मी और रात में खन जमा. देने वाली सर्दी 
पड़ती है। 

सूरज और चान्द के अतिरिक्त जो चमकते हुए पिण्ड हमें आकाश में दिखाई देते 
हैं उन सब को तारे कहते हैं। वैज्ञानिकों ने उन्हें ग्रह, उपग्रह और तारों की श्रेणियों में 
बाँटा है। ग्रहों और तारों में यह अन्तर है कि तारे एक दूसरे के आकर्षण में बँध कर 
नहीं चलते पर ग्रह तारों के आकर्षण में बन्ध कर चलते-फिरते हैं। वे कमी एक तारे 
के पास पहुँच जाते हैं कभी दूसरे तारे के; और एक दूसरा अन्तर यह भी है कि तारे हमारे 
सूरज की तरह ही तपते रहते हैं और स्वयं अपनी चमक से चमकते हैं। ग्रह ठंडे होते 
हैं। उत पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी वह हमें दिखाई देते हैं। सूरत एक तारा 
है क्योंकि वह आप किसी तारे के आकर्षण में बँधकर नहीं चलता। पृथ्वी ग्रह है क्‍योंकि 
वह सूर्य के आकर्षण में बंध कर सूरज के ही चारों ओर चक्कर लगाती है। चान्द न ग्रह 
है न तारा वह पृथ्वी का एक टुकड़ा है और पृथ्वी के चारों ओर ही चक्‍कर लगाता 
है इसलिये उसे उप-ग्रह कहा जाता है।” 

वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर चान्द तारों के विषय में अनेक तथ्य उपलब्ध 
होते हुए भी संसार के मनुष्यों में अनेक धारणायें और विश्वास अनादि काल से ही प्रचलित 
हैं। यह तो संसार के मैनृष्यों का एक सर्वमात्य विश्वास-सा है कि चान्द-तारे अपनी गति- 
विधि से भनुष्यों के माग्यों का निर्माण करते हैं। जो विद्वान मनुष्य उनकी गति-विधि का 
विशेष ज्ञान रखते हैं वह भाग्यों के उस लेखे को पढ़ सकते हैं और इसी लिये मनुष्यों के भविष्य 
के विषय में भी पहले से ही बता सकते हैं। भारतवर्ष में बच्चे के पैदा होते ही पण्डित 
लोग उसका जन्म-पत्र बना देते हैं। और फिर उसके जीवन भर के सारे महत्वपूर्ण कार्य 
उसी पर विचार करके किये जाते हैं। चान्द-तारों की गति-विधियाँ संसार के मनुष्यों 
को प्रभावित करती हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता | पर यदि उन्हीं के अध्ययन के 
आधार पर प्रत्येक मनुष्य के भविष्य के विषय में निश्चित रूप से पहले से ही बता दियां 
जा सके तो उनके नित नये साहसपूर्ण कार्यों को करते हुए जीने का उत्साह ही फीका पड़ 
जाये और जीवन जीने योग्य ही न रहे। 


इसी प्रकार तारों के विषय में एक यह विश्वास भी भारतवर्ष में बहुत प्रचलित है 
कि प्रत्येक अच्छे कायं करने वाला व्यक्ति मुत्यु के उपरान्त तारा बन कर आकाश में चमकने 
लगता है और मोक्ष पद प्राप्त कर लेने के कारण पुनर्जत्म के बन्धन से छूट जाता है। इसी 
विश्वास के आधार पर ध्रुव तारे के विषय में यह्‌ कहा जाता है कि वह वही ध्रुव है जिसने 
बचपन में ही कठिन तथ कर के मीक्ष पद प्राप्त किया था। लोगों का यह विश्वास उन्हें 
सच्चरित्र और धर्मपरायण बनाने के लिये बहुत उपयोगी है, पर यह किस वैज्ञानिक 
ज्ञान पर आधारित है यह नहीं कहा जा सकता। 


चसद्रमा के उदमव और जन्म के विषय में भी महाभारत इत्यादि प्राचीन ग्रन्थों 
में एक कथा अमृतमसस्थन के नाम से हमें मिलती है । उसके अनुसार जब सागरमन्थन 


प्रारम्म हुआ तब जिष्ण भगवान ते कहा-- सब लोग पूरी शक्ति जगा कर मन्दराचल को 
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धुमानें ।” यह सुनते ही देवता और अंसुरों का वल खूब बढ़ गया। वह और भी वेग 
ते सागर का मन्थन करने सगे। सारा समुत्र क्षुब्ध हो उठा। उस समय समुद्र से अगणित' 
किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त चन्द्रमा प्रकट हुआ। चन्द्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी 
और सुरो देवी निकलीं। महाभारत की इस कथा का आधार भी कवि-कल्पना के अतिरिक्त 
भौर क्या हो सकता है। हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि और प्रमुख बालगीतकार श्री अयोध्या सिंह 
उपाध्याय ने निम्नलिखित चन्दा मामा शीर्षक बाल गीत लिखा है-- 

मेरे प्यारे. बड़े दुलारे। 

ऐ सेरोी आँखों के तारे ॥ 

आ में तेरा जी बहलाऊंँ। 

तुझे अन॒ढो बात. बताऊँ॥ 

जो है दृध सम॒द्र कहाता। 

कढ़ीं उसी से लछमी माता ॥ 

प्यारा चान्द चानदनी वाला । 

उप्में से ही गया निकाला ॥ 

इसी लिये दोनों सन भागे । 

जग में भाई बहन कहाये ॥| 

जगत पिता जो भाना जाता । 

बह लछमीपति है कहुलाता ७ 

इस नाते हें सभी उमगते। 

चन्दा को मामा हें कहते ॥ 
बड़ों की तरह बच्चों के साहित्य में मी हमें चान्द-तारों के विषय में अनेक विश्वास अभि- 
व्यक्त मिलते हैं। चन्द्रमा में जो मैदानों और पहाड़ों के कारण पृथ्वी पर से देखने में काले- 
काले धब्बे मालूम होते हैं उनके आधार पर की गई अनेक कल्पनायें साहित्य में परम्परा 
से चली आई हैं। कहीं उन्हें सागर की परछाई कहा गया है और कहीं बच्चों को 
प्रिय लगने वाला चंचल ख रगोश। कहीं यह कल्पना की गई है कि चन्द्रमा में एक बुढिया रहती 
है, जो जब चान्द आकाश में विकलता है तो बैठी सृत कातती हुई दिखाई देती है और 
कहीं चन्द्रमा में उन धब्बों को देख कर एक हरी-हरी घास चरने वाले हिरन की कल्पना 
की गई है। पं० अवोध्या सिंह उपाध्याय ते इपी कल्पना के आधार पर एक बच्चे के मुख 
से कहलवाया है : 

मेरे पास चान्‍्द तू आ जा। 

आकर अपना खाना खा जा ॥ 

मुझको अपना हिरन दिखा जा । 

मीठी सीठी बात सुना जा ।। 

या 
चनन्‍्दा मामा दौड़ आओ। 
हृध कहोरा भर कर छाओ॥। 


० : बॉलिगीत सात 


उसे प्यार से म॒झे पिलाओ। 
मुझ पर छिड़क चाँदनी जाओ ॥ 
में तेरा मुग छौना लुंगा। 
उप्के साथ हँस खेलँगा॥ 
उप्की उछल कद देखेगा। 
उसको चादगा .चूमंगा॥ इत्यादि 
मैंने अपने एक बाल गीत में चान्द में रहने वाली बुढ़िया की कल्पना को इस प्रकार व्यक्त 


किया है :-- 
बढ़ी माई, बूढ़ो माई। 


उतर चान्द से नीचे आई ॥ 
मुन्ना के घर दावत खाई। 
लड्डू पूरी खोौर मलाई॥ 
सारी चीजों को खा पी कर । 
बह चल दी उड़ कर अपने घर ॥। 
हमने उसको आते देखा। 
हमने उसको जाते देखा॥ 
अब हम भी उड़ कर जायेंगे । 


उसके घर दावत खायेंगे।॥। 
चन्द्रमा संसार के सब देशों और सब स्थानों से एक ही रूप में सबको दिखाई देता 


है और सबको उसे देख कर एक ही प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता। हिन्दी में चन्द्रमा पुल्लिग है अंग्रेजी में वह्‌ स्त्रीलिग माना जाता है। इस्लैण्ड 
में अधिक सर्दी पड़ने और अधिकतर रातों के कुहरे से ढके रहने के कारण वहाँ के 
बच्चों के लिये चनद्धमा उतना अधिक आकर्षण का विषय नहीं है जितना भारतीय बच्चों 
के लिये है। इप्तीलिये अंग्रेजी बाल साहित्य में न तो चर्द्रमाविषयक इतने अधिक बाल 
गीत लिखे गये हैं जितने हिन्दी या अन्य भारतीय भाजाओं में और न कल्पनाओं को वैसी 
रंगीनी ही उनमें आ पाई है। भारतवर्ष तो मानो चन्द्रमा और चान्दनी के लिये ही बना 
हो। इतना खुला हुआ साफ चन्द्रमा कम ही देशों के आकाश में दिखाई देता होगा। यहाँ 
की जैसी शरद पूर्णिमा की रात तो विशेष आकर्षक होती है। वर्षा ऋतु के बाद जब आकाश 
धुल कर साफ हो जाता है, धूल के कण का निशान भी उसमें कहीं शेष नहीं रहता पूर्ण :चन्द्र 
जब अपनी सोलहों कलाओं के साथ आकाश में चमकता है तो लोग घर-घर रात-रात 
भर जाग कर हर्पोत्सव मनाते और कथा कीत॑न करते हैं। कहते हैं कि जो उस रात की 
चास्दनी के प्रकाश में सुई पिरो लेता है फिर उसकी नयन ज्योति साल भर तक क्षीण नहीं 
होती। लोगों का यह भी विश्वास है कि उस रात को चन्द्रमा से अमृत की वर्षा होती है 
इसीलिये लोग सप्रोर चांदी के ब्ेतों में खीर या दूसरी कोई सकेद खाने की वस्तु खुली 
छत पर था गैदाव में ठीक चद्धमा के नीचे रख देते हैं, जिससे उस रात बरसने वाला 
सारा अमूत बरस करे उनके बरतने में आ जाये। इसी प्रकार चेत की चान्दनी रातें भी 
भारतवर्ष गे अत्यल्य सुतवती और मादक दुआ करती ४। 


वल्द वर के लग) - है? 


बान्दनी रात | भार। में गांव जोर हर के लच् ४3॥0! की २.) ७४ २ 
कर अपने-अपने परों भें कद ढाकर नहीं बैंठ जात । बे जवव वर हे चाह शव गंदाना, 
गलियों, सड़कों में मस्ती से भरें खेलते फिरते हैं। भारतवर्ष मे बच्चों के बहुत से सरल एस 
हैं जो केवल चान्दनी रातों में ही खेले जाते हैं। वन वीती, शाह चोर, ढाई ढंप्पा और 
धूप छाया बच्चे प्राय: रात में चान्द निकल आने पर ही खेला करते हैं। 

हिन्दी में बाल गीतों को लिखने की प्रेरणा देने वाले चन्द्रमा को अत्यन्त प्राचीन 
काल से चन्दा मामा कहा जाता रहा है। इस चन्दा मामा कहे जाने का क्या इतिहास है 
यह कह सकना तो कठिन है पर घर की स्त्रियों को अपने भाइयों के प्रति प्रेम और उसके 
कारण अपने बच्चों को प्रिय लगने वाले चान्द को अपने भाई का प्रतीक बना कर एक 
काल्पनिक सुख का अनुभव करना ही इसका मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। चद्धमा 
के प्रति बच्चों के मन में होने वाले स्वाभाविक आकर्षण का वर्णन हमें प्राच्रीन साहित्य 
में भी मिलता है। सूरदास ने अपने अनेक पदों में इसका वर्णन किया। उनका एक पद 
है: 

बार बार जसुदा सुत बोधति आज चन्द तोहि हार बुलाबे। 
सधु सेवा पकवान सिठाई आपुन खेंह तोहि खबाबे॥ 
हाथहि पर तोहि हीन्हें खेले नाँह कबहूँ धरतों बंठायें। 

जल भाजन कर ले जु उठावति थाही मे तन्‌ धरितु आवबे॥ 
जल पुट आनि घरनि पर रासख्यो गहि झाप्यो वह चन्द्र दिखावे । 
सुरदास प्रभु हंसि मुस्काने बार बार दोऊक कर नावे॥ 

इसी प्रकार आधुनिक हिन्दी बाल गीतों में बच्चों के चन्द्रमा को देख कर उत्सुकता- 
पु्वेक अपने पास बुला लेने के मनोभाव बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किये गये हैं। ऊपर हम 
पं ० अयोध्या सिंह उपाध्याय के एक बाल गीत का उद्धरण दे ही आये हैं। शकुन्तला सिरो- 
ठिया जी अपने एक बाल गीत में इसी प्रकार बच्चे की ओर से आग्रह करती हैं: 

झाँक रहा बादल से घन्दा अम्सा उसे बुछा ले तू । 

तुझको ही वह देख रहा है अपने पास सुला ले तू ॥ 

सुबह उठेगे एक साथ फिर मिल कर दोनों ८.छगे। 

जो कुछ भी खाने को देगी जॉट बाँठ कर ले छंगे।। 
पर इससे भी अधिक भावभरा बाल गीत श्रीमती शान्ति अग्रवाल का है जिसमें एक बच्चा 
गाँ से बुलाने को कहने के बजाय सीधा चन्द्रमा से आने के लिये कहता है और उसे माखन 
राटी खिलाने का ही नहीं नानी से परियों की कहानियाँ सुनवाने का भी. थालच देता है: 

चन्दा आओ माखन रोटी तुमको खूब खिलाऊँगा। 

अपनी नानी से परियों की कथा तुम्हे सुनवाऊंगा॥। 
अपनी सबसे प्रिय दो वस्तुओं--माखन रोटी और नानी के मुख से कही गई परियों की कहा- 
(नर्या चरद्रगा को अर्पण कर देने का बन देने के बाद उसे स्यान जाता है कि जाडे की इस 
खत में सादि बान्द सबब आकाश से उतर कर नीच जा गया तो उसे अपन पास ही 
गलाने का भी उसे पक करना होगे : 


४२ ; बालगीत साहित्य 


सुनते सुनते तुम सो जाना, ले लेना मेरा बिस्तर । 
तुमको रोज मिठाई दूंगा फिर तुम सत जाना ऊपर ॥ 
लाल लाल गहा है मेरा और रजाई है मोटी। 
पंच रंगे रेशम की मेरे पास दुलाई है छोटी ॥ 
इस पर भी जब चन्द्रमा पास आने का नाम नहीं लेता तो बह कहता है: 
मुझको छोटा जान कहो क्या मेरे पास न आते हो। 
कहीं न तुमसे लड़ बढ़े क्या इसीलिये घबराते हो ॥ 
वह फिर लालच देता है: 
आओ अपने हाथी घोड़े रथ मोटर तुमको दूंगा। 
अपनी फूलों की बगिया में साथ तुम्हारे खेलुगा ॥ 
खाने पीने की वस्तुओं के अतिरिक्त अपनी सबसे प्रिय वस्तु खिलौना भी उसे अपित करने 
का लालच देने के बाद फिर बच्चे के पास लालच देने के लिये और कोई अपनी प्रिय वस्तु 
नहीं रहती । पर शान्ति जी का बच्चा कलाग्रेमी होने के साथ-साथ यह भी जानता है कि 
चन्द्रमा को बादलों में छिप जाना अधिक अच्छा लगता है। इसीलिये वह अन्त में कहता है : 
चन्दा, अंस्सा ने तकिये पर बादल खूब बंनाये हें। 
आँख भिचौनी करने वाले तारे भी छिटकाये हें ॥ 
यदि तुमको अच्छा लगता हो बादल दलमें छिप जाना । 
तो आओ मेरे तकिये के बादल दल में छिप जाना।॥। 
बच्चे को मनोभावनाओं का इतना स्वाभाविक और मथुर चित्रण जैसा कि इस बाल गीत 
में है वसा हमें कम ही देखने को मिलता है । 
चन्द्रमा को जैसे भी हो अपने पास बुला लेने की यह भावना बच्चे की स्वयं चन्द्रमा 
तक पहुँच जाने की भावना के रूप में भी कुछ बाल गीतों में व्यक्त हुई है । श्री अशोक एम० 
ए० ने इसे अपने निम्नलिखित बाल गीत में व्यक्त किया है: 
चन्दा सासमा चन्दा सामा अपने पास बुलाओ । 
मुझे बिठा कर अपने रथ से नभ की सेर कराओ ॥ 
चन्दा मामा जल्‍दी से अब मुझे दिखाओ तारे। 
हे ह चमक रहे हैं दमक रहे हें लगते हे जो प्यारे॥ इत्यादि 
बच्चों की चान्द तक पहुँचने की इसी भावना को श्री विष्णु कान्त पाण्डेय ने इस प्रकार से 


व्यकत किया है: 
दोड़ो चुम्नू, आओ मून्तू कर लो अब तुम सब तेयारी । 


देवों नभ के चन्दा मासा के घर जाने की अब है बारी ॥ 
अब तुम भो नभ में जा सकते हो, राकेट बनाया जाता । 
आपमान के चन्दा जैसा नभ में चान्‍्द उड़ाया जाता।॥ 
चन्दा मामा खुश हें तुमको हँस कर गले लगायेंगे वे। 
चन्द्र लोक की अच्छो चीजें तुमको खूब खिलायेगे वे ॥ 
यह बाल गीत उन बड़े और समझदार बच्चों के लिये है जो यह जानते हैं कि राकेट में बैठ 


कर अन्तरिक्ष में उड़ा जाता है, और अब कृत्रिम चान्द बना कर उठाये जाने पगे हैं। 


चान्द तारों के बालगीत : ४३ 


संसार के वैशानिक अब यह दावा करने लगे हैं कि निकट भविष्य में ही मनुष्य 
आराती से चान्द तक पहुँच जायेगा। अमरीका में तो चान्द की ओर उड़कर सबसे पहिले 
जीते बाले बायुयान में अपना रथान सुरक्षित कराने के लिये लोगों ने पेशगी देना भी स्वी- 
कर कर लिया है। लोग अब इस बात की कल्पना करने लगे हैं कि वह चान्द पर सबसे 
पहिंले पहुँच कर एक नई दुनिया बसायेंगे। अपनी इस दुनिया की अव्यवस्था और उसके 
$।२० उत्पन्न दुख-कष्टों का वहाँ नाम-निशान भी न होगा । मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का 
[पाता होगा। भगवान और धार्मिक विश्वासों के लिये भी वहाँ शायद ही कोई स्थान 
है । समय और दूरी के माप-दण्ड भी वहाँ यहाँ से भिन्न होंगे। मनुष्य को एक तया धरा- 
१ज आकाश और वातावरण भिलेगा। इसलिये अब बच्चों को चान्द तक पहुँचने की काल्पनिक 
प्रसक्षता को व्यक्त करने वाले गीतों की ही आवश्यकता है और भविष्य में वही लिखे 
जायेंगे । ह पे 
हिन्दी. के कुछ बाल गीतों में चन्दा मामा के साथ एक मामी की भी कल्पना की 
गई है। प्रत्येक मामा की एक जीवनसहचरी होती है जिसे मामी कहा जाता है तो घनन्‍्दा 
मामा के भी एक मामी होगी ही। श्री बाबू लाल शर्मा प्रेम! ने यह कल्पना पूनम मामी 
फनाम से की है: 
चन्दा सामा पुतस सामो, सामी मेरी बड़ी सुहनी। 
रोज उतर परियों के रथ पर दूध नदी में भरती पानी ॥ 
तुम्हीं कहो माँ बड़े सबेरे कहाँ ठहरती नींद नयन से । 
मुझे जगा देना माँ जब चन्दा सासा चसके आँगन से ॥ 
चन्दा मासा पूनम मामी, दोनों है दुनियाँ में नामी। 
माँ इनके जेसा ही उजला में हँगा इनका अनुगामी ॥। 
क्या माँ यह दोनों सब को ही प्यारे रूगते हें बचपन में ? 
मुझे जगा देना माँ जब चन्दा मामा चसके आँगन में। 
पूनम मामी की कल्पना निस्सनन्‍्देह बहुत मधुर है पर इस गीत में बाल स्वभावोचित सरलता 
और कोमलता की कमी है। पं० रामनरेश जिपाठी ने निम्नलिखित बाल गीत में मामी 
फी कल्पना निशा के रूप में की है: 
चन्दा मामा गये कच्ेहरी घर में रहा न कोई । 
मामी निशा अकेली घर में कब तक रहती सोई ॥। 
खली घूमने साथ न ले कर कोई सखी सहेली । 
बैशी उसने सजी सजाई सुन्दर एक हथेली।। 
आगे सुन्दर पीछे सुन्दर सुन्दर दायें धाधें। 
नीचे सुन्दर अपर सुन्दर सुन्दर सभी दिक्का्थे ॥ 
देख हवेलो फी सुन्दरता फूली नहीं सभाई। 
भाभो नानें उसके जी में यह तरंग उठ आई।। 
पहले बह सागर पर ताथी फिर साथी जंगल से । 
सदियों पर ताछों पर नारी पेड़ों को भोशल में ।॥। 


४ ; बाजगीव सहित 


फिर पहाड़ पर चढ़ चुपके से वह चोटी पर नाची । 

थी से उर्स बड़े महुल की छत पर जा कर नाची ॥॥ 

बह थो ऐसो भस्त हो रही आगे क्या गति होती । 

टूट न जाता हार कहीं जो बिखर न जाते मोती ॥ 

टूट गया नौलखा हार जब सामी रानी रोती । 

यहां खड़ी रह गई छोड़ कर यों ही बिखरे भोती ॥ 

पाकर हाल दूसरे ही दिन चन्दा भामा आये। 

कुछ शरमा कर खड़ी हो गई मामी मुह लद॒काये ॥ 

चन्दा सामा बहुत भले हे बोले क्‍यों है रोती । 

दीया के कर घर से निकले चले बीनने मोती ॥ 
इस बाल गीत में अच्चेरी रात के आने, तारों के चमकने और चन्द्रमा के उदय होने की 
कल्पना एक सांगोपांग कथानक. के रूप में बहुत सुन्दर की गई है। कल्पना की बात को इतने 
मनोवैज्ञानिक और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी बच्चा इसे रुचि से 
पढ़ें बिना नहीं रह सकता। इसीलिये यह बाल गीत चन्द्रमा और चान्दनी से सम्बन्धित हिन्दी 
बाल गीतों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है और इस विषय पर लिखे गये संसार 
के श्रेष्ठतम बालगीतों की पंक्ति में रखा जा सकता है। 

हिन्दी बाल गीतों में कुछ और भी बहुत सुन्दर कल्पनाएँ चन्द्रमा के विषय में की 

गई हैं। चन्द्रमा पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के कारण ३रा चान्द आकाश में चमकता हुआ 


हमें प्रति दिन दिखाई नहीं देता है। बह उस प्रकाश के क्षेत्र के अनुसार ही प्रतिदिन घटता- 


बढ़ता हुआ मालूम होता है। इसी घटने-बढ़ने की बात को ले कर श्री रामधारी सिंह दिन- 
कर ने निम्नलिखित बाल गोत लिखा है: | 

एक बार की बात चन्द्रमा बोला ऊपनी माँ से । 

कुर्ता एक नाप का मेरी माँ मुझको सिलवा दे ॥ 

नंगे तन बारहों भास भें यों ही घूमा करता। 

गर्मी वर्षा जाड़ा हर दस बड़े कष्ट से सहता ॥ 
इस बाल गीत में यह कल्पना की गई है कि चन्द्रमा एक बालक है। वह गर्मी, वर्षा, जाड़े में 
बारहों महीने नंगा रह कर कष्ट सहन करता है इसलिये अपनी नाप का कुरता सिलवा 
देने के लिये अपनी माँ से कहता है। चन्द्रमा के विषय में यह बालक के कुरता सिला देने 
की कल्पना कोई सिद्धहस्त कवि ही बच्चों के लिये कर सकता है। फिर भी यह कल्पना 
ऐसी है जिसे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। बालक चन्द्रमा की बात सुन कर माँ उसे 
उत्तर देती है: ' 

माँ हंसकर बोली सिर पर रख हाथ चूम कर मुखढ़ा । 

बेटा खूब समझती हूँ में तेरा सारा दुखड़ा॥ 

लेकिन तू तो एक नाप में कभी नहों रहता है। 

पूरा कभी कभी आधा बिलकुलन कभी बिजता है ॥ 


चान्द तारों के बालगीत | ४५ 


अम्त में बालक चन्द्रमा अपनी माँ से प्रसन्न ही कर बहता है: 
ह आाहार्माँफिरतों हर दिन की भेर। नाप लिया वे । 
* एक नहीं पूरे पग्व्रह तू करते मुझे रिला दे 0 ५ का बार भी उसे 
आकाश में चन्द्रमा को देखते हुए जब बच्चे पृथ्वी पर चलते हैं तो जा उन्हे 
अपने साथ-साथ चलता हुआ मालूम होता है। वह जहाँ कहीं भी कह हैं चान्‍्द ऐ ह गा 
[॥ मालूम होता है और जब रुक जाते हैं तो उन्हें मालूम होता हे चान्द रभ ध्क ' | 
है । बच्चों को इस बात में बड़ा कौतृहल होता है। वह यह समझते हैं कि हज गा 
ही उनके साथ चलता या रुकता है। श्री आरसी प्रसाद सिंह बच्चों के इसी छोतूहल क 
आधार पर किते है इमारे साथ देखो तो भरा माँ चांद चलता है। 
' निशा की गोद सें मानों चपल बालक मचलता है ॥। 
जिधर जाते उधर ही हम उसे हँसता खड़े पाते।. 
लजाता है नहीं बह तो तनिकु भी सामने आते ॥ 
न देखा था कभो ऐसा विनतरेदी धृष्ट सा बालक । 
अरे वह माँगता हमसे कलम पेन्सिल घड़ी पुस्तक ॥॥ 
तनिक भी हम जहाँ उछले बहाँ बह भी उछलता है । 
हमारे साथ देखो तो अरी माँ चान्द चलता है ॥ ५३ 
किन्तु इस बाल गीत में निशा की गोद की कल्पना बच्चों के. लिए कुछ कठिन है । नाई 
सामने आते लजाने की बात भी बच्चे साधारणतया अपने मन से नहीं सोच सकते थ 
को लगातार अपनी ओर देखते रहने के 'कारण बच्चों का यह कहना कि है ह्म कि 
कलम, पेंसिल, पुस्तक मांग रहा हे बुत हा कल्पना है | इससे ज्ञात होता हूं 
का अच्छ (से पा 
्ा दमा की तरह ही तारों के विषय में भी बहुत से बाल गीत हिन्दी में ले गये 
हैँ । _ पण्डित अयोध्या सिंह उपाध्याय मे अपने तारे शीर्षक बाल गीत में तारों के विपय में 
अनेक कल्मनाएँ की हैं: बिस्तरे मोती न्‍्यारे हें। 
या चमकीले तारे हें ॥ 
सुथरी नीली चादर पर , 
सुन्दर फूल पसारे हूँ। 
तोले किसी - चंदीबे में , 
बूठे सजे संबारे हें। 
या सुरमई घिछौन में, 
डके अमोल सितारे हेँ। 
सरण बाग के पौधों के। 
वमक रहे फल सारे हूँ । 
या है बहकी आग कहीं , 
फेल रहे अंगारे हूं॥ इत्यादि 


४६ : बाणगौत गाहिंद 


पका 2 जी _/ इस गीत की भांति और भी अनेक कल्पनायें तारों के विषय में की जा 
सकती हैं। किन्तु इस बालगीत की सब कल्पनायें बच्चों के अपने मन की कल्पनायें हैं, य| 
कहना कठिन है। इसी प्रकार डा० सुधीन्‍्द्र एम० ए० ने तारों पर एक बालगीत लिखा 


है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ है: 
ओ किसने गिरा दिये हें यह मधुर दही के छोंट । 
धो अम्मा इन्हें नहीं तो आते ही होंगे चौंटे॥ 
फेला दी ऊपर किसने मेरी दादी की साड़ी। 
है कितने यहाँ लगाई सुन्दर फूलों की बाड़ी ॥. 
किसने बिखेर डाले ये मेरे अनार के दाने । 
चिड़ियों ने यदि देखा तो वह आ जायेंगी खाने॥ 
का बिखेर दी जा कर बादल में मेरी खौल। 
यदि इन्हें देख पायें तो आ अभी के चौलें ॥. इत् 
हि है ॥४४ ता की तारों के विषय में सारी बत्पनारे बब्बों के अपनी नहीं । मालम 
ता है कवि ने बच्चों पे के उद्दे ह क्र 
हद के ने बा दी हा के उद्देश्य से स्वयं अपनी विचित्र कल्पनाओं ह को 
तारों पर एक सुन्दर बाल गीत पण्डित सोहन लाल टिवेदी का लिख : 
प्यारे प्यारे तारे चमको। कर है: 
सोचे चसको ऊपर चसको॥ 
नभ पर चमको, भू पर चमको ॥ 
नदी और लहरों में चमको। 
तुम लहरों लहरों मों चमको। 
हर करो दुनिया के तस को। 
: प्यारे प्यारे तारे चमकों॥ 
रहने दो न कहीं अँधियालो। 
फेलाओ घर घर उजियाली॥ 
रहे न कोई कोना खाली। 
रोज भनाओ तुम दीवाली॥ 
लाख लाख दीपों से दसको। 
प्यारे प्यारे तारे चसको॥ 
चमको चमक लिये तुम ऐसे। 
हीरे जंसे मोती जैसे ॥ 
घचमसको ऐसे मील गगम में | 
जेसे फूल खिले हों बन में ॥ 
अपनी चसक लुटाओ हसको। 
प्यारे प्यारे तारे चसकों ॥ इत्यादि 
इस बाल गीत की अधिकतर करपमायें बाल स्वभावोचित और सरल है। पर तारे को चरम 


भागद तारों के बालगीत ; ४७ 


कने का आदेश देने की बात कोई बड़ा ही सोच सकता है बच्चे नहीं। कवि ने शायद ऐसा 
इसलिये कहा है कि वह बच्चों को भी तारों के समान चमकने का आदेश देना चाहता है। 
इगसीलिये उसने इस बाल गीत के अन्त में यह कहा ही है:- 


. दिल्ललाओ बच्चों को सपना। 
प्यारा देश हम हो अपना॥। 
तुम-से ही बच्चे बन जायें। 
जगमग जगमग ज्योति जगायें ॥ 
जी भर प्यार कर हम तुमको । 
| प्यारे प्यारे तारे चमकों॥। ेल्‍ 
तारे बच्चों की कविता के लिये एक ऐसा विषय हैं जिन पर बाल गीतों का लिखा 
जाना कमी समाप्त नहीं हो सकता। तारों के सम्बन्ध में इतनी अविक कल्पनायें की जा 
सकती हैं कि जितने भी बाल गीत उनसे प्रेरणा पाकर लिखे जायें थो3 हैं। बच्चों के मन में 
उठने वाली तारों के विषय में कितनी ही बातें कह्टी जायें फिर भी एक विचित्र प्रकार 
की कौतूहल और जिज्नासाका भाव सदा बना रहेगा। प्रेत्येक बच्चा तारों को देख 
कर उन तक पहुँचना और उन्हें सुन्दर फूलों की तरह चुन कर या चमकीले पत्थरों की 
तरह उठा कर अपने साथ ले आना चाहता है। इसी मनोभाव को मैंने अपने निम्नलिखित 
बालगीत में व्यक्त किया है: ड़ ।॒ 


३ 


नन्‍हें नन्‍हें प्यारे प्यारे। 
आसमान में बिखरे तारे॥ 
चुन्तू मुन्नू दुन्चू सारे। 
इन को गिनते गिनते हारे॥ 
चमक रहे हें चम चम चम चम । 
इनके पास पहुँच जाते हम॥ 
तोड़ तोड़ कर जेबों में भर। 
हम उन सब को ले आते घर ॥ 
हम उनसे घर द्वार सजाते। 
नहीं रात में दीप जलाते॥ 
तारों के उजियाले मं पढ़। 
हम सबसे आगे जाते बढ़ ॥ 
पुरा पाठ याद हो जाता। 
कौन हमें तब डाँट बताता॥ 
प्यार हमें करते टीचर जी । 


पा जिनका नाम सुभाष म॒करजी ॥। 
आकाश गंगा और ध्रुव तारा भी तारों से ही सम्बन्धित दो ऐस विषय हैं जिन पर 


बच्चों की कल्पनाओं के अनुरूप सुन्दर बाल गीत लिखे जा सकते हैं। पर आकाश गंगा 
पर हमें एक मी सुन्दर बाल गीत हिन्दी में लिखा हुआ नहीं मिलता | 'प्रूवतारा पर एक 
बाल गीत पं० सोहनलाल विवेदी का लिखा हुआ है: 


८ ; बालगीब साहिष्य 


सक्न तारे नभ पर चलते हे किन्तु न चलता ध्रुव तारा । 
सब तारे प्रण से टलते हैँ किन्तु म टहूता ध्रुब तारा ॥॥ 
सब तारे भय से डरते हे किन्तु न डरता ध्रूबव तारा। 
आपमान में लगा अचल आसन तम हरता भव तारा॥ 
किन्तु तारों का कौन सा वह प्रण है जिससे श्रूव तारे के न टलने की बात इस बाल गीत 
: में कही गई है या वह कौन सा भय है जिससे तारे डरते हैं, यह बच्चे इस बाल गीत को 
पढ़ कर नहीं समझ सकते। इसलिये इसे इस विषय पर लिखा उनके लिये मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से रोचक बाल गीत नहीं कहा जा सकता। अपने प्रण पर अटल रहने की शिक्षा 
इससे बच्चों को अवश्य दी जा सकती है। 
चान्द और तारों के सम्बन्ध में अनादि काल से तरह-तरह की कल्पनाओं और भाव- 
नाओं को व्यक्त करने वाले गीत लिखे गये होंगे और आगे भी लिखे जायेंगे। इन विषयों 
पर एक ओर कविगण तित्य नई कल्पनायेें करते आये हैं और उसके आधार पर अनेक 
प्रकार की धारणायें और विश्वास मानव समाज में फैलते रहे हैं उसी प्रकार दूसरी ओर 
वेज्ञानिक लोग तरह-तरह के प्रयत्न करके नयथे-नये सत्यों की उपलब्धियाँ भी करते रहे हैं। 
चान्द-तारों, उनकी गति विधियों और इस सौर मण्डल तथा अखिल ब्रह्मांड के विषय में जितने 
वैज्ञानिक सत्यों की जानकारी हमें अब प्राप्त हो चुकी है उतनी अब से पहले के समय में प्राप्त 


नहीं थी। इन वैज्ञानिक सत्यों की पहुँच ज्यों-ज्यों संसार के बच्चों तक होती जायेगी त्यों- 


त्यों उनका विद्वास चान्द तारों के विषय में प्रचलित उन कल्पित कहानियों और अमपूर्ण 
धारणाओं पर से उठता जायेगा। आज का जो बच्चा चान्द में होने वाले मैंदानों, गड़ढों 
और पहाड़ों के कारण पृथ्वी पर से दिखाई देने वाले धब्बों के बारे में जानता है उसे चान्द 
में होने वाले खरगोश, हिरन या बुढ़िया की कल्पनायें सर्वधा निरर्थंक और सारहीन मालूम 
होंगी। इसी प्रकार अमृत मंथन के समय चन्द्रमा के सबसे पहले निकलने और उसके बाद 
लक्ष्मी और सुरा देवी के निकलने की कपोलकल्पित कथा में भी इस वैज्ञानिक युग के 
“बच्चों को कोई आनन्द नहीं आ सकता। यह परम्परागत कल्पनायें, धारणायें और विश्वास 
सार्वभौमिक भी कभी नहीं हो सकते। भारतवर्ष के बाहर के बच्चे उनके आधार पर लिखे 
गये बलगीत पढ़ना भी पसन्द नहीं कठ़ सकते। भविष्य के चान्द तारों के विषय में उपलब्ध 
वैज्ञानिक सत्यों का आभास भी पा जाने वाले उन सत्यों के आधार पर की गई कल्पनाओं 
को ही अपने बाल गीतों में व्यक्त देख कर अधिक पसन्द करेंगे। इसलिये बच्चों के लिये 
लिखने वाले कवियों को भी उनकी आज की यूग की भावना और कल्पना के अनरूप बाल 
गीत ही लिख कर देना होगा तभी बह उन्हें अपनायेंगे और अपना मनोरंजन उनसे कर 
सकेंगे । 


$ : हिन्द्री के राष्ट्रीय बालगीत 


एक भारतीय माता अपने छोटे बच्चे को निम्नलिखित पंक्तियाँ बार-बार कह कर 


पाद करा रही थी: 
भारत देश हमारा है। 


हमे प्राण से प्यारा है॥ 

हम इस पर बलि जायेंगे। 

जीवन पुष्प चढ़ायेंगे ॥ ह 
बच्चा भी उन्हें माँ के साथ-साथ दुहराता जाता थां। एक बार जब माँ ने कहा--मारत 
देश हमारा है। तभी बच्चे ने प्रश्न किया--माँ ! देश किसे कहते हैं ?” माँ ने उसे बताया-- 
'हम सब जिसमें रहते हैं वही हमारा देश है।' बच्चे ने तुरन्त कहा--हम तो अपने घर 
में रहते हैं।” अगर कोई दूसरा मुझे यह बात सुनाता तो एकाएक विश्वास करने को मन 
नहीं करता। पर अपनी प्रत्यक्ष देखी और कानों से सुनी बात पर अविश्वास भी नहीं किया 
जा सकता। मैंने माँ-बच्चे की उन बातों को सुन कर उन चार पंक्तियों में कुछ और 
पंक्षिययाँ जोड़ दीं: 

यह सुन कर मुन्ना बोला। 

अज्ञानी बालक भोला॥ 

देश किसे कहते हें, माँ? 

हम जिसमे रहते हें माँ? 

पर बह तो अपना घर है। 

या फिर यह दुनिया भर है॥। 
पंक्तियाँ तो लिख दीं पर सोच में पड़ कर रह गया कि जो बच्चे यह भी नहीं जानते 
कि देश किस चिड़िया का नाम है उन्हें देश का गुण गान करने वाले गीतों को तोते की 
तरह से रटा देने से क्या लाभ है ? गीत गाने योग्य कविता को कहते हैं। गीत और कविता 
में मेद ही यह होता है कि ग्रीत में गाने वाले की भावनाओं का साधारणीकरण इस प्रकार 
से होता है कि प्रत्येक सुनने वाले को वह भावनाएँ स्वयं अपनी जैसी लगने लगती हैं। 
कविता में कवि और श्रोता की भावनाओं की वैसी एकरूपता प्राय: नहीं भी आ पाती है। 
बच्चे बाल गीत में अपनी भावनाओं को बड़ों से भी अधिक आग्रह के साथ अभिव्यंजित 
देखता चाहते हैं। उनमें इतना धैय॑ ही नहीं होता कि वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति 
त पाकर भी किसी गीत को सुनना या पढ़ना पसन्द कर लें। इसलिये जिन गीतों में उन्हें 
अपने मन की बात सीधे सरल ढंग से व्यक्त नहीं मिलतो उन्हें बाल गीत कहना ही व्यर्थ 
है। 

बच्चों का पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल, हिमाचल, यमुना- 

गंगा इत्यादि से कोई संवेदनात्मक सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि बह उनके विषय में कुछ जानते 
ही गहीं। उनका वेश या राष्ट्र तो बास्तव में उतके अपने भर, मुहह्जा, उतके आस-पास 


५० ; बालगीत गाहिए्ग 


की गलियों, सष्कों, बाजारों, खेतों, मैंदानों या कुछ उन दूसरे गाँव, नगरों तक ही सीमित 
होता है जिनके बारे में उन्होंने कुछ देखा-सुना होता है और जिनसे वह काल्पनिक भावु- 
कता का सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। उनके उस देश के निवासी थोड़े से वही लोग होते 
हैं जिनसे वह कोई रागात्मक सम्बन्ध जोड़ने में समर्थ हो लेते हैं। अपने देश की उन सीमाओं 
के बाहर के मनुष्यों या स्थानों को वह विदेशी न समझते हुए भी उनसे अपने मन का 
. कोई सम्बन्ध नहीं रखते। उनकी सारी दुनियाँ जिस छोटे से दायरे में सीमित होती है उसे 
भी वे चाहे अपना देश कह लें या दुनिया । राष्ट्रीय भावना या देश-प्रेम उनके लिये बड़ों 
के दिये हुये आदर्श हैं। बार-बार दृहराये या समझाये जाने से उनके कुछ संस्कार उनके 
मन पर अंकित हो जाते हैं। अच्चों को अपनी जन्म-भूमि या जहाँ वह रहते-बसते हैं उस 
स्थान और उसके वातावरण से कुछ न कुछ मोह अवश्य होता है। इसी मोह को उनका 
देश-प्रेम कहा जा सकता है। राष्ट्र और देश की बड़ाइयों की बड़ी-बड़ी बातें और उनके 
प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाली तीत्र और उम्र भावनायें और उनसे पुर्णं बाल गीत उन्हें तभी 
प्रभाविंत करते हैं जब वह बड़ों के साहचर्य से उनकी देखा-देखी उन्हें थोड़ा बहुत समझने 
लगते हैं | बड़े जिस प्रकार विश्व-मानवता के ही एक अंग होते हुए भी बिना प्रयत्न 


कर पर्याप्त समझदारी विकसित किये हुए संसार के सब देशों के सब मनुष्यों से एकसमान 


काल्पनिक सहानुभूति नहीं रख सकते उसी प्रकार छोटे बच्चे भी राष्ट्र या देश के प्रति प्रेम 
की भावनाओं को आसानी से आत्मसात नहीं कर पाते। बच्चों के लिये उनके अपने राष्ट्र 
के भी अधिकतर भाग उसी प्रकार विदेशी होते हैं जैसे हम बड़ों के लिये अपने देश के 
अतिरिक्त दूसरे देश हुआ करते हैं। इसलिये जो बड़े अस्वाभाविक ढंग से जबर्दस्ती देश 
की भावना अपने बच्चों के मन पर लादना चाहते हैं वह उसी प्रकार उनके ऊपर अत्या- 


चार करते हैं जैसे एक देश के रहने वाले दूसरे कमजोर देश को जीत कर उसके ऊपर 


अपने देश की सभ्यता लादने का प्रयत्न करते हैं। 


अंग्रेजी बाल गीत साहित्य में राष्ट्रीय बाल गीत उतने उम्र रूप में और उत्तनी बहु- 
तायत से नहीं लिखे गये जितने भारतवर्ष में। हिन्दी में जब बाल गीत लिखना प्रारम्भ 
हुआ हमारा देश विदेशियों के अधीन था। देश के निवासियों में अपने देश की स्वतन्त्रता के 
लिये अनेक प्रकार के संघर्ष चल रहे थे | सब अपने मन से यही चाहते थे कि किसी तरह 
से इस विदेशी शासन का अन्त हो और स्वराज्य मिले । जनता की इस आकांक्षा के प्रभाव 
से साहित्य के अन्य सब अंगों की भाँति बाल गीत भी बच कर नहीं रह सकते थे । इस- 
लिये हिन्दी में हमें श्रेष्ठतम राष्ट्रीय गीत लिखे हुए मिलते हैं। राष्ट्रीय भावना का कोई 
रूप ऐसा नहीं जो उनमें आने से छुट गया हो। आधुनिक़ हिन्दी बाल गीतों के आदि कवि 
पं० श्रीधर पाठक ने एक ओर जहाँ बच्चों के लिये बहुत से बाल गीत लिखे हैं वहाँ उन्होंने 
भारत गीत पुस्तक में देश का गरूण गान करने वाले अनेक राष्ट्रीय गीत भी लिखे हैं। 
श्री मन्नन द्विवेदी गजपुरी और श्री कामता प्रसाद गुरु जो अपने समय में बच्चों के अत्यन्त 
लोकप्रिय कवि रहे हैं उनके निम्नलिखित बाल गीत तो अब तक बहुत प्रसिद्ध हैं: 


जन्म दिया माता-प्ता जिसने किया सदा लालन पालन । 
जिसके मिद्॒‌डो जल से ही है बना हुआ हम सब का तन ।। 


हिन्दी के राष्ट्रीय बालगीत : ५१ 


माता केवल बाल काल में निज अंकन में धरती है। 
हम अज्वक्तत जब तक रहते हें पालन पोषण करती है ॥ 
मातृ भूमि करती है लालन पालन सदा मृत्यु प्यन्त। 
इत्यादि (मन्नन द्विवेदी गजपुरी) 
- तथा 
जहाँ जन्म देता हमें है विधाता। 
उसी ठौर में चित्त है मोद पाता॥ 
जहाँ हें हमारे पिता बन्धु माता। 
उसी भूमि से है हम सत्य नाता॥ 
इत्यादि (कामता प्रसाद गुरु) | 
इन दोनों बाल गीतों में देश-प्रेम की जो भावना व्यक्त की गई है कह बच्चों के लिये 
उतनी विदेशी नहीं जितनी और बहुत-से राष्ट्रीय बाल गीतों की भावना है। सब [बच्चे उस _ 
मूमि से तो प्यार करते ही हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ और जहाँ उनके माता-पिता, भाई- 
बन्ध्‌ इत्यादि रहते हैं। अतएव वह इन बाल गीतों में व्यक्त: भावना को अपने ही मन 
की भावना समझ कर सरलता से ग्रहण कर सकते हैं । | * 
पर इसी भावना को जिन बाल गीतों में अन्य ढंगों से व्यक्त किया गया है वह 
भाषा, शैली इत्यादि की दृष्टि से अधिक रोचक होते हुए भी बच्चों के स्वभाव के उतने अनु- 
कूल नहीं बने हैं। जैसे--- | 
मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। 
सुख स्वर्ग-सा जहाँ है वह देश कौन-सा है॥ 
जिसका. चरण निरन्तर रत्नंश धो रहा है। 
जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन-सा है॥ 
| ह इत्यादि (रामनरेश त्रिपाठी) 
इस बाल गीत में प्रश्न शैली अपनाने के कारण बच्चों के मन में देश के प्रति अनुराग जगाने 
का अच्छा प्रयत्न किया गया है। पर जिस भाषा और जिन भावों के द्वारा यह प्रयत्न 
किप्रा गया है वह बच्चों के लिये उतना सरल नहीं है जितना होना चाहिये। 
हिन्दी के प्रायः सभी कंबियों ने अपने देश भारतवर्ष की कल्पना एक देवी माता 
के रूप में की है। यह कल्पना की गई है कि प्रातःकाल सूर्य की किरणें जिसकी चोटियाँ 
सोने के समान चमकाती हैं वह हिमालय भारत माता का मुकुट है। गंगा यमुना आदि 
नदियें उनका गलहार हैं। पंजाब से लेकर बंगाल तक फैला विस्तृत मैदान उसकी सारी 
का आँचल है। नबंदा और विन्ध्याचल उनकी कटि की मेखला है। कन्या कुमारी उनके 
चरण हैं जिन्हें रत्नाकर हिन्द महासागर घो रहा है। लंका वह कमल है जिस पर बहू 
अपना चरण रक्ग्र हुए हैं। इस प्रकार वह मानों लक्ष्मी की साक्षात्‌ मूर्ति हैं। अपने वेश - 
को माता का रूप देकर उसकी इतली सुर्दर, सजी और कलात्मक गठपना हमें किसी . - 
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दूसरे देश के साहित्य में देखने को नहीं मिल सकती । पुरुष बच्चों का स्वाभाविक प्रेमा- 
कर्षण अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अधिक होता .है। अतएवं बच्चों के लिये इस 
कल्पना के प्रति आकर्षित होना नितान्त स्वाभाविक है। हिन्दी में बहुत-से ऐसे बाल गीत 
हैं जिनमें भारत माता के इसी रूप का वर्णन किया गया है। अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न 
कराने का यह एक अत्यन्त मनोवैज्ञानिक ढंग है। इसी. कल्पना को एक पुरुष का रूप दे कर 
भारत पर घटित करके निम्नलिखित बाल गीत में चित्रित किया गया है: 


जय जय भारत प्यारा। 

मुकुट हिमालय साजे सिर पर । 

गंगा यमूना हार भनोहुर। 

रंग बिरंगे कलि कुसुमों से सजा हुआ तन सारा। 

जय जयझे भारत प्यारा। 

छः ऋतुएं हुआ रूप सेंवार। 

सागर लहरें चरण पखारें। 

आरति सूरज चाँद उतारे। 

तारक दीपों से नीलम का जगसमग मन्दिर न्‍्यारा॥ 

जय जय भारत प्यारा। 

हम सब की आँखों का तारा। 

प्रजा राज यह स्वर्ग हमारा। 

आज लगाते हम यह नारा। 

हम बच्चे स्वाधीन देश के, ऊँचा ज्ञीत् हमारा ॥ 

जय जय भारत प्यारा। 
अन्तिम पंक्तियों में कुशल कवि ने राजनीति का भी एक हलका-सा पुठ दे दिया है। प्रजा 
राज यह देश हमारा ।' अर्थात्‌ भारतवर्ष में अब किसी एक राजा का शासन नहीं समस्त 
प्रजा का राज है। यह हमारे देश के नये बने उस विधान की ओर संकेत करता है जिसने 
जाति, वर्ण, रंग इत्यादि के भेद के बिना सब भारतवासियों को जनमत का अधिकार दे दिया 
है। पर इस बालगीत को रट कर याद कर लेने के बाद भी क्‍या कोई बच्चा यह समझ 
सकता है कि उसका देश क्या है। और क्‍या इस बाल गीत को पढ़ने के बाद किसी बच्चे 
के मन में देश की जनता के प्रति प्रेम और सहानुभूति के भाव जागृत हो सकते हैं इसका 
उत्तर कोई बाल मनोविज्ञान से भली-भाँति परिचित व्यक्ति ही ठीक-ठीक दे सकता है। 


भारत माता की इस कल्पना के साथ जागृत होने बाली राष्ट्रीय भावना के अनु- 
सार यह भी आवश्यक है कि बच्चों को उसके आगे नत शिर होने, आदर भाव दिखाने, 
पूजा करने और बलिदान होने की शिक्षा भी दी जाये। अपनी माताओं के प्रति शिष्ट और 
विनयशील होना सिखाना कोई बुरी बात नहीं। इससे बच्चों में आत्मानुशासन आता 
है। पर बच्चे को अत्यधिक विनयशीलता की शिक्षा देने से उसके स्वाभाविक विकास 
में बाधा पहती है। बच्चों में जो स्वाभाविक कौतृहल जिज्ञासा की भात्रता होती है वह 
भी तृप्त नहीं हो पाती। पूजा, श्रद्धा और भावर के भाव जो उसके मत पर भंकतित कर 
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बिये जाते हैं उनके कारण वह रबय॑ प्रयत्न और प्रयोग कर जो अनुभव प्राप्त करता, उनसे 
भी. वह वंचित रह जाता है। और अपना सिर काट कर माता के चरणों पर चढ़ा देने 
या अपने स्वार्थ को बलिदान करने की जो बात इन राष्ट्रीय गीतों में कही जाती है उसे 
तो चंचल स्वभाव के भोले बच्चे एक आदशे के रूप में कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। बच्चे 
रबय अपने आप को दुनिया में सबसे अधिक प्यार करते हैं। वह अपने तन-मन-प्राण किसी 
को अपित कर देने की बात कभी सोच ही नहीं सकते। ऐसी बातें सोचने के लिये जब 
उनके लिये लिखे साहित्य के द्वारा उन्हें विवश किया जाता है तो उनका मन उचाट खा 
कर दूसरी दिशाओं में भागता है। बच्चों के लिये लिखने वाले बड़े कवि के लिये तो 
यह सम्मव है कि वह भावावेश में अपना तन-मन-प्राण अपिंत कर भुत्यु के बाद फिर 
भारत में ही दूसरा जन्म लेने की बात सोच सके जेसा कि इस बाल गीत में किया 
गया है: * 


मस्तक ऊँचा करूँ देश का जब तक तन में प्राण रहे। 
चाहे प्राण चले जाबें पर देश हेतु ही प्राण रहे॥ 
मरते दम तक यही प्रभू मेरे सन मे अभिमान रहे। 
मेरे पीछे भो भारत का इससे बढ़ कर मान रहे।॥ 

पैदा होऊ फिर भारत में ही इसका कुछ ध्यान रहे। 
में भारत का सेवक हूँ, बस यह कहने की शान रहे ॥ 


पर प्रत्येक बच्चे को अपना नन्‍्हा जीवन इतना प्यारा होता है कि पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
का विश्वास वह कितना ही रोचक हो बड़ों की तरह उसके मन पर जम नहीं सकता । उसकी 
समझ में तो उसके उसी जन्म में कुछ भी करने की बात आसानी से आ सकती है। बड़े- 
बूढ़ों की तरह अपनी मृत्यु की कामना कर वह पुनर्जन्म के विचार से प्रेरित कभी नहीं हो 
सकता | | 


राष्ट्रीय भावना का एक रूप यह कल्पना भी है कि देश का कोई शत्रु है जिससे 
सब को संगठित हो कर लड़ना है। राष्ट्रीय नेता सदेव राष्ट्र के भीतरी पारस्परिक संघर्षों 
को दबाने के लिये इस कल्पना का पूरा-पूरा लाभ उठाया करते हैं। और जहाँ देश का कोई 
शत्र्‌ नहीं होता वहाँ भी वह कोई न कोई शत्रु राष्ट्र की भावना को केन्द्रीभूत करने के 
लिये पैदा कर लिया करते हैं। हिटलर ने ऐसा ही करने के लिए जर्मन जाति को सर्वश्रेष्ठ 
पधोषित कर अन्य जातियों के प्रति घृणा का मनमाना प्रचार किया था और रूसी जनता 
की मी एकता के सूत्र में बाँधे रखने के लिये इसी प्रचार ने कार्य किया है, कि सारी दुनिया 
के देश उसके साम्यवादी सिद्धान्तों के शत्रु हैं और उसपर आक्रमण कर नष्ट कर देना चाहते 
हैं। राष्ट्रीय भावना के आवेश में प्रायः ऐसा ही होता है कि एक देश अपना राज्य बढ़ाने के 
उद्देश्य से दूसरे किसी. देश पर आक्रमण कर उससे शत्रुता मोल ले लिया करता है जिससे 
वहाँ की जनता की आपसी विरोध की भावनाएँ पनप ही न सकें और उनका ध्यान दूसरी 
ओर लगा रहे। यह सत्य कहने में कितना भी कदु लगे पर बिना किसी दूसरे देश को शत्रु 
घोषित किये हुए प्राय: राष्ट्रीय एकता की मावना को कायम रबखा ही नहीं. जा सकता 
इस प्रत्यक्ष या कह्पित पत्र को लेकर वेश में उससे लड़ते की तैयारियां की जाती हैं। प्रत्येक 


बालक और यूबक के हंदय में ऐसे जोशीले भाव भरे जाते हैं जिनसे वह अपने देश के लिये 
लड़ने और अपने बड रे बड़े स्वार्थ का परित्याग करने के लिये तैयार हो सके। बच्चों के 
हृदय में जोशील भाव भरने के लिये बाल गीतों की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है । बाल गीतों 
के द्वारा उन्हें कदम मिला कर साथ-साथ चलने, जीवन के समर में आगे बढ़ने, आपत्तियों 
और बाधाओं से न डरने को शिक्षार्ें दी जाती हैं। बच्चों में यदि इस प्रकार के भाव भर 
जाते हैं तो बड़े हो कर उन्हें अपने देश के गौरव कहलाने का श्रेय मिलता है। 
हमारे देश में बाल गीतों की रचना के प्रारम्मिक काल से ही अंग्रेजों का शासन 

था। उसे छिल्न-भिन्न कर स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के राष्ट्रीय आन्दोलन देश 
में चल रहे थे। लोग अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे और उसके प्रति क्रोध 
और आवेश की भावनायें लोगों के हृदयों में उमड़ रही थीं। अतएवं उस समय ऐसे बाल 
गीतों का लिखा जाना नितान्‍्त स्वाभाविक था जिनसे बच्चों में भी वही भावनाएँ 
जगाई जा सकें। बच्चों के हृदय में एक दूसरे से प्रतिस्पर्द़ा और संघर्ष कर आगे बढ़ने की 
इच्छा बहुत प्रबल होती है। वह खेल में भी दो टुकड़ियों में विभाजित हो जीत-हार की 
बाजी लगा संघर्ष करना जानते हैं। बच्चों की इस प्रतिस्पर्धा और एक ही उद्देश्य के लिये 
संगठित हो तैयारियाँ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को उन राष्ट्रीय बाल गीतों से बहुत बढ़ावा 
मिलता है जिनमें इसी प्रकार की बातें कही गई हों। पण्डित सोहन लाल द्विवेदी ने तो हिन्दी 
में विशेष रूप से ऐसे अनेक बाल गीत लिखे हैं--- 

पीछे रहना है ठीक नहीं 

यह है बीरों को लोक नहों 

मत सकुचाओ मत घबराओ 

आगे आओ, आगे आओ। 

या 

दुनियाँ क्‍या कहती कहने दे 

तू अपनी मरती रहने दे 

तृजरान अपने पथ से टल 


तु अपनी धुन के पीछे चल 
या 


तुम बढ़ो अकेले हो आगे 
सत सोचो कोई साथ नहीं 
कुछ अस्त्र शस्त्र है हाथ नहीं 
उत्साह उ्मंगों में पागे। 
तुम॒ बढ़ो अकेले ही आगे।॥ 
या 
तब तक पल भर आराम न लो। 
तब तक पल भर विश्राम न लो।॥। 
जब तक न लक्ष्य अपना पाओ। 
बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ॥ 


हिस्दी के राष्ट्रीय बालगीत : ५५ 


पर इन सब बाल गीतों में स्पष्ट शब्दों में कुछ न कुछ आदेश दिये गये हैं बच्चों की कोई 
संकेत सुझाव दे कर या अन्य किसी मनोवैज्ञानिक ढंग से समझा कर कुछ करने के लिये 
नहीं कहा गया है। इसलिये उन्हें श्रेष्ठ बाल गीतों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। 
आदेश और आज्ञा पालन. की भावना जहाँ एक ओर बच्चों को अनुशासनप्रिय और चरित्र- 
बान बनाती है वहाँ दूसरी ओर बह उनके आत्मविश्वास, मन और बुद्धि के स्वाभाविक 
विकास को रोकती भी है। बचपन में यदि वह पग-पग पर दूसरों के आदेशों पर चलने 
मं आदी बना दिये जाते हैं तो वह बड़े हो कर स्वयं अपनी बुद्धि से निश्चय कर कुछ भी 
नहीं कर पाते और जीवन भर ढुलमुल यकीन बंने रहते हैं। कभी-कभी अत्यधिक आवेश 
और आज्ञाओं के अनुसार चलने की उनके मन पर उलटी ही प्रतिक्रियां भी बहुत तीत्र 
होती है और वह बड़े हो कर स्वार्थी, लोभी और मिथ्याभिमानी बन जाते हैं या 
उन बड़ों के विरुद्ध विद्रोह कर बैठते हैं जिन्होंने उन्हें अत्यधिक अनुशासन में .रखने का प्रयत्न 
किया था। बच्चे वैसे ही घर बाहर कदम-कदम पर बड़ों से बराबर यह सुनते रहते हैं कि 
'ऐसा करो, ऐसा मत करो | अतएव उन्हें यदि उनके लिये. लिखित साहित्य में भी बैसी 
ही बातें पढ़ने को मिलें तो उनका जी ऊब जाता है। | 


पण्डित द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी ने भी कुछ सुन्दर प्रयाण गीत बच्चों के लिये लिखे 
हैं। उदाहरणाथे : ः ज 

वीर तुम बढ़े चलो। 
धीर तुम्र बढ़े चलो॥ 

आज प्रात है नया। 

आज साथ है नया।॥। 
आज राह है नई। 
आज चाह है नई॥ 


वीर तुम बढ़े चलो। 
घीर तुम बढ़े चलो॥। 


देश को करो नया। 
बेष को करो नया॥। 
जीणं वस्त्र छोड़ दो। 
जीणं अस्च्र छोड़ दो॥ 
बोर तुम बढ़े चलो। 
धीर तुम बढ़े चलो॥ इत्यादि... 
यह बालगीत पण्डित इ्यामनारायण पाण्डेय के महाकाब्य हल्दी घाटी के अन्तर्गत महाराणा 
प्रताप की सेना के बढ़ने के वर्णन से बहुत मिजवा-जुलता है। दोनों को एक स्थान पर रख 
कर देखने से यह समझ सकना कठिन हो जाता है कि माहेश्वरी जी के इस प्रयाण गीत 
में बह कौन-सी विशेषता है जिसके कारण इसे बाल गीत और पाण्डेय जी के उस वर्णन 
को बढ़ों की कविता कहा जाये जिसमें उन्होंने लिखा है: 


५९६ : बालगीत धाहित्य 


तुम अभय बढ़े बलो। 

तुम अजय बढ़े चलो ॥ 

.तुम निडर बढ़े चलो। 

श्रूग पर चढ़े चलछो॥ इत्यादि 
आदेश देने की जो बात उपर्युक्त द्विवेदी जी के बाल गीतों के सम्बन्ध में कही गई है वह 
इस प्रकार के और भी बाल गीतों में विद्यमान है। बाल गीतों के विषय में यह आवश्यक 
है कि उनमें जो बात कही जाये वह बच्चों को उनके अपने मन की बात लगे। एक साथ 
मिल कर आगे बढ़ने की इस बात को यदि स्वयं बच्चों की ओर से इस प्रकार कहा जाये-- 

बीर सिपाही हम हम हम । 

वीर सिपाही हम हम हस ।। 

बढ़ते पाँव हमारे साथ। 

हिलते साथ हमारे हाथ ॥ 

एक नियम है एक कदस । 

बीर सिपाही हम हम हम ।। 

कन्धों पर रख कर हथियार । 

चलते हम डरता संसार । 

चलते हे हम धम धम धम । 

बोर सिपाही हम हम हम ॥ इत्यादि 


तो बच्चों के मन पर बात का सीधा असर होता है और उनमें एक साथ आगे बढ़ने के 
उत्साह के साथ एक ऐसे आत्मविश्वास का उदय होता है जिसके कारण वह अन्य नाममात्र 
से परिचित देशों का उल्लेख करके कह सकते हैं: 


जमंन हो या हो जापान । 
अमरीका या पाकिस्तान ॥ 
हम है नहीं किसी से कम । 
वीर सिपाही हम हम हम ॥। 


राष्ट्रीय भावना के आवेश में आगे बढ़ते जाने का आदेश देने वाले उन गीतों के 
साथ-साथ हिन्दी में लिखे बाल गीतों की एक विशेषता यह भी रही है कि उनके लिखने 
बालों ने इतिहास में बहुत पीछे देखते हुए बीते हुए स्वर्णयुग या राम राज्य को फिर से 
स्थापित करने की इच्छा की है। उन्होंने प्राचीन आदर्शों और मान्यताओं के न केवल गुण 
गाये हैं बल्कि उन्हें मानने और मनवाने की चेष्टा की है। इसलिये हिन्दी में हमें अधिक- 
तर ऐसे बाल गीत लिखे हुए मिलते हैं जिनमें समय की प्रगतिशील प्रवृत्तियों की अवहेलना 
कर प्राचीन आदर्शों का ही गुण गान किया गया है। पण्डित सोहनलाल द्विवेदी ने अपने 
“मातुभूमि” शीर्षक गीत में लिखा है: 


जन्मे जहाँ थे रघुपति। 
जनमी जहाँ थी सीता ॥। 


हि्दी के राष्ट्रीय बालगीत : ५७ 


श्री कृष्ण ने सुनाई, 
बंशी, पुनीत गीता। 
गौतम ने जन्म ले कर , 
जिसका सुयहा बढ़ाया । 
गज को दया दिखाई , 
जग को दिया दिखाया । 


वह युद्ध भूमि मेरी। 
वह बुद्ध भूमि मेरी ॥ 
वह मातृ भूमि मेरी 
वह्‌॒पित्‌ भूमि मेरी ॥ 
इसी प्रकार पण्डित रामनरेश त्रिपाठी ने अपने गीत “बह देश कौन सा है” में कहा है: 
पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, रा 
शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है। ु 
जिसमें हुए अलौकिक तत्वज्ञ ब्रह्म ज्ञानी , 
गौतम कपिल पतंजलि वह देश कौन सा है। 
छोड़ा स्वराज्य तृण बत्‌ आदेश से पिता के , 
वह राम थे जहाँ पर वह देश कौन सा है। 
निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, 
लक्ष्मण भरत सरीखे वह देश कौन सा है। 


भारतवर्ष को प्राचीन वैदिक काल या राम राज्य की ओर ले जाने वाली इसी 
राष्ट्रीय कही जाने वाली भावना ने भारत में रहने वाली विभिन्न जातियों और वर्गों में वह 
एकता स्थापित नहीं होने दी जो राष्ट्रीय भावना के विकास के लिये अपेक्षित थी। और 
उसी का परिणाम स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश के .विभाजन के रूप में हमें देखना पड़ा। 
अपने प्राचीन पुरुषों का गुण गान करना, उनके जीवनादर्शों से प्रेरणा ग्रहण करना ठीक 
है। पर इस प्रेरणा का उपयोग तभी तक उचित है जब तक वह हमें अपने मार्ग पर आगे 
बढ़ते को उकसाने वाली हो। वह प्रेरणा ही जब हमारी टांग पकड़ कर हमें पीछे की ओर 
भसीटने लगे तो उसका हमारे लिये कोई उपयोग नहीं। संसार के किसी भी राष्ट्र 
ने कभी अपने समय और समाज के लिये नये विचार, नये आदशं, नई मान्यतायें और नये 
विषएयास दिये बिना उन्नति नहीं की है। जो राष्ट्र लकीर के फकौर बने पुराने आदर्शों और 
विद्यासों के सहारे ही चलते रहते हैं वह उन्नति की दौड़ में दूसरे राष्ट्रों से पिछड़ 


जाते हैं। . 


ह्न्दी बाल गीतों में बहुत से बाल गीत ऐसे भी हैं जो समाज में नये विचार और 
गये आदएं मर्यादाएँ स्थापित करने की ओर संकेत कर नई प्रेरणायें देने बाले हैं। जैसे पण्डित 
धोहन लाल द्विगेदी का ही एक बाल गीत है: । ्ि 


५८ : बालगीत धाहित्य 


बड़ी जाति में होन से ही , 
बड़ा न कोई हो पाता। 
जब तक नहीं बड़े गुण लाता , 
नहीं बड़े गुण अपनाता। इत्यादि 


उनका ही एक दूसरा बालगीत है: 
देखो नहीं हाथ की रेखा, 
पलठों सत पत्रा पोथी। 
सीन मेष कुछ कर न सकेगा , 
ये सारी बातें थोथी॥ 
कभी निकस्से बन मत बंठो , 
उठो बढ़ो कुछ काम करो। 
सब कुछ कर सकते हो तुम + 
मत ईइवर को बदनाम करो। 
नहीं भाग्य का मुख देखो तुम + 
अपने बनो विधाता आप। 
चलो बढ़ो अपने पाँवों से , 
लो सारी दुनिया को नाप॥। 


मानसिक दासता के पुराने मरीज और लगन-महूरत की बातों पर अन्ध विश्वास करने वाले 
मनृष्यों को ऐसी बातें कुछ बुरी भी लग सकती हैं। पर भाग्य-दुर्भाग्य के विवत्त में फँसे 
हुए अकर्मण्य देशवासियों में स्वाभिमान जगाने और आत्म विश्वास उत्पन्न करने के लिये 
सत्य पर पर्दा डाले रहने से भी काम नहीं चल सकता। हिन्दू-मुस्लिम एकता की ओर संकेत 
करने वाले भी अनेक बाल गीत हिन्दी में लिखे गये हैं जैसे : 


तेरे नाज उठायेंगे हम। 
तेरे गाने गायेंगे हम॥ 
हिन्दू मस्लिस सिख ईसाई। 
आपस में जो भाई भाई॥ 
तृही राम रहीम हमारी । 
जय जय भारत माता प्यारी॥ 


इस प्रकार के बाल गीत भी हिन्दु-मुसलमान दोनों को ही अलग-अलग बुरे लग सकते हैं । 
पर जांति-बर्ण-धर्मविषयक संकीर्ण दृष्टिकोण और बैर-माव को बढ़ावा देने वाले पुराने 


विचारों का जो अभिशाप आज तक हमारे समाज को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने में . 


बाधक रहे हैं उन्हें हटाने के लिये इस प्रकार के गीतों की बड़ी आवश्यकता है, इसे प्रत्येक 
राष्ट्रीयलावादी स्वीकार करेगा। फिर भी प्रश्न वही उठता है कि क्‍यां इस प्रकार के गीतों 


को बाल गीत कहा जा सकता है? बच्चे तो स्वभाव से ही हाथ की रेखाओं, पोथा-पत्री, . 


मीन-सेष, भाग्य या राम रहीम की सीमाओं को मानने वाले नहीं होते। वह जस्म से ही 


हिन्दी के राष्ट्रीय बालगीत : ५९ 


अपने मन में अतुलित आत्मविदवास को लिये हुए होते हैं और अपनी शव्ित से अधिक 


. "काम करने के लिये तैयार होने में कोई संकोच नहीं करते। उनके भोलेपन में अपनी और 


से हिन्दू-मुस्लिम का भी कोई भेद-भाव नहीं होता। बड़ों के सम्पर्क में रहते-रहते उनमें 
यह भेद की बातें जड़ कर जातीं हैं इसीलिये एकता के नाम पर भी उनसे भेद-भाव की 
याद दिलाने वाली बातें करना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। 


हिन्दी के राष्ट्रीय बाल गीतों में महापुरुषों से सम्बन्धित और झण्डे के बाल गीत 
विशेष रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। धरती से बहुत ऊपर नीलाकाश में लहर- ॒ 
लहर फह्राता हुआ तिरंगा झण्डा बच्चों को भारत माता की. कल्पना या राष्ट्रीय भावना 
के किसी अन्य रूप से कम प्रमावित नहीं करता। उसे वह अपने सामने प्रत्यक्ष देख कर 
उसके विषय में अपनी धारणायें और विश्वास निदिचित कर सकते हैं। खुले मैदान में गड़ा 
हुआ या किसी ऊँची इमारत पर फहराता हुआ श्षण्डा उन्हें एक ऐसा. केन्द्र-विन्दु मालूम 
होता है जिसके चारों ओर घूमने या पीछे-पीछे चलने में वह प्रफुल्लित होते हैं। धण्डे 
के सम्बन्ध में लिखे गये हिन्दी बाल गीतों में पण्डित सोहन लाल द्विवेदी का यह बाल गीत | 
बहुत प्रसिद्ध है: 5 
हम नन्‍हें नन्‍हें बच्चे हें। 
नादान उमर के कच्चें हें, 
पर अपनी धुन के सच्चे हे ॥ 
जननी की जय जय गायेंगे। 
भारत की ध्वजा उड़ायेंगे।॥ 
अपना पथ कभी न छोड़ेंगे , 
अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। 
हिम्मत से नाता जोड़ेंगे., 
हम हिस गिरि पर चढ़ जायेंगे । 
भारत की ध्वजा उड़ायेंगे॥ 
हम भय से कभी न डोलेंगे, 
अपनी ताकत को तोलेंगे। 
माता के बन्धन खोलेंगे , 
अपन? शिर भेंट चढ़ायेंगे। 
भारत की ध्वजा उड़ायेंगे॥ 


इशमें जिस बाल स्वमभावोचित सरलता के साथ भावनाओं को व्यक्त किया गया है उसमे 
इस बाल गीत की रोचकता बहुत बढ़ा दी है। बच्चों के मन में साहस, आत्मविद्वास और 
प्रतिशा-पालन की मोवना भी इस बाल गीत से उत्पन्न होती है। किन्तु इसकी अन्तिम पंक्ति 
पं णो शिर भेंद चढ़ाने की बात कही गई है वह बच्चों के मन की अपनी बात नहीं । 
बच्चे अपना शिर भेंट भढ़ा देने के बाद एक शिररहित शरीर की कल्पना करते ही भय . | 
ते तहम जायेंगे और फिर उस कल्पना के पास जाता मी पसन्‍्व महीं करेंगे। 


६० : बालगीत साहित्य 


प्राच्षीन और वर्तमान महापुरुषों का गुण गान करने वाले बाल गीत भी हिन्दी में 
बहुत-से लिखे गये हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार के बाल गीत इतनी बहुतायत से नहीं मिलते। 
भारतवर्ष में वीर-पूजा की मावना अत्यन्त प्राचीन काल से बहुत अधिक रही है। यहाँ 
महापुरुषों के शव मिश्र की भाँति ममी की शक्ल में पिरामिड में सुरक्षित नहीं रक्‍्खे गये 
पर उनके गुण गान से साहित्य का भण्डार भरा हुआ है। बत्तमान काल में महात्मा गान्धी 
और पण्डित नेहरू तो बच्चों और बाल गीतकारों के आकर्षण और प्रेरणा के मुख्य आधार 
रहे हैं। बापू की कल्पना बच्चे अपने दादे-परदादे एक वृद्ध पुरुष के रूप में करते हैं । पर 
पण्डित नेहरू उनके जगत प्रसिद्ध चाचा हैं। चाचा से प्रायः बच्चों का दादे-परदादे की 
अपेक्षा अधिक अपनापन होता है। इसलिये पण्डित नेहरू उनकी भावनाओं में उनके मन 
के अधिक निकट हैं। बापू को वह पूजा श्रद्धा के भाव से देखते हैं पर चाचा नेहरू को तो 
अपना चाचा ही समझते और उनसे अधिक से अधिक तिकटता का अनुभव करना चाहते 
हैं। पण्डित नेहरू का जन्म-दिन प्रति वर्ष बाल दिवस के रूप में मताया भी जाता है। हिन्दी 
के अनेक कवियों ने पण्डित नेहरू से सम्बन्धित बहुत से बाल गीत लिखे हैं। इनमें से कुछ 
में चाचा नेहरू जिन्दाबाद के तारे लगाये गये हैं और कुछ में उनकी वीरता, साहस, ककत्तेव्य- 
परायणता, त्याग की सराहना की गई है। बच्चों की एक पत्रिका में प्रकाशित मेरा निम्न- 
लिखित बाल गीत पण्डित नेहरू ने बड़े ध्यान से पढ़ा था और खूब हँसे थे: ह 


चाचा नेहरू ने पाले दो बच्चे शेर के, 
रौज सबेरे उठते हे वह सो कर देर से। 
तिब्बत के लामा ने भेजा उनको दूर से | 
भारी भय लगता है जो भी देखे घूर के। 
गर्मी की ऋतु आई गर्मों पड़ी कड़ाके की , 
नन्‍हीं मछली रोई नानी मर गई नाके की । 
दोनों गर्मो कड़ी बिताने नेनोताल चले , 
वह देखो मोटर में बेठे लगते बहुत भले। 
आस-पास छोटे बच्चों की भोड़ लगी भारी , 
उमड़ पड़ी है उन्हें देखने को जनता सारी। 
में भी अपने ठासी को ले गया देखने को , 
रूप रंग में कितने सुन्दर लगते हैं वे दो । 
देख उन्हें मुझसे यह बोला मेरा प्रिय दामी 
अलमोड़ा भें भो जाऊंगा हे मेरे स्वामी ॥। 


पण्डित नेहरू की वर्षगाँठ पर प्रायः प्रति वर्ष ही अनेक बाल गीत हिन्दी में लिखे जाते हैं 
पर राष्ट्र बन्धू का निम्नलिखित बालगीत बच्चों की भावनाओं के जितना अनुरूप और मधुर 
है उतना कोई अन्य बाल गीत देखने में नहीं आया: 


जब तक घचमक चाँद सितारे। 
चाचा नेहरू जियें हमारे॥ 


हिन्दी के राष्ट्रीय बालगीत : ६१ 


ठिक टिक थोड़ा उन्हें बनाग्रें , 
हम सब पीछे चलते जायें। 
पाँव बढ़ायें वायें बायें, 
सभी लगायें मिल्ल कर नारे। 
, चाचा नोहुूकू जियें हमारे॥। 
. साल गिरह हर साल मनायें, 
, सब भर पेट सिठाई खायें। 
जड़ा उड़ा गुब्बारे गायें, 
सब लोगों के एक सहारे। 
चाचा नेहरू जियें हमारे ॥ 
जिसको दुनिया कहती नाहर , 
वहअपना ही वीर जवाहर। , 
जय बोलो उसकी घर घाहर , 
बोलो मिल सारे के सारे। 
:.. चाचा नेहरू जियें हमारे॥ 
मेरी और श्री विष्णु कान्‍्त पाण्डेय की लिखी तो चाचा नेहरू से सम्बन्धित बाल गीतों की दो 
कला पुस्तकें ही हैं। विष्णू कान्‍्त पाण्डेय ने अपनी पुस्तक “चाचा नेहरू” में उन्हें 
“विश्व” शान्ति का दूत, भारत का कर्णंधार', त्याग तपस्या की प्रतिमा” आदि कह कर सम्बो- 
घित किया है। इसलिये राष्ट्रीयतावादी बड़ों की दृष्टि में वह बच्चों के लिए एक उपयोगी 
पुस्तक हो सकती है पर बच्चों की दृष्टि से भी वह उतनी ही उपयोगी है या नहीं यह एक 
विचारणीय प्रथन है। इस पुस्तक में आदि से अन्त तक पण्डित नेहरू के चरित्र का यशगान 
ही नहीं किया गया बार-बार बच्चों को इस प्रकार के उपदेश भी दिये गये हैं: 


बच्चो तुम भी बचपन ही से , 

अनुशासन अपनाओ। 

और जवाहर बन जाने की, 

सन में रूगन लरूगाओ॥। 
या 


ब्रच्चो | तुम भी बनो जवाहर , 

कहती भारत माता। 

सत्य अहिसा को अपना कर , 

मकर शक हो ओ भाग्य बिधाता॥ 
| ञचे चाहे चाचा नेहरू हों या युगपुरुष बापू उन्हें अपनी ल्प- 
नाओं के सहारे देखते हैं। वह यदि चाचा नेहरू को बा का प्रधान 52920 बा 
राजनीतिक नेता ही मानने लगें तो उनके और बड़ों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर डा न 
रह जाये। वक्त जब तक उन्हें अपने चाचा के प्रति होने वाली स्वाभाविक भावनाओं 
का प्रतीक नहीं सानेंगे तब तक वह उन्हें हृदय से प्यार कर ही नहीं सकते इसलिए मैंते 


६२ : बालगीत साहित्य 


अपनी पुरतक के बाल गीतों में पण्डित नेहरू के विषय में बड़ों की बड़ी-बड़ी बातों का वर्णन 
न करके उनमें बच्चों की उन सरल बातों का ही वर्णन किया है जिन्हें वह सोच सकते 
हैं : ह 
चाचा नेहरू ! मुझे एक तुस मोटर मंगवा दो , 
कंसो प्यारी लूगतो है वह मन देखी है। 
मुन्तू के चाचा ने उसको ला कर दे दी है, 
खूब फर्श पर इधर उधर वह दौड़ी जाती है। 
सारे खेल खिलौन भर भर कर ले आती है॥ . 
माँ कहती है में ला दूंगी गई बजार जभी। 
पापा कहते कंसे लछाऊँ पेसे नहों अभी ॥। 
बाबा कहते हे मोटर क्या तू ले एंक जहाज । 
रोज आज कल करते उनको कभो न आती राज ॥ 
मेरे अच्छे चाचा तुम ही एक मुझे ला दो । 
नेहरू चाचा मुझे एक तुम मोटर मंगवा दो ॥ 


इसी प्रकार एक दूसरा बाल गीत है: 
नेहरू चाचा गिर पड़े। 
एक रोज वह दिन ढले, 
घोड़े पर चढ़ कर चले, 
हंटर को फटकारते , 
कोड़े कस कर भारते, 
देख रहे बच्चे खड़े। 
नेहरू चाचा गिर पड़े॥ 
घोड़ा भागा तेज जब, 
बच कर भागे लोग सघ | 
छूटा हाथ लगाम से; 
नीचे गिरे धड़ाम से, 
ठेले वाले से लड़े। 
नेहरू. चाचा गिर पड़े.॥ इत्यादि 

इस बालगीत में बचपन में पण्डित नेहरू के एक बार घोड़े पर चढ़ने और गिर पड़ने का 

वर्णन है। पर मेरे इन बाल गीतों को देख कर कुछ बड़ लोगों ने यह कहा कि मैंने इन गीतों 

में मारत के प्रधान मन्‍्त्री और एक महान राजनीतिक नेता की हँसी उड़ाई है। उनकी इस 

आलोचना के लिये मैं उनके बाल-स्वभाव के अल्प ज्ञान को उत्तरदायी ठहराऊँ या पण्डित 

नेहरू के प्रति पूजा श्रद्धा की अन्धी भावना को, यह मैं आज तक निर्णय नहीं कर 

सका। ह 

जाचा नेहरू के समान ही विश्व बन्धु बापु से सम्बन्धित मी बहुत से बाल गीत 

हिन्दी में लिखे गये हैं। पण्डित सोहन लाल द्विवेदी ने एक पूरी पुस्तक ही “बच्चों के बापू' 


हिन्दी के राष्ट्रीय बालगौत : ६३ 


नाम से लिख दी है जो छपी भी बहुत सुन्दर है। इस पुस्तक में बापू के कुछ बहुत सुन्दर 
शब्द चित्र प्रस्तुत किये गये हैं, जैसे-- 

सिर पर धर खादी का टुकड़ा , 

कस कर कमर हूंगोटी । 

बापू कहाँ चल पड़े बोलो; 

लिये. लकुदिया छोटी ॥ 

एक ओर तो बा चलतो है , 

कौन दूसरी ओर। 

अच्छा में पहचान गया यह + 

भेया नन्‍्दकिशझोर ॥। 


एक स्थान पर छोटे बच्चे बापू के पोपले मूख को देख कर कहते हैं : 


' सभोलोग तुम तक आते हें तुम न कहीं क्यों जाते । 

बापु इसका भेद बताओ तुम तो भेद छिपाते॥ 

बाप तुमको सभो सानते दुनिया जोश झुकाती । 

पर मुंह पुपला देख तुम्हारा मुझे हंसी आ जाती ॥ 
एक दूसरे स्थान पर कोई खिलाड़ी बच्चा उनसे कहता है :-- 

बापू काम कर चुके, आओ चल कर पतंग उड़ाये । 

में ले लूंगा रील, चलो कनकइया कहों लड़ायें ॥ 

बापू लो में रील लिये हें देते जाओ ढील। 

खूब पतंग बढ़ाओ अपनी कम् से कम दो सौल ॥ 

जिसकी भी पतंग आ जाये काठो उसको सर से । 

बड़ा मजा आयेगा बापू उड़े पतंग फिर घर से ॥। 
बापू ने कभी पतंग उड़ाई हो या नहीं पर जिन बच्चों को पतंग उड़ाते समय बड़ों के साथ 
लगे रहने में आनन्द आता है वह बापू के भी पतंग उड़ाने की कल्पना कर सकते हैं। विश्व- 
बन्धु देवता तुल्य, राम और कृष्ण की तरह ईइवर के अवतार, देश में जगह-जगह जिनकी 


'प्रतिमायें स्थापित कर लोग हार-फूल चढ़ाते हैं उन बापू के दाँतों रहित पोपले मुख को 


देख कर बच्चों में ही वह साहस हो सकता है कि हँस पड़ें और बच्चों के इस प्रकार हँस 
पड़ने से कोई देवता कभी बुरा भी नहीं मानता। द्विवेदी जी की इस प्रकार की रचनायें 
भी मेरे चाचा नेहरू के गीतों की तरह ही बड़ों की दृष्टि में एक महापुरुष की हँसी उड़ाने 
बाली हो सकती हैं। पर बच्चों के स्वभाव की जिन्हें थोड़ी भी जानकारी है वह ऐसा कमी 
नहीं कह सकेंगे । ह ै 

राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण बाल गीतों के विषय में विचार करते समय एक इस 
सत्य की उपेक्षा कमी नहीं की जा सकती कि देश और समाज की परिस्थितियों में परिवर्तन 
हीने पर राष्ट्रीय भावना के आधार-विषय और उसकी अभिव्यक्ति के रूप में भी परिवत्तन 
है। जाता है। जब भारतवर्ष में रेलें, राष्वों, नहरें और बड़े-बड़े नगर नहीं थे उस समय 
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गंगा को देवी माता कह कर पूजने का जो भाव था वह आज के वैज्ञानिक युग में उतना 
प्रबल नहीं रहा। आज के किसान जब कृत्रिम मेघों से सिंचाई का काम ले सकते हैं तो 
उन्हें गंगा मइया या इन्द्र देवता को मनाने के लिये विनय गीत गाने की क्या आवश्यकता 
है। महापुरुषों की महत्ता के विषय में भी इसी प्रकार लोगों के दृष्टिकोण में परिवत्तन 
होते रहते हैं। स्टालिन जो अभी कुछ वर्ष ही पू॑ं तक रूस देश का भाग्य-विधाता समझो 
जाता था आज एक महान अत्याचारी और निर्दंयी शासक घोषित कर दिया गया है और 
लोग उसके शव को भी चैन से लेठे नहीं देखना चाहते। देश और समाज की परिस्थितियों 
के परिवत्तेनों का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है और बाल गीत भी उससे अलग नहीं 
रह सकते। फिर भी अच्छे बाल गीत की लोकप्रियता का रहस्य उसके वर्ण्य विषय में 
उतना नहीं होता जितना वर्णन करने के ढंग' में। 


हिन्दी में कुछ ऐसे बाल गीत भी लिखे गये हैं जो बच्चों की भावनाओं को विस्तार 
दे कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीयता या विश्व एकता की भावना तक पहुँचाने वाले हैं। पर ऐसे बाल 
गीत बहुत ही कम हैं । पण्डित रामनरेश त्रिपाठी का एक गीत है: 


आसमान है एक हमारा एक नाव पर घर है। 

है एक ही चिराग हमारा और एक विस्तर है ॥ 

एक तरह के अंग्र हमारे चाहे रंग कई हों। 

रहन सहन है एक हमारी चाहे ढंग कई हों॥ 

भाव एक है भाषाओं की पोशार्क पहने हें। 

परमेश्वर है एक हमारा हम भाई बहनें हें ॥ 
इस बाल गीत में “एक नाव पर घर है! की कल्पना बच्चों के लिये कुछ दुरूह अवश्य है 
पर एक बार इसका भाव समझ लेने से सारी कविता का भाव बहुत सरल हो जाता है। 
सारे संसार को प्रकाश देने वाला सूर्य हमारा चिराग और धरती विस्तर है--इसे समझने 
में उन्हें कुछ भी देर नहीं लग सकती। इस प्रकार के बाल गीतों में व्यक्त भाव राष्ट्रीय 
बाल गीतों के भावों की अपेक्षा बच्चों की भावनाओं के अधिक अनुकूल होते हैं। बच्चों 
को प्रत्यक्ष तो यही दिखाई देता है कि संसार के सारे मनुष्य एक-से ही शरीर वाले हैं। 
उनके आपसी भेद-भाव और विरोध की बातें तो उनकी समझ में तभी आती है जब॑ उनकी 
बुद्धि कुछ अधिक पक जाती है। मैंने भी बाल दिवस पर लिखित एक बाल गीत में संसार 
के सब बच्चों की एकता का भाव व्यक्त किया है। 


आज हमारे घर आँगन में मस्तो और बहार है। 
बाल दिवस यह दुनियाँ भर के बच्चों का त्योहार है ॥ 
कद नहीं हम देश जाति की सीमाओं के जाल में । 
उछल कूद में मस्त सदा हम पड़ते नहीं बवाल में ॥ 
छोटे छोटे वेश बड़ों के, बच्चों का संसार है। 
आज हमारे घर आँगन में मस्ती और बहार है।॥ 


हिस्दी के राष्ट्रीय बोालगीत : ६५. 


मिकोयान सौलों लेवेना, बाल डोर तिन ज्यांग पो ॥ 

आज हमारे घर तुम सब की दावत है ज्योनार है। 

बाल विवस यह दुनिया भर के बच्चों का त्योहार है ॥॥ 
मारतवर्ष तो अपने “वसुधैव कुदटुम्बक' के प्रिय आदर्श का अत्यन्त प्राचीच काल से अनुयायी 
रहा है। यहाँ के युगद्रष्टा ब्रह्मज्ञानी ऋषि संसार को “कर वदर” सदृश देखा करते थे। 
इगका उल्लेख भी हमें प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। भारतवर्ष के यह ऊँचे आदर्श कभी सत्य 
रूप में चरिता्थं हो कर सामने आये थे या नहीं पर पिछली कुछ शताब्दियों में संसार 
भे जो अभूतपूर्व वैज्ञानिक उन्नतियाँ हुई हैं उनके कारण अब वह पुराने आदर्श हमारी आँखों 
के सामने प्रत्यक्ष सत्य हो कर आने लगे हैं। आज सबेरे ही हम घर बैठे एक समाचार 
पत्र के द्वारा संसार भर के सारे महत्वपूर्ण समाचार एक साथ जान लेते हैं। रेडियो के द्वारा 
हे दूर-दूर देशों के निवासियों की बातें अपने. कानों से सुतने को मिल जाती हैं और .ठेली- 
बीजन भी जब रेडियो की तरह ही सुलभ हो जायेगा तो हम दूर-दूर देशों के लोगों को 
चलतै-फिरते, खाते-पीते, गाते-बजाते भी घर बैठे देख लिया करेंगे। वायुयानों की गति अब 
इतनी तीत्र हो गई है कि हम कुछ ही घण्टों में हजारों मील दूर जा कर फिर अपने घर 
वबापरा आ सकते हैं। अब लन्दन और दिल्ली जैसे दूर-दूर स्थित विशाल नगर एक ही 
डे नगर के दो अलग-अलग मुहल्ले मालूम होते हैं। संसार के मनुष्य अब धरती से दूर बहुत* 
६२ चान्द तारों तक पहुँचने की कल्पना को सत्य कर दिखाने का दावा करने लगे हैं। रूस 
का एक साधारण नागरिक गागरिन अभी अन्तरिक्ष यात्रा करके वापस आया है। 
संग़ार के सारे देशों ने मिल कर विश्व के मानवों की एकता के सिद्धान्त को स्वींकार कर 
एक संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर ही रखा है। इन सब कारणों से अब देश-देश के बीच 
की दूरी और अन्तर नष्ट होते जा रहे हैं। देशों के बीच की सीमा-रेखाओं के अस्तित्व का 
महत्व भी अब कम होता जाता है। भेद-भाव और बैर-विरोध के विषय मिल-जुल बैठ 
4२ सुलझाने से तय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आज का बालक भविष्य में जिस समाज 
+। अंग होगा वह एक ऐसा विश्व मानव समाज होगा जिसमें जाति देशों के रूप में मानव 
मन की कल्पित सीमाओं के लिये स्थान ही न रह जायेगा। अब भी यदि हमारे कवि बच्चों 
को राष्ट्रीयता के नाम पर प्राचीन परम्परागत संकीर्णताओं और संसार के मनुष्यों में बैर- 
विरोध की भावनाओं को बढ़ाने वाले. बाल गीतों के बजाय विश्व नागरिक बनने की प्रेरणा 
बं। वाले बाल गीत रच कर नहीं देंगे तो वह बड़े होकर उनका कुछ भी एहसान नहीं 
॥नेंगे। उनके लिए अब तक के रचे बड़ों के यह राष्ट्रीयगीत समय की हवा के 
!धथ उड़ जाबेंगे और भविष्य के बच्चे उन्हें गैस के गुब्बारों की तरह उड़ते देख कर भी 
ललने के लिये पकड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जब उन्हें खेल-खेल में अन्तरिक्ष तक उड़ने- 
(हाने के लिये असली वायुयान बैलून राकेट और हेलीकोप्टर मिलने लगेंगे तो वह इन 
ज॑श में .फट जाने वाले नकली गुब्बारों को ले कर क्या करेंगे। 


७ : लोरियाँ, प्रभाती और पालने के गीत 


लोरी उन गीतों को कहते हैं जो छोटे बच्चों को सुलाने के लिये गाये जाते हैं; 
लोरी शब्द संस्कृत के लोल शब्द का अपश्रंश है जिसका अर्थ होता है हिलाना-डुलाना या 
थप-थपाना । मातायें अपने बच्चों को गोद में ले कर, कन्धे पर डाल कर या पालने में लिटा 
कर थपथपी देकर सुलाती हैं और उनकी आँखों में नींद को बुलाने के लिये मुख से मधुर 
शब्दों में कुछ ऐसे गीत सुनातीं हैं जिन्हें सुन कर बच्चों को जल्दी नींद आ जाती है। यह 
गीत पारिवारिक होते हैं और उनमें माता-पिता के हृदय की ममता और निर्मल वात्सल्य 
की सरल स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। प्रायः संध्या के समय ही यह गीत गाये जाते 
हैं इसलिये उनमें सूरज के डूबने से लेकर आकाश में चान्द निकलने और तारों के छिटकने 
तक के प्राकृतिक दृश्यों के सजीव चित्रण भी मिलते हैं। मातायें इन गीतों में अपने भोले- 
भाले बच्चों के भविष्य के विषय में तरह-तरह की कोमल कल्पनायें किया करती हैं। वह 
उनके भय, आशंका, हुं, प्रसन्नता आदि का ध्यान करके उनकी भावनाओं को सुनिश्चित 
करने और उन्हें सोने की प्रेरणा देने का प्रयत्न भी करती हैं। पर हिन्दी भाषा में सोने 
के गीतों के समान ही बच्चों को जगाने के भी गीत बहुत-से लिखे गये हैं। सूरदास के एक 
ऐसे ही गीत की पंक्ति है: 
जागिये बुजराज कुंबर कमल कुसुम फूले। 
इन जगाने के गीतों में भी लोरियों के समान ही माताओं के मन में बच्चों के प्रति होने 
बाली स्वाभाविक ममता-मोह की अभिव्यक्ति होती है। उनके द्वारा भी मातायें बच्चों 
की सरल भावनाओं के अनुरूप उनके भविष्य के विषय में तरह-तरह की कल्पनायें किया 
करती हैं। वह सोचती हैं कि उनका मुन्ना बड़ा हो कर संसार में यश-धन कमायेगा, वह 
पढ़-लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। अवकाश के समय बच्चे को पालने में झुलाते हुए 
भी मातायें इसी प्रकार की कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाले गीत गाया करती हैं। 
इनके अतिरिक्त कुछ अन्य गीत भी इस प्रकार के होते हैं जिनका विशेष उपयोग बच्चों 
को सुलाने, जगाने या पालना पर झुलाने के समय ही नहीं होता फिर भी वह बच्चों की 
तुतली बातों को सुन उनके सरल क्रिया-कलापों को देख कर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने 
के लिये गाये जाते हैं। हिन्दी बालगीत साहित्य में लोरी की कोई निश्चित परिभाषा न बन पाने 
के कारण ऐसे सब गीतों को हम लोरियों के अन्तगंत ले सकते हैं जिनमें माताओं की-बच्चों 
के प्रति मोह-ममता के साथ-साथ सद्भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। लोरियों की सबसे 
प्रमुख विशेषता यह है कि उन्हें संगीत के स्वरों में गाया जा सके। माताओं के हृदय की 
ममता और सद्भावनाओं की अभिव्यक्ति होते हुए भी यदि उन्हें गाया नहीं जा सकता तो 
लोरियों और अन्य कविताओं में कोई अन्तर नहीं। बाल गीत और लोरियों में यह अन्तर 
होता है कि बाल गीत में बच्चों की अपनी मावनाओं की अभिव्यक्ति होती है और. लोरियों 
मे बच्चे के लिये माता की ममता और रादुभावनाओं की। लोरियों को बाल गीतों की श्रेणी 


लोरियाँ, प्रभाती और पालने के गीत : ६७ 


| इसलिये रख लिया जाता है कि थे बच्चों के लिये ही लिखी या गाई जाती हैं और 
। | मनोभावनाओं को छू कर उनका मनोरंजन करती हैं । अधिकांश नन्‍हे-मुप्ते 
पल्ष लोरियों के प्रत्येक शब्द और अक्षर का दीक-ठीक अर्थ नहीं समझ पाते । पर बह 
डा गाया जाता हुआ सुन कर प्रसन्न अवश्य होते हैं और उनके द्वारा सुलाये या जगाये 
जान में एक अनिवंचनीय सुख का अनुभव करते हैं। मानवीय संगीत का सबसे पहिला परि- 
भय बे च्चों को लोरियों के स्वरों के द्वारा ही होता है। बच्चों की महत्वाकांक्षाय्ें और आशायें 
भी गातायें प्राय: स्वयं अपना कर लोरियों के माध्यम से व्यक्त करने में सफल होती हैं । 
भाषा की दृष्टि से लोरियाँ बाल गीतों की तरह ही सरल और स्वाभाविक होती हैं । बाल 
गीत जिस प्रकार बच्चों के मन से स्वयं उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार लोरियाँ भी माताओं के 
गन से रवर्य फूट निकलती हैं । अच्छी लोरियों की पहिचान ही. यह है कि वह प्रयास से 
न पी गई हो। उनमें एक ऐसी स्वाभाविक सरलता विद्यमान हो कि वह अबोध बच्चों 
/ कोमल हृदयों को आकर्षित कर सके। क्ृत्रिमता और सजावट आ. जाने से उनमें कविता 
की गन्ध आने लगती है और वह लोरियाँ नहीं रहतीं । पारिवारिक होने के कारण लोरियों 
का वपयक्षेत्र बाल गीतों की अपेक्षा बहुत सीमित होता है । बाल गीत बच्चे के परिचित 
पा +«पना-क्षेत् में आ जाने वाले किसी भी विषय पर लिखे जा सकते हैं । पर लोरियाँ 
४'ह-मु्न को सुलाने, जगाने या झुलाने की विशेष परिस्थितियों और माताओं की ममता 
भर सदुभावनाओं की प्रेरणा के आधार पर ही लिखी जा सकती हैं। उनमें बड़ों की-सी 
५ दी-बड़ी बातें भी अक्सर की जा सकती है क्‍योंकि वह माताओं के मन की उपज गती 
है और उन्हें ु माताओं के बड़प्पन के प्रभाव से स्बंधा अछता भी नहीं रखा जा सक ् 
५१ बाल गीतों के भावों को जहाँ बड़ों के अनुभव ज्ञान ने प्रभावित किया वहीं पका 
॥।दथ नष्ट होने लगता है। सफल बाल गीत वही हैं जिनमें बच्चों के स्वाभाविः  पनोमाव 
॥४। को सरल भाषा में व्यक्त किये गये हों। 7 हनाजाय 


रत गे 
५ गा गाब बजप हे उरम्परा बहुत पुरानी है। आज भी गाँवों में अनपढ़ और 

लक । स्व कुछ एसी लोरियों की पंक्तियाँ सुनाती हुई पाई जाती 
है. जनक मौलिक रूप और रचना-काल के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं 
है। बहुत सी लोरियाँ या उनकी पंक्तियाँ उनकी अपनी मनगढ़न्त भी हुआ करती हैं। । 
भीत की धरह उन पंक्तियों का भी चयन किया जा सकता. है। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र 
हैं बाल गीतों की तरह लोरियों के भी आदि कवि सूरदास ही माने जाते हैं। हा गेंने पल 
इक सुलाने-जगाने के लिये ऐसे सुन्दर गीत लिखे हैं जिनकी-सी कोमलता हमे पर 
की बने को नहीं मिलती |-- हद दाल 


मेरे लाल की आउ निवरिया काहे न आन सुलावे । 
तू काहे न बेगि सो आबे तोको कानह बुलाबे ॥ 


५ भँग्रेजी में लौरियों को 'ललेबीज' कहते हैं पर हिन्दी में लोरियों की तरह न तो अंग्रेजी 
| लबीज को बहुतायत है और न उनमें बहू मार्मिकता और रवाभाविकता दी है जो हिन्दी 
!॒ ५ 


६८ : बालगीत साहिएय 


लोरियों भें मिलती है। अंग्रेज मातायें अपने नन्‍हें-मु्तों से भारतीय माताओं की अपेक्षा कम 
प्यार नहीं करतीं। पर उनका रहन-सहन, समाज-संगठन और पारिवारिक जीवन कुछ इस 
प्रकार के हैं कि बच्चों के प्रति ममता के प्रदर्शन वह्‌ भारतीय माताओं की तुलना में कर : 
ही नहीं सकतीं। अंग्रेज स्त्री कानून और सामाजिक मर्यादाओं की दृष्टि से भारतीय स्त्री 
की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र होती हैं। भारतीय हिन्दू समाज में तलाक के नियम पहिले 
कभी प्रचलित थे ही नहीं। पर अंग्रेजी समाज में तलाक की प्रथा उतनी नई नहीं है। हमारे 
यहाँ विवाह को आत्माओं का एक ऐसा सम्मिलन माना जाता रहा है जिसका बन्धचन अटूठ 
है और विलायत में उसे केवल एक इकरारनामे का बन्धन ही माना जाता रहा है। अंग्रेज 
स्त्रियाँ समाज में पुरुषों के साथ स्वतन्त्रतापूर्वक घूमने-फिरने में कोई संकोच नहीं करतीं । 
हमारे यहाँ आज भी स्त्री का मुख्य कार्य-क्षेत्र उसका अपना घर और परिवार ही है। अंग्रेज 
स्त्री-पुरुष अपने आप को अपने बच्चे के प्रति केवल इस सीमा तंक उत्तरदायी समझते 
हैं कि उनका बच्चा बड़ा हो कर अपना अलग परिवार बसाने योग्य बन सके। स्वतन्त्र परि- 
वार बसा लेने के उपरान्त प्रत्येक युवक स्वयं अपने घर का स्वामी हो जाता है और 
उसके अपने माता-पिता भी उसके यहाँ मेहमान की तरह रहने के लिये ही आ 
सकते हैं। भारतीय परिवारों में बच्चे माता-पिता की जीवन पर्यन्‍्त सब आशाओं के केन्द्र 
होते हैं। और बूढ़े हो कर भी अपने माता-पिताओं की दृष्टि में भोले बच्चे ही बने रहते 
हैं। परदे की प्रथा के कारण भी भारतीय परिवारों में बच्चों को अपनी माताओं का 
अधिक मोह सदा प्राप्त रहा है। पति अपने व्यापार या बाहरी समाज के सारे कार्यों में 
अकेले व्यस्त रहता है। स्त्री को उसके बाहरी कार्य-कलापों से कुछ विशेष सम्बन्ध नहीं। 
उसका कार्य-क्षेत्र उसकी अपनी चहारदीवारी में बन्द उसका अपना छोटा-सा घर होता 
है। उसी में दिन-रात बन्द रह कर वह अपने सुख और मनोरंजन के लिये तरह-तरह 
की क॒ल्पनायें अपने नन्‍हें-मुन्ने को ले कर करती रहती है। बह अकेले में उससे ही मनमानी 
बातें करती हैं उसे रिझ्ञाती, चुपाती, हँसाती, रुलाती, सुलाती और जगाती हैं। उसकी भावनाओं 
का सारा संसार ही उसके अपने बच्चे तक सीमित हो कर रह जाता है। अंग्रेजी समाज 
में माता का ऐसा एकांगी प्रेम बच्चे को प्रायः नहीं मिल पाता । 


भारतीय माता अपने बच्चे के लिये त्याग और तप करने में अंग्रेज माता से कहीं 
अधिक बढ़-चढ़ कर होती है। फूहड़ से फूहड़ भारतीय माँ शीत की कठिन रात में बच्चे 
के विस्तर पर मूत्र त्याग कर देने पर सहर्ष बच्चे को सूखे भाग में सुला कर स्वयं गीले में 
पड़ रहना स्वीकार कर लेती हैं पर अंग्रेज माताओं में त्याग की ऐसी भावना नहीं होती। 
इन्हीं सब कारणों से अपने बच्चे के प्रति अंग्रेज माँ की अपेक्षा भारतीय माँ का सम्बन्ध 
अधिक ममतापूर्ण और मधुर होता है। माँ के इस सम्बन्ध की ही अभिव्यक्ति लोरियों और 
ललेबीज में होती हैं। अंग्रेजी ललेबीज में हमें वह माधुयं और सहज स्वाभाविक 
स्नेहपू्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं मिलती जो भारतीय लोरियों में मिलती है। 

आधुनिक खड़ी बोली में लोरियों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। बाल गीत- 
कारों में सबसे पहले लोरी लिखने में पं० अयोध्या सिद्द उपाध्याय ने अपनी रुचि दिखाई है। 
उनकी लिखी एक लोरी है: | 


लोरियाँ, प्रभाती और पालते के गीत : ६९ 


आरी नींद छाल को आजा। 
उसको करके प्यार सुलाजा॥ 
तुशे लाल है ललक बुलाते। 
अपनी आँखों पर बिठलाते॥ 
तेरे लिये बिछाई पलके। 
बढ़ती हो जाती हैं लक ।॥ 
क्यों तू है इतनी इठलाती। 
आ आ में हूँ तुझे बुलाती॥ . 
गोद नींद की है अति प्यारी। 
फूलों से है सजी सँवारो॥ 
उसमे बहुत नरम मन भाई। 
रुई की है पहल जमाई॥ 
बिछे बिछौन हें मखमल के। 
बड़े मुलायम सुन्दर हलके।॥ 
जो तु चाह छाल उसकी कर। 
तो तु सोजा आँख मंद कर॥ 
मीठी नींदों प्यारे सोना। 
सोने की पुतली मत खोना॥ 
उसकी करतूतों के ही बल। 
ठीक ठोक चलती है तन कल ॥॥ 


लोरियों के आवश्यक तत्वों की दृष्टि से इसमें वह सब गृण मौजूद हैं जो किसी लोरी 
को रोचक बनाते हैं। कवि ने इसे माता के अन्तरतम में बैठ कर लिखा है। पर यह 
कलात्मकता के प्रति अपने मोह का संवरण स्वंथा नहीं कर पाया है। अन्तिम दो 
पंक्तियाँ तो पुकार-पुकार कर कह रही हैं कि हम अनावश्यक हैं। 

लोरियाँ लिखना वास्तव में पुरुषों का काम भी नहीं है। माताओं के ही मनोमाव ह 
उनमें व्यक्त होते हैं और वही उन्हें गाती हैं। पुरुष प्रयत्न करके भी भावों की वह कोमलता 
और कल्पनाओं की वह बारीकी नहीं ला सकते, जिनके आधार पर मधुर और सरस लोरियां 
लिखी जाती हैं। अतएव स्त्री कवियित्रियाँ ही यदि लोरियाँ लिखें तो उनमें पुरुषों की लिखी 
लोरियों की अपेक्षा स्वाभाविकता अधिक आ सकती है। हिन्दी की आधुनिक कवियित्रियों 
में से बहुत कम ने लोरियाँ लिखने की ओर कुछ ध्यान दिया है। श्रीमती महादेवी वर्मा, 
श्रीमती तारा पांडेय इत्यादि ने तो बच्चों के लिये कुछ लिखा ही नहीं। जिन स्त्री कवियित्रियों 
में बच्चों के लिये बाल गीत लिखे भी हैं उनमें सबसे प्रमुख श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने 
भी लोरियाँ लिखने की ओर कोई रुचि नहीं दिखाई। उनका जीवन राजनैतिक और सामाजिक 
अधिक था अतएवं उनके बाल गीतों में भी हम सामाजिक चेतना का प्रभाव स्पष्ट देख सकते 
हैं। कुछ बाल गीतों में उन्होंने माँ की स्वाभाविक ममता का बहुत सुन्दर और मनोवैज्ञा- 
निक चित्रण किया है जैसे एक कविता है 'मेरी बिटिया रानी ; 


७० : बाजगीत साहित्य 


में बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया सेरी । 
नत्वन बन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी ॥॥ 
माँ ओ' कह कर बुला रही थी मिट्टो ला कर आई थी 
कुछ मह में कुछ लिये हाथ में मुझे खिलान लाई थी ।। 
मेन पुछा यह क्या छाई ? बोल उठी बह--माँ काओ 
फूल फूल में उठी खुशी से मेने कहा--तुम्हीं खाओ ॥ 


लोरी के आवश्यक तत्व इसमें विद्यमान न होने के कारण हम इसे कविता या बाल गीत 
ही कह सकते हैं लोरी नहीं। श्रीमती विद्यावती कोौकिल ने कुछ सुन्दर लोरियाँ लिखी हैं । 
उदाहरणार्थ हम एक यहाँ प्रस्तुत करते हैं: 
निदिया बहुत रूूलन को प्यारी । 
अपने प्राणों का दीपक कर जीवन की कर बाती , 
. सिरहात बंठी बंठी हूँ कब से उसे जगाती , 
भभक उठी है छाती मेरी आँखें हें कुंछ भारी 
निदिया बहुत छूलन को प्यारी। 
कभी हँसान से न हँसा वह ऐसा असमझ भोरा , 
सोते सोते हँसा नींद में मेरा कौन निहोरा , 
प्रति दिन मन सारे रह जाती कितनी उत्सुकता-रो । 
निदिया बहुत रूलन को प्यारी । 
कौन कथा कह कर ना जान परियाँ उसे हँसातों , 
मेरी कथा लड़खड़ाती सी चुम्बन मे रह जाती , 
में रह जाती हूँ फहन को सन ही सन कुछ हारी । 
निदिया बहुत ललन को प्यारी। 


इस गीत में लोरियों में सबसे अधिक अपेक्षित गेय तत्व विद्यमान है। माँ की ममता और 
बच्चों को सोते से जगाते समय के मनोभाव और अपनी चेष्टाओं की असफलता का अच्छा 
चित्रण इसमें किया गया है। लेकिन कोकिल जी के अध्यात्म विषयक विचारों के कारण 
इस लोरी में एक ऐसा भारीपन आ गया है कि अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता नष्ट हो गई 
है। प्राणों का दीपक और जीवन की बाती करने की बात साधारणतया स्त्रियाँ लोरी 
गाते समय नहीं सोचतीं और बच्चे को देर तक जगाते रहने की चेष्टा के बाद भी उनकी 
छाती न तो भभक उठती है और न आँखें भर आती हैं। किसी स्त्री का कोई बच्चा ऐसा 
भोला भी कभी न होगा जो जागते में कभी हँसे ही न। अवचेतन मन के दर्शन का बहुत 
अधिक प्रभाव कोकिल जी पर है इसलिये उन्होंने इस लोरी में बच्चे को नींद में ही हँसते 
हुए देखा है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस लोरी का अच्छा विवेचन किया जा सकता हैं और 
आत्मा-परमात्मा के विषय में विचार करने वाले बड़े इसमें रस भी ले सकते हैं पर लोरियों 
में जो मातृ-हृदय के सरल स्वाभाविक उद्गार व्यक्त होना चाहिये उनकी दृष्टि से इसे 
हम श्रेष्ठ लोरियों की पंक्ति में नहीं रख सकते। 


लोरियाँ, प्रभाती और पालने के गीत : ७१ 


मेरठ की सुप्रसिद्ध समाजसेवी महिला कवियित्री और लेखिका श्रीमती कमला चौधरी 
ने भी कुछ सुन्दर लोरियाँ लिखी हैं। “चित्रों में लोरियाँ नाम से उनकी एक सुन्दर पुस्तक 
भी छपी थी। उनकी लोरियों में एक स्वाभाविकता के साथ-साथ पढ़ने या सुनने वाले 
बच्चे के मन को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति भी है। पर उन्होंने जीवन 
के अन्य कायं-क्षेत्रों में अधिक उलझ जाने के कारण अधिक लोरियाँ नहीं लिखीं 
या वह प्रकाशित होकर सामने नहीं आई । श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने बाल गीतों के 
साथ-साथ कुछ लोरियाँ भी लिखी हैं। उनमें पारिवारिक जीवन और माँ. की भावनाओं का 
बड़ा रोचक चित्रण है। श्रीमती शान्ति अग्रवाल, कामिनी दीदी आदि बाल गीत लेखि- 
काओं ने लोरियों के क्षेत्र को बिलकुल अछूता ही छोड़ रखा है। लोरियाँ लिख कर हिन्दी 
में जिन्होंने सबसे अधिक यश अजित किया वह श्रीमती शकुन्तला सिरोठिया हैं। उनकी 
लोरियों का क्षेत्र व्यापक भी है और माँ के मन की ममता और भावनाओं की.कोमलता 
का उनमें अच्छा चित्रण हुआ है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध लोरी है: .. ' 


चाँदनी की चादर उढ़ाऊं तुझे मोहना। 
सोजा मेरा लालना ॥ 

सुरज भो सो गया, पंछी भी सो गये , 
डालों की गोदी में फूल सभी खो गये। 
तू भी चुप सो जा झुलाऊं तुझे पालना । 
सोजा मेरा छालना।॥ 


इस छोटी-सी लोरी में कल्पना की कोई ऊँची उड़ान नहीं। किन्तु माँ की बच्चे को सुलाते समय 
की स्वाभाविक भावना सरल गीतमय शैली में व्यक्त हुई है। सूरज और पंछियों के सो जाने 
और पत्तों की गोद में फूलों के न दिखाई देने का उल्लेख करके एक ऐसा वातावरण कुशल 
कवि ने प्रस्तुत कर दिया है कि उस वातावरण में बच्चे को भी सो जाने की प्रेरणा देना 
नितान्त स्वाभाविक लगता है। इस समय ही बच्चे से यह कहना कि मैं तुझे पालना झुलाती 
हैं मनोभाव को पराकाष्ठा तक पहुँचा देता है। भावना की इतिश्री कार्य में ही होती है। 
सुलाने के लिये झुलाने से अधिक उपयुक्त और कोई काये हो ही नहीं सकता। इन सब 
बातों के साथ ही इसमें गजब का गेय तत्व विद्यमान है। इसलिये शकुन्तला जी की इस 
लोरी की श्रेष्ठतम लोरियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। 


शकुन्तला जी की एक दूसरी लोरी है: 


चन्दा प्यारे आ जाओ । नींद रंगीली ले आओ 
चाँद लोक की परियाँ भेजो, भेजो मग का छौना , 
मुन्ना मेरा सोने जाता लगे न इसको टोना , 
पलना सोने का छाओ | चन्दा प्यारे आ जाओ। 
नोले रंग के पलन में हो तारे ढँके सुनहले , 
किरणों की हो डोरी उसमे शमके नीले पीले , 
_छोरो मीठी गा जाओ | चन्दा प्यारे आ जाओ ॥ 


७२ : बालगीत साहित्य 


इस लोरी में बच्चे को सोने के लिये प्रेरित करते समय वह चान्द से रंगीली नींद को ले 
कर आकाश में निकल आने को कहती है। चन्द्रमा के साथ चान्द लोक की परियों और 
चन्द्रमा में रहने वाले मृग छौने का ध्यान आना भी स्वाभाविक है। पर चन्द्रमा के उदित 
होने से जिस बांत की आशंका माँ को हो सकती है उसे टोना न लगने का उल्लेख करके 
कवियित्री ने इस लोरी को माँ के हृदयों को बड़े मार्मिक ढंग से स्पर्श करने वाला बना 
दिया है। इसके अतिरिक्त ही सोने के पलंग, सुनहरा तारा, किरणों की डोरी और 
नीले पीले झुमकों का उल्लेख होने से माँ की ममता के साथ माँ जिन सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं 
की कल्पना कर सकती है उनका वर्णन भी रोचक ढंग से हो गया है। प्रत्येक माता अपने 
बच्चे को अधिक से अधिक ऐश्वर्य-सुख से मंडित देखना चाहती है और इच्छा करती है 
कि उसका बच्चा सबसे अधिक सुख आराम से रहे। माँ की इसी भावना की बहुत सुन्दर 
अभिव्यक्ति इसमें हुई है । ह 
शकुन्तला जी की लिखी लोरियों की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने केवल 

पुरुष बच्चों के लिये ही लोरियाँ नहीं लिखी । ऐसा करना मनोविज्ञान के अनुसार अधिक 
स्वाभाविक होता क्योंकि स्त्रियों का आकर्षण अपने पुरुष बच्चों के प्रति स्त्री बच्चों की 
अपेक्षा अधिक होता है। शकुन्तला जी ने अपनी राजदुलारी मुन्नी को सुलाने के लिये 
सुन्दर लोरियाँ लिखी हैं--एक यहाँ प्रस्तुत हैः 

आँख बन्द कर राज दुलारो तुझे सुनाऊंँ लोरी। 

लाल मुनइयाँ चिड़िया पालूँ , 

आस डाल पर पलना डालूँ , 

रेशम की दे डोरी। 

तुझे. सुनाओं छोरे ॥ 

लहँँगा चुनरी तुझे मंगाऊँ , 

चान्द सितारों से जड़वाऊं , 

सो जा मुन्नी मोरी। 

तुझे. सुनाओऊं लोरी॥ 


स्त्री कवियित्रियों में कोई भी दूसरी कवियित्री हमें ऐसी नहीं मिलती जिसने ऐसी 
मर्मस्पर्शी और मधुर लोरियाँ लिखी हों जैसी शकुन्तला सिरोठिया जी ने लिखी हैं। हिन्दी 
के सुप्रसिद्ध बाल गीतकार अशोक एम० ए० की धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी चन्द्रिका ने 
भी कुछ सुन्दर लोरियाँ लिखी हैं पर उतमें कल्पनाओं की वह रंगीनी और भावों की वह 
मार्मिकता नहीं है जो शकुन्तला जी की लोरियों में हमें मिलती है--उन्तकी एक लोरी यहाँ 
प्रस्तुत है: 
सो जा ललना, सो जा ललना । 
माँ की गोदी तेरा घर है, 
तेरा घर है तेरा घर है, 
फिर क्यों तेरे मन में डर है , 
सोने चान्वी का है पलूना। 


लोरियाँ, प्रभावी और पालने के गीत : ७३ 


सो जा ललना सो जा ललना ॥। 
मीठी मीठी नींद बुला दं , 
थपकी देदे तुझे सुला दूं , 
कभो ने रोना और सचलना । 
सो जा ललना, सो जा ललना ॥॥ 
चन्दा आया चन्दा आया, 
साथ बहुत से तारे लाया, 
मीठा दूध कठोरा छाया, 

अच्छे पथ पर ही तुम चलना । 

सो जा ललना, सो जा ललना ॥॥ 


यों तो लोरी में माँ अपने बच्चे के विषय में कोई भी कल्पना या भावना व्यक्त कर सकती 
है किन्तु बच्चा बड़ा हो कर अच्छे पथ पर चले यह माँ के मन में समाज के प्रभाव से आई 
हुई भावना है। अच्छा पथ कौन सा है इसे समाज ही बड़ा होकर उसे बतायेगा। लोरी 
में माँ की अपनी निजी भावना की अभिव्यक्ति ही अपेक्षाकृत अधिक मधुर लगती है। 
इसी प्रकार शिक्षा का भाव भी लोरी गाते समय माँ के मन में नहीं आ सकता । इस लोरी 
में चन्द्रिका जी ने बच्चे को आदेश दिया है कभी न रोना और मचलना जो बच्चे के स्वाभा- 
बिक गण हैं। इसलिये कोई बच्चा इस लोरी में दिये गये आदेश को खुश हो कर स्वीकार 
फंसे कर सकता है। 


हिन्दी के पुरुष बालगीतकार कवियों में राजस्थान के श्री शम्भू दयाल सकसेना ने 
सबसे अधिक लोरियाँ लिखी हैं । सक्सेना जी एक वयोवृद्ध व्यवित हैं और बच्चों के लिए 
बहुत वर्षों से लिखते रहे हैं। शिशु लोरी, पालना, चन्द्र लोरी, रेशम झूला, मधु लोरी और 
आरी निदिया इत्यादि नामों से उनकी लिखी लोरियों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 
उनकी लोरियों में एक भारतीय परिवार में रहने वाली नारी की बच्चे के प्रति कोमल 
भावनायें उपयुक्त शब्दों में व्यक्त हुई हैं । उनकी एक लोरी है: 


आरी निदिया, आ री निंदिया । 
सपने भर भर ला री निदिया ॥ 
सोता है भेया पलने में। 
तारों को दे जा री निंदिया। 
प्यारी निदिया, प्यारी निंदिया ॥ 
चन्दा को संग ला री निंदिया। 
मुन्ना के फुलके गालों पर, 
फूलों की छवि प्यारी, निंदिया । 
ओरी ऐसी वंसी निंदिया॥ 
तेरी ऐसी तेरी निंदिया। 
है तू निपट अनारी सिंदिया ॥ 


उह : बालगीत साहित्य 


ओरी निंदिया आरी निंदिया। 
| माथे पर दे जा री बिदिया॥। 

के इस लोरी में बच्चे पलने में सोने और उसके गालों पर फूलों की छवि छाने का वर्णन 
किया गया है और नींद से सपने और चन्द्रमा ले कर आने का आग्रह भी किया गया है 
किन्तु नींद के लिये 'तिरी ऐसी तैसी” जैसे अपशब्द भी कहे गये हैं। नींद को देर तक बुलाने 
पर भी न आने से अक्सर माताओं को क्रोध आ जाता है। पर उस क्रोध की अभिव्यक्ति लोरी 
में अच्छी नहीं लगती। यदि क्रोध की वह भावना उलाहने के रूप में सुन्दर ढंग से कही 
गई होती तो रोचक भी लग सकती थी पर 'िरी ऐसी तैसी” कहने से जिस उद्देश्य से 
लोरी गाई जाती है वह भी पूरा नहीं होता। बच्चा तो इस प्रकार की क्रोधावेश की बात 
को सुन कर बजाय सोने के जग ही पत्गा। 

उनकी लिखी बहुत सी लोरियों में केवल शब्द चित्र उतार कर रख दिये गये हैं। पर 
कहीं माँ के मन की भावुकता को साधारण पारिवार के वातावरण में व्यक्त 


कहीं- 
करके इतना सुन्दर रूप दिया है कि कोई चमत्कार या सार्मिक अभिव्यंजना उनमें न होते 


हुए भी वह हृदय को आकर्षित करती हैं: 

कहाँ गई तू ओरी निंदिया मुँह से जो नहीं बोले । 

कब से मेरा छगन सगन हो तुझे बुलाता डोले ॥ 

बाबा लौट खेत से आये दादा दूर नगर से। 

तू तो भी रह गई कहाँ री आती कौन डगर से ॥। 

ताना ने दो धावन भेजे तुझे बुलाने को री। 

विलम कहाँ तू रही बावरी गाती गाती लोरी ॥ 

मुंह माँगा देने को नानोे दादी तुझे बुलाये। 

भइया के पलकों पर आ जा सैनों से समझाये ॥ 
इसी प्रकार पालना के गीतों में भी सकसेना जी ने मधुर पारिवारिक सम्बन्धों के चित्र 
प्रस्तुत किये हैं। पालने के गीत उन गीतों को कहते हैं जो मातायें बच्चों को पालने पर 
झुलाते समय गाया करती हैं। उनमें मातायें अपने मन की प्रसन्नता, सन्‍्तोष, सुख और बच्चों 
के रूप सौन्दयं का वर्णत करती हैं सक्सेना जी का एक पालने का गीत है : 


हिडोला झूलें लाल हमारे । 

हँस हँस मौसी उसे झुलाये मामी आ पुचकारे॥ 

झोंका एक बुआ का झूलो भइ्या कुंवर सलोने । 

झूल दूसरा लो नानो का फिर झूले कब होने ॥ 

दादी का भी झोंका ले लो चूम रही जो मुख है। 

यह जीवन काँटों का प्याला जिसमें दुख ही दुख है ॥ 

बचपन भर ही माँ के मोहन तुम्हें सुलाये लोरी ६ 

फिर पग पग पर आते को हें घड़ियाँ पाहुर थोरी ७ 

वि ने जीवन के अनुभवों के आधार पर एक कट यथार्थ कहने के 
मातायें किसी भी रिथति में न तो अपने 


इस पालना के गीत में क 
आवेश में इस सत्य को सर्वथा भुला दिया है कि 


लोरियाौ, प्रभापी और पालने के गीत : ७५ 


परूचे नें आग भविष्य की कल्पना कर सकती हैं और न उसे पालने में झुलाते हुए शुभ 
समय में अपने सन. में दुख ही ला सकती हैं। मुख की तुक दुख से जोड़ने के बाद से इस 
गीत का सारा माधुर्ग ही समाप्त हो जाता है। मातायें इस प्रकार के गीतों में भी टोना 
करने, बलायें उतारने या आने-जाने वाले अनिष्ट की शंका से अपने बच्चों को बचाने 
के, लिये अन्य उपायों की चर्चा तो कर सकती हैं पर जीवन दुख ही दुख से भरा है, और 
॥। पष्य के जीवन में पग-पग पर मूसीबतें आने वाली हैं इस प्रकार की बातों पर स्वाभाविक ह 
रूप से उनका ध्यान नहीं जा सकता। 
लोरियों का क्षेत्र हिन्दी में वास्तव में उपेक्षित रहा है। सर्वश्री पं० राम नरेश 
जिपाठी, सुंभद्रा कुमारी चौहान, स्वर्ण सहोदर, सोहन लाल द्विवेदी, विद्याम्षण विभु आदि 
प्रमुण बाल गीत लेखकों में से किसी ने भी लोरियाँ लिखी ही नहीं.। ठा० श्री नाथ सिह और 
श्री राम सिंहासन सहाय “मधुर' ने इस ओर कुछ ध्यान अवश्य दिया है। नये बाल गीतकार 
कर्बियों में श्री राष्ट्रबन्ध्‌ ने एक सुन्दर लोरी लिखी है “कन्तक थैयाँ धुनूँ मनैयाँ” : 
कंतक थेयाँ धूनं सनयाँ, : 
चंदा भागा पहयाँ पइयाँ ॥ 
यह चन्दा हलवाहा है नीले नीछे खेत में । 
बिलकुल सेंत मेंत में, रत्नों भरे खेत में ॥ 
किधर भागता लहयाँ पइयाँ, 
कन्तक थेयाँ धुन मनइयाँ , 
अन्धकार है घेरता ढेढ़ी आँखें हेरता। 
चान्द नहीं मुंह फेरता, राकेट को है देरता॥ 
सुन्नू को लूंगा में दइयाँ, 
कन्तक थेयाँ धुनूं मनहयाँ, 
मिट॒टो के महलों के राजा ताली तेरी बढ़िया बाजा । 
छोटा छोटा छोकरा, लिर पर रकखे दोकरा॥ 
राम बनाये डोकरा , 
बने डोकरा करूँ बलइयाँ। 
कन्तक थेयाँ धुन सनइयाँ॥ 
इस लोरी में कुछ-कुछ लोक गीतों जैसा आनन्द आता है। कन्तक थैयाँ धुनूं मनइयाँ, लह्याँ 
पहयाँ, कइयाँ, बलइयाँ तथा सैतं मत हेरना टेरना इत्यादि बहुत से शब्द सीधे लोक भाषा 
मैं लिये गये हैं। पहिले दो छन्दों में केवल वर्णन है। और चान्द के राकेट को टेरने की 
भात फहु कर कवि ते नवीन युग की वैज्ञानिक उन्नति की ओर संकेत किया है पर लोरी 
की आत्मा जौ माँ की ममता होती है उसकी अभिव्यक्ति केवल अन्तिम छन्‍्द की कुछ 
प॑ कितयों में ही हुई है-- छोटा-छोटा छोकरा राम बनाये डोकरा। बने डोकरा करूँ बलइयाँ। 
लोरी को अन्य बालगीतों से अलग करने वाला तत्व माँ की ममता और उसके 
गन वो वह मसावनायें हैं जो रबभावतः बच्चे के प्रति रहती हे । वातावरण और परिस्थितियों 
की राहायता से कवि उन्हीं भावनाओं को आकर्षक रूप दे कर व्यक्त करता है। इसलिगे 


७६ : बानगीत साय 


ब्रातावरण और परिस्थितियों का चित्रण लोरी के मुख्य वम्यं विषय नहीं। उनका उपयोग 
- केबल इसलिये किया जाता है कि उस पृष्ठभूमि पर माँ की ममता का चित्र सुन्दर उतंर 
सके । लोरी लिखते समय कवि के सामने दो विशेष कठिनाइयाँ होती हैं। एक तो यह कि उसका 
काम केवल उन भावनाओं या कल्पनाओं को व्यक्त करना होता है जो माँ के मन में अपने 
बच्चे के प्रति रहती हैं। माँ का हृदय बच्चे के प्रति ममता का एक अथाह सागर होता 
है अतएव जो कवि इस अथाह सागर में जितना कुशलतापूर्वक ग्रोते लगा सकता है उतने ही 
भाव-रत्त वह बाहर निकाल कर ला सकता है। माँ के हृदय-सागर में गोते लगाने के लिये 
यह आवश्यक होता है कि गोताखोर माँ को प्यार करे। माँ को प्यार करने का अर्थ होता 
है माँ और बच्चा दोनों को समान मनोवेग से प्यार करे। इसीलिये अधिकतर लोरी लिखने 
वाले पुरुष कवि की पहिली कठिनाई माँ और बच्चा दोनों को एक साथ प्यार करने की 
होती है। दूसरी कठिनाई लोरी लिखने वाले कवि के लिये यह होती है कि उसे लोरी में 
साँ को भावनाओं और कल्पनाओं को ऐसा सरल और सहज स्वाभाविक रूप में व्यक्त करना 
इता है जिससे छोटे से छोटा अबोध बालक भी उससे प्रभावित हो सके । यह काम बहुत 
कुछ तो लोरी की गीतात्मकता से पुरा हो जाता है पर अगर लोरी में माँ के हृदय में उठने 
वाली ऊँची-ऊँची कल्पनाएँ और बड़ी-बड़ी भावनायें आलंकारिक ढंग से कठिन भाषा में व्यक्त 
कर दी जायें और उसमें गीतात्मकता हो तो भी उस अंभिव्यक्ति का उपयोग लोरी' के रूप 
में नहीं किया जा सकता। लोरी में सरल भावों की सरल- तम अभिव्यक्ति होती है। तभी 
बह मनोरंजक और प्रभावशालिती लग सकती है। इसके लिये लोरी के लेखक को बाल मन 
की भी उसी तरह थाह लेना होता है ज॑से माँ के मन की । 
साधारण बाल गीतों को लिखने में यह दोहरी कठिनाई कवि के सामने नहीं होती । 
उन्हें लिखते समय उसे केवल बच्चे के मन में प्रवेश करके बच्चों की कल्पनाओं और भाव- 
नाओं को अपनाना पड़ता है। 


हिन्दी के पुरुष बाल गीत लेखकों में विहार के श्री ब्रज किशोर नारायण ने भी बड़ी 

भावपूर्ण लोरियाँ लिखी हैं। आ री निदियाँ” नाम से उनकी लोरियों का एक संग्रह भी 
प्रकाशित हो चुका है। उनकी लोरियों में एक ऐसी सरल स्वाभाविकता विद्यमान मिलती 
है जिससे ज्ञात होता है कि वह एक सिद्धहस्त कलाकार की कृति है। उनकी दो लोरियाँ 
हम उदाहरणार्थ यहाँ प्रस्तुत करते हैं: 

मेरी बिटिया सोजा सो ज्ञा। 

कुत्ता तबला बजा रहा है, 

माच रही है बिल्ली । 

कुत्ता जायेगा कलकत्ता , 

बिल्ली जाये दिल्‍ली। 

घोड़ा बाबू ढोल बजाये , 

बछड़ा जी सारंगी। 

बन्दर बाबू काम नकरते , 

खाते. हैं नारंगो। 


लोरिया, प्रभाती और पालने के गीत : ७७ 
ह मेरी बिटिया सोजा सो जा। 
इंगरी लोरी है: 
सोओगे तो पेसा दूंगी, 
सोओ मेरे लाल । 
बूढ़ा मेढक गाल बजाता , 
टर टर टर हर टर। 
बाधराम हैं पानी पीते , 
सर सर सर सर सर। 
बड़ी मेढकी रोटी खाती छोटी खाती भात 
बूढ़े मेढहक ने छोटी को मारी कस कर लात ॥ 
छोटी गिर गई छप्प, 
सोओ मेरे लाल। 
इन लोरियों से प्रकट होता है कि कवि को बाल मन, की भावनाओं का अच्छा ज्ञान है। 
बच्चे जब कहानियाँ समझने लगते हैं तो लोरियों को छोड़ कर कहानियाँ सुनत्ते-सुनते भी 
सो जाते हैं। कहानियों में उन्हें माँ की ममता की अभिव्यक्ति नहीं मिलती पर उन्हें 
सुन कर उनकी कल्पना को जो शान्ति मिलती है उससे ही उन्हें नींद आ जाती है। पर 
कहानियाँ अवस्था में अपेक्षाकृत बड़े बच्चों को सुलाने के लिये ही काम में लाई जाती हैं। 
नारायण जी की इन लोरियों में भी बच्चों की कल्पनाओं को शान्त करके सुलाने की कहानियों 
जैसी बात हमें मिलती है। “मेरी बिटिया सो जा सो जा” था “सोओ मेरे लाल”, अन्य 
पंक्तियों के साथ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं जैसे शेष सब पंक्तियों से उनका कोई सम्बन्ध 
ही नहो। 
मैंने भी अपने मुन्ना के गीत” नामक पुस्तक में कुछ लोरियाँ लिखी हैं। मेरी 
लोरियों में माँ की ममता की अभिव्यक्ति कहाँ तक हुई है और वह बच्चों की भावनाओं 
के कहाँ तक अनुरूप हैं इसका निर्णय मैं स्वयं नहीं कर सकता | निम्नलिखित लोरी एक स्त्री 
के बच्चे को कन्धे पर डाले शाम के समय थपकियाँ दे कर सुलाने का प्रयत्न करते हुए गाने 
की कल्पना करके लिखी गई है: 
मेरा मुन्ना बड़ा सथाना , 
शाम हुये सो जाता है। 
अधम्त नहीं मचाता है॥ 
बिल्‍लो रानी यहाँ न आना अब तुम शोर मचाने को। 
चूहे वह बेढी है बिल्ली तुझे पकड़ ले जाने को॥ 
पैरा मुन्ना तुम दोनों के झगड़े से घबराता है । 
ु साँझ हुए सो जाता है॥ 
मेरा मुन्ना बड़ा सयाना ऊध्म नहीं मचाता है । 
ऊधप नहीं मच्नाता है॥ 
बन्दर बाबा सो थो करके फिर न उतरना »गन में । 


७८ ; बालगीत साहित्य 


मुन्ना के हाथों का लड्डू छीन न जाना छन में ॥ 
मेरा मुन्ना अब आँगन मे नहीं नाचता गाता है। 
सोने में सुख पाता है।॥। 
मेरा मुन्ना बड़ा सयाना साँस हुए सो जाता है। 
ऊधम नहीं मचाता है॥ 


चन्दा मामा तुम क्‍यों आये छत पर चढ़ मुस्कान को । 
सब छोटे छोटे बच्चों को सुन्दर सपन दिखान को ॥ 
मेरा मुन्ना अभी तुम्हारी आहट से अकुलाता है। 
तुमको नहीं बुलाता है।॥। 
मेरा मुन्ना बड़ा सयाना साँझ हुये सो जाता है। 
ऊधम नहीं मचाता है।॥ 


पालने के गीतों में भी मातायें अपनी ही भावनाओं को व्यक्त करती हैँ। बच्चे को देख-देख 
कर अनेक प्रकार की कल्पनायें और भावनायें उनके मन में उठती हैं। बच्चे के पालने में 
सो जाने के बाद भी वह पालने को झोंका देती रहती है जिससे उसके रुक जाने से बच्चे 
की आँख न खुल जाये। पर माँ की कल्पना उस समय भी अपनी गति से उड़ती रहती 
है। इसी भाव को मैंने अपने निम्नलिखित पालने के गीत में व्यक्त किया है: 


मुन्ना झूले पालना। 
धीरे धीरे धीरे डोल 

मुन्ना झूले पालना। 
मुन्ना बहुत बहुत रोया, 

चुप हो अभी अभी सोया , 
चुहिया यहाँन व चूं बोल 
मुन्ना झूले पालना॥ 
सुन्दर देखरहा सपना, 

परियों का बह महल बना, 
ढामी ! दर वाजा सत खोल 
मुन्ना झूले पालता॥ 
सो कर जब यह जागेगा , 
खाने को कुछ साँगेगा , 
रक्‍खूँ साखन मसिसरी घोल 

मुन्ना झूंडे पालना ॥ 


पालने के गीतों में माताओं की सब प्रकार की भावना और कल्पनायें व्यक्त की जा सकती 


जीरियाँ, प्रभाती और पालने के गीत :७९ 


है पर उनमें माधुयं तमी आता है जब वह माँ की शुमाकांक्षा और ममता की प्रेरणा रे 
उत्पन्न हों । 
लोरियों और प्रभातियों में प्रधान अन्तर यही है कि लोरियाँ बच्चों को सुलाने 

और प्रभातियां उन्हें जगाने के लिये गाई जाती हैं। प्रभाती में सूयोदिय के कुछ समय पूर्व 
से कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। तब तक सब जग उठ कर अपने-अपने काम 
म॑ लग जाते हैं। प्रातःकाल का समय वैसे भी अपने वातावरण से नई स्फूर्ति उमंग नई- 
नई प्रेरणायें देने वाला और उत्साह बढ़ाने वाला होता है। सूर्य की सुनहरी किरणें आ 
कर संसार को सोने-सा जगमगा देती हैं। फूल कली खिल रही होती हैं । शीतल पवन बह 
ग्हा होता है और चिड़ियाँ अपने-अपने घोंसलों से बाहर आ कर चहचहाने लगती हैं । 
ऐसे समय में मातायें अपने नन्‍्हें-मुन्नों से विस्तर छोड़ने को कहती और .उनके भविष्य के 
जीवन के नये-नये सपने देखा करती हैं। संध्या के समय जो एक प्रकार की गंभीरता वाता- 
बरण में परिव्याप्त रहती है वह प्रातःकाल नहीं होती । प्रभातियों का भाव क्षेत्र लोरियों से 
अधिक व्यापक और यथार्थ के अधिक निकट होता है। प्रभातियों में मातायें अपने मन की 
सुकोमल मावनायें ही नहीं वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी कह सकती है जिनसे 
उनके बच्चों में वैसे ही भाव जागृत हों । बच्चों को जगाते समय प्रभातियाँ गाने का उतना 
रिवाज नहीं है जितना सुलाते समय लोरियाँ गाने का। फिर भी प्रभातियाँ या जागरण के गीत 
हिन्दी में लोरियों से कम नहीं लिखे गये हैं। लोरियों के समान ही प्रभातियों के भी आदि कवि 
सूरदास ही हैं। खड़ी बोली में लिखी गई प्रभातियाँ हमें आधुनिक काल में ही मिलती 
है। यह प्रभातियाँ किसी एक राग, स्वर या लय में आबद्ध करके नहीं लिखी गई हैं। भिन्न- 
भिन्न स्वरों, लयों, राग-रागिनियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के भावों की प्रेरणा से लिखी हुई 
प्रमातियाँ हिन्दी में हमें मिलती हैं। कुछ कवियों ने प्रभाती की मूल भावना का राष्ट्रीय चेतना 
और विकास की भावना से सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा भी की है। जैसे कि पं० 
सोहन लाल द्विवेदी का यह गीत है: 

उठो उठो 

पत्ती डोली चिड़ियाँ बोलों , 

हुआ सबेरा उठो उठो। 

छाई लाली क्‍या ही आली , 

मिदा अन्धेरा उठो उठो। 

आलप्त त्यागों प्यारे जागो, 

आँखें खोलो उठो उठो। 

देवो झाँफी भारत माँ की , 

जय जय बोलो, उठो उठो। 
एक दूसरा गीत अब्दुल रहमान सागरी का है: 

जागो और जगाओ। 

बोत चुकी < /छस की घड़ियाँ , 

जाग उठी 3य सोई चिड़ियाँ , 


८० : बाजगीत शाहिएश 


डे 


जागे फूल बिलो जब कलियाँ , 
तुम भी जागो जाओ । 
जागो और जगाओ ॥ 
जाग रहा है कोना कोना , 
फिर अपना यह छेसा सोना , 
क्या सो कर है सब कुछ खोना , 
उठो होश में आओ । 
जागो और जगाओ॥। 
जागे तुझ जगे जापानो , 
; संभल चुके हैं अब ईरानों , 
तुमझो है कैसो हैराती , 
जागे कदस बढ़ाओ। 
जागो और जगाओ 0 
राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से यह एक सुन्दर गीत है। प्रातःकाल का वर्णन भी इसमें किया 
गया है। पर प्रभाती की मूल प्रेरणा माता की बच्चे के प्रति सदभावना होती है। उसका 
. इस गीत में अभाव है। इसलिये इस प्रकार के गीतों को एक बाल गीत ही कह सकते हैं 
प्रभाती नहीं। 
श्री शम्मू दयाल सक्सेना का एक प्रभात गीत है : 
लाल, बोत गई रात उठो हो गया प्रभात 
फूल गये फूल पात, कुंज किरण सारे। 
कल कल छल छल प्रपात गुं जत मिल मधुववात 
हरी बूब ओम स्वात, सौत फौल घररें। 
भैया ले बूध भात बेठों तन सन सिहात 
जागो जागो सुगांत काम में पुकारे। 
इस गीत में यदि अन्तिम दो पंक्तियाँ न होतीं तो यह प्रभात का वर्णन करने वाला एक 
साधारण गीत होता॥ अन्तिम पंक्तियों में माता के दृध भात ले कर बैठे होने की जो बात 
कही गई है उससे मात्‌ हृदय की ममता फूटी पड़ती हैं। सक्सेना जी का एक दूसरा प्रभात 
गीत है: 
पलक खोलो, रंन सिरानी । 
बाज चले खेत को हुल ले सख्षियाँ भरतीं पायी ॥ 
बहुयें घर घर छाछ बिलोतीं गाती गीत सथानी । 
चरखे के संग गुन गुन करती सूत कातती नानी ॥। 
मंगल गाती चीछ चिरंया आस्शन फहरानी। 
रोम रोम से री लाडर्ली जीवन ज्योत्त सुहानी ॥ 
आलम छोड़ो, उठो न सुझदे ! में तब मोल बिकानी । 
पल थोकों है पाएणार्णी ॥॥ 


है ्ि | लौरियाँ, प्रमाती और पालने के गीत : ८१ 


बा गीत में सीधे ढंग से साता की मनोसाबना की अभिव्यजित नहीं है किनत जिन 
बातों को ले कर प्रमात का बर्णण किया गया है वह सब ऐसी बातें है जिनसे माँ 


अपनी बच्ची के मत्त में परिवार के सि में 
जाती है। परिवार के प्रति प्रेम र सद्भावना का उदय करने में सफल हो 


: हिन्दी के अन्य कवियों के लिखे अच्छे प्रभात गीत हमें नहीं मिलते । यों प्रात:काल 
की सुन्दर छवि का वर्णत करते हुए बच्चों को जगने का आदेश बहुत गीतों में किया गया। 
पर उनमें माता के हृदय की बच्चों के प्रति होने वाली कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति 
के अभाव के कारण हम उन्हें बाल गीत कह सकते हैं प्रभाती या प्रात गीत नहीं । लोरी 


या प्रभाती जंसी ग्रीतात्मकता भी उन बालगीत में नहीं है । उदाहरण के लिये एक 
पुराना बालगीत है: 


सुरण निकला मिटा अच्धेरा। 
रात गई अब हुआ सबेरा॥। 
लड़कों तुम भी आँखें खोलो। 
छोड़ बिस्तरा टहटी हो लछो॥ 
अपने हाथ पाँव मुंह धोलों। 
कपड़े पहित्र बाग में डोलो ॥ 


पूरब में लाली सी देखों। 
सुरज की थाली सी देखों।॥। 
किरनें फंसी चमक रही हें। 
सोने जंसी दमक रही हें ॥ 
चिड़ियाँ सब चहचहा रही हें । 
सीठी बोलो युना रही हूँ॥ इत्यादि 


इस बाल गीत में सबेरे के समय का सुन्दर वर्णन है और बच्चों को बिस्तरा छोड़ने का आदेश 
भी । पर इसे कोई बड़ा बच्चा स्त्री या पुरुष छोटे बच्चों को सुनाने के लिये गा सकता है। माता 
की भावनाओं की अभिव्यक्ति का इसमें सवंधा अभाव है। यह बच्चों की मनोभाव- 
नाओं के अनुरूप उनका अपना गीत ही कहा जा सकता है। इसमें बच्चों को सिखाने के 
उद्देश्य से कुछ बातें कही गई हैं जो लोरियाँ या प्रभात गीतों में जरा भी अपेक्षित नहीं 
होतीं। लोरियों और प्रभात गीतों की-सी गीतात्मकता भी हमें इसमें नहीं मिलती । इसलिये 
इसे साधारण बाल गीत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


े गीतात्मकता प्रभाती का एक विशेष गुण है और इस दृष्टि से माता के वात्सल्य- 
पूर्ण हृदय की अभिव्यंजना न होते हुए भी कभी-कभी प्रकृति का वर्णन कर देने मात्र से गीत 
है प्रमाती-जैसा आभास होने लगता है। एक ऐसी ही प्रभाती लाला जगदल पुरी की लिखी 
हुई है : ह 


८२ : बालगीत राहिंएय 


जागो जागो जागो निकली पहिली किरन सबेरे की । 
हुआ सबेरा जागा कौआ। 
मिटा अच्धेरा भागा होाआए . 
सूरज की भद्‌टी का सोना असली किरन सबेरे की। 
. ज्ञागो. जागो जागो मिकली पहली क्रिरत सबेरे को ॥ 


जिसको पहली किरत छू गई । 
ह उस पर मानों सुधा चू गईं।॥। 
नई उमंगों वाली मस्त सुनहली किरन सबेरे कौ। 
जागो जागो जागो निकली पहिली किरन सबेरे की 0 


फूल फूल पर किरन चमकती । 
घूल धूल पर किरन चमकती ॥। 


पानौकी लहरों में दौड़ो पग्ली किरत सबेरें की। 
जागो जागो जागो निकली पहिलली किरन सबेरे की ॥ 


इस गीत में आदि से अन्त तक प्रकृति का चित्रण है। और यह चित्रण इतना सजीव है कि 
प्रातःकाल का पूरा दृश्य आँखों के सामने आ प्रस्तुत होता है। माँ की अपनी कही हुई कोई 
बात इसमें “जागो जागो” कहने के अतिरिक्त नहीं है । ग्रीतात्मकता तो कूठ-कूट कर भरी 
है। लय और ध्वनि से ही ऐसा प्रतीत होता है कि किरत नाच-नाच कर यह गीत गा रही 
है। इस गीत में कोई ऐसी बात भी नहीं कही गई जिससे यह साधारण बाल गीत या 
राष्ट्रीय बाल गीत की श्रेणी में रखा जा सके। अतएवं हम इस श्रकार की रचना को प्रमाती 
गीतों की श्रेणी में ही ले सकते हैं । ॥॒ 
मैंने भी अपने मुन्ना के गीतों में कई प्रभातियाँ लिखी हैं उन्में से एक यहाँ प्रस्तुत 
की जाती है: ः 

मुन्ना की आँख खुली प्रात हुआ मेरा । 

इसके सोने तक तो रात रही मेरी। 

घिरी रही आँखों में अमा की अंधेरी ॥ 

खुलते ही आँख लगा झाँकने सबेरा। 

मुन्ना की आँख खुली प्रात हुआ मेरा ॥ 

चिड़ियों ने राग सधुर गाया सन भाया। 

बरगद के पीछे से सु्यें निकल आया 0 

किरनों ने आर सेरा घर आँगन घेरा। 

मुन्ना की आँख खुलों प्रात हुआ मेरा ॥ 

में अपने मुन्ना को गोद लिये घूमूं। 

बार बार हाथ माथ ग्राल अधर चूम ॥ 

दृष्टि रहे जब तक में वेखूं मुख तेरा। 

मुन्ना की ऑल जुली प्रात हुआ मेरा ॥ 


लोरियाँ, प्रभाती और पालने की गीत : ८१ 


"पर लॉरियों अं ॥| कं | 
है 0 गर 2 गीता का महत्व हमारे आज के व्यस्त सामाजिक जीवन से धीरे 
ता जा रहा है। आज इस मशीन यूमग में ों ं 
माताओं को इतन नहीं 
हे 308 ॥ अवकाश न 
हे के मानवीय भावनाओं से प्रेरित होकर उनका उपयोग बच्चों को सुलाने और जगाने 
| लए कर सकें। फिर भी जब तक प्रत्येक बालक की जननी उसकी माँ है और माँ 
का सहज स्वाभाविक स्नेह अपनी सन्‍्तान के प्रति है, बाल गीत॑ साहित्य से लोरियों द 


प्रभातियों का सवंथा लोप नहीं हो सकता । 3 


८; हिन्दी बालगीतों का वर्गीकरण 


बाल गीतों का वर्गीकरण आवश्यकता और रुचिं के अनुसार अनेक आधारों पर किया 
जा सकता है और प्रत्येक मनुष्य की अलग-अलग परिस्थिति और रुचि होने के कारण बाल 
गीतों की श्रेष्ठता के बारे में भी लोगों के अलग-अलग मत हो सकते हैं। किन्तु यदि हम 
बच्चों की दृष्टि से बाल गीतों को देखें तो बच्चों की मानसिक स्थिति, समझ, कल्पना-शक्ति 
इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बाल गीतों की श्रेष्ठता के विषय में साधारणतः जिन परि- 
णामों पर अलग-अलग पहुंचेंगे उनमें अधिक भिन्नता नहीं हो सकती और इसी दृष्टि से यदि 
हम हिन्दी में अब तक लिखें गये बाल गीतों का एक सुन्दर संचयन करना चाहें तो हमारे 
वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित हो सकते हैं: 


१. आयु--तीन वर्ष की आयु से ले कर १२ वर्ष की आयू तक के बच्चों के लिये 
लिखे गये गीत बाल गीतों की श्रेणी में आते हैं। इससे अधिक आयु के बच्चों को पढ़ने के 
लिये सरल कवितायें भी दी जा सकती हैं। बच्चों के मानसिक विकास, कल्पना और बूद्धि 
को ध्यान में रखते हुए इस तीन से १२ वर्ष तक की आयु को ४ वर्गों में विभाजित किया 
जा सकता है: 


१. तीन से पाँच वर्ष तक की आयु के बच्चे, 
२. पाँच से सात वर्ष तक की आयु के बच्चे, 
३. सात से नौ वर्ष तक की आयु के बच्चे, 

४. नौ से बारह वर्ष तक की आयू के बच्चे । 


इन चारों वर्गों के बच्चों की कल्पना और बुद्धि के विकास के स्तर भिन्न-भिन्न होते 
हैं। तीन से पाँच वर्ष तक के बच्चों की मनोभावनाएँ अस्पष्ट और दृष्टि अपने आस-पास 
के व्यक्तियों और बस्तुओं तक ही सीमित होती है। पाँच से सात वर्ष के बच्चे में कौतूहल 
और जिज्ञासा की भावना अधिक होती है। सात से नौ वर्ष तक का बच्चा वस्तुस्थितियों में 
पारस्परिक सम्बन्ध को समझने की चेष्टा करता है और ९ से १२ वर्ष तक का बच्चा 
अपने को समाज का एंक अंग समझने लगता है और ऐसा समझने में उसे सुख अनुभव 
होता है। ।$ 

हिन्दी में आय्‌ के इस वर्गीकरण को दृष्टि में रखते हुए बहुत कम कवियों ने लिखने 
का श्रयत्त किया है। अच्छे बाल गीत लिखने के लिये यह आवश्यक है कि लिखने वाला 
यह समझ सके कि किस आयु के बच्चों के लिये वह लिख रहा है। 


२. रस--प्रत्येक बाल गीत का उद्देश्य पाठक या श्रोता के मन में रस की निष्पत्ति 
कराना होता है। बाल पाठक या श्रोता के मन में इस रस निष्पत्ति की प्रक्रिया भले ही 
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बढ़ होती हो जो काव्यशारिश्यों ने काव्य सिद्धान्त या मनोवैज्ञानिकों ने अपने ग्रन्थों में वर्णित 
की है। किन्तु बच्चों के कोमल और नि४छल ह॒ृदयों पर किस बात का किन परिस्थितियों 
में किन कारणों से क्या प्रभाव पड़ता है यह. एक अलग अध्ययन और व्याख्या का विषय है। 
जो आलंबन, उद्दीपन, संचारी या व्यभिचारी भाव बड़ों के हृदय में किसी विशेष रस की 
अनुभूति करा देते हैं यह आवश्यक नहीं कि वही सब भाव बच्चों के हृदय में भी रसानुभूति 
के लिये आवश्यक हों। बच्चे अपने मन के बादशाह होते हैं और क्‍या बात उन्हें कब 
हँसा या रुला सकती है यह अधिकतर उनके मन की अपनी स्थिति पर अधिक निर्भर होता है। 
. काव्य शास्त्रों में वर्णित अनेक रस बाल गीतों के लिये अनावश्यक और बच्चों की 
दृष्टि से अर्थहीन होते हैं। बच्चों को प्रिय लगने वाले प्रमुख रस पाँच ही हैं--(१) हास्य, 
(२) वीर, (३) शान्‍्त, (४) अद्भुत, (५) वात्सल्य। श्रृंगार जो रसराज कहलाता है 
उसके लिये बालगीत साहित्य में कोई विशेष महत्व का स्थान नहीं ही संकता और करुण 
जिसे एक ही मूल रस बहुत से काव्यमर्मज्ञ मानते हैं उसका भी भारतीय बाल-साहित्य में 
कोई स्थाव नहीं है। विदेशी बाल साहित्य में हमें कारुणिक प्रसंगों पर रक्षित ब्राल गीत 
प्राय: मिल जाते हैं पर भारतीय कला का दृष्टिकोण सदा आशावादी होने के कारण हिन्दी 
साहित्य में कारुणिक प्रसंगों को ले कर बाल गीत लिखे ही नहीं गये हैं। 
३. विषय--हिन्दी बाल गीतों का एक वर्गीकरण गीतों के विषयों के आधार पर भी 
किया जा सकता है। बड़ों के लिये लिखी जाने वाली कविताओं में विषयों की कोई सीमा 
नहीं। किसी भी विषय पर कुछ भी लिखा जा सकता है। बच्चों के लिये लिखे जाने वाले 
गीतों के विषय में यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनके विषयों की कुछ निश्चित सीमायें 
हैं, उनके बाहर जा कर अन्य विषयों पर बाल गीत लिखे ही नहीं जा सकते। किन्तु बच्चों 
के लिये बाल गीत लिखने पर भाव और भाषा के चुनाव की स्वयं अपनी इतनी अधिक 
सीमायें हैं कि यह तो कहा ही जा सकता है कि बच्चों के लिये अपरिचित और अनभिन्ञ 
विषयों पर बाल गीत नहीं लिखे जा सकते । बच्चे अपने सीमित अनुभव ज्ञान के कारण उन्हीं 
विषयों पर लिखे गये बाल गीतों में रस ले सकते हैं जो उनकी समझ की सीमा में किसी न 
किसी प्रकार आ सकते हों। विषयों की दृष्टि से बाल गीतों के वर्गीकरण अनेक प्रकार से किये 
जा सकते हैं। मोटे तौर से निम्नलिखित वर्गीकरण में हिन्दी में अब तक लिखे गये सब बाल 
गीत आ सकते हैं : | 


(१) बच्चों के प्रतिदिन के सम्बन्ध से आने वाली वस्तुओं से सम्बन्धित विषयों 
पर लिखे गये बालगीत। इस वर्ग में घर, प्रैसा, पुरतक, खाने-पीने की अनेक वस्तुयें, 
चाचा, ताऊ, भाई, इत्यादि आते हैं जिनसे उनका रागात्मक सम्बन्ध अपने आप 
स्थापित हो जाता है। 

इन विषयों को भी वह वहीं तक समझ सकते हैं जहाँ तक उनके अपने 
अनुभव-ज्ञान की सीमा है। 

(२) बच्चों के १रिचय सम्बन्ध में आने वाले जीव-जन्तु, पशु-पक्षियों से सम्बन्धित 
विषयों पर लिखें गये बाल गीत। इस वर्ग में घरों में पले तोता, कुत्ता, बिल्‍ली, 
गाय, बकरी तथा मच्छर, मक्‍ली, भरींटी इत्यादि से लेकर शेर, मेडिया, लोमरी, 
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मीद ०, अवगर इत्यादि लक वह जीव-जन्तु भी आ जाते हैं, जिन्हें बच्चों ने देखा 


भले ही न हो पर चित्रों में देखने और उसी तरह के दूसरे जीव जन्तु देखे हुए होने के 


कारण वे सहज ही उनकी कल्पना कर सकतें हैं। जातवर गतिवान होने के कारण 
बच्चों के आकर्षण के प्रमुख विषय होते हैं। उनका चलना, फिरना, हिलता, डुलनाः 
या रेंगना देख कर उन्हें जितना कौतृहल होता है बड़ों को उतना नहीं होता। जान- 
बरों के विषय में नित नई कल्पनायें करने में उन्हें बहुत आनन्द आता है। वे उनके 
विषय में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। उनसे अपने मन के प्रेम, करुणा, 
क्रोध इत्यादि के सम्बन्ध स्थापित करते हैं और उनके वीरता, साहस, बुद्धिमत्ता के 
. गण अपने में धारण करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी बोलियों की नकल करते हैं। 
बच्चों की कल्पना को विकसित -करने में जानवर जितने सहायक होते हैं उंतने निर्जीब 
कोई भी पदार्थ नहीं होते । हिन्दी में जीव॑-जन्तु और पशु-पक्षियों से सम्बन्धित विषयों 
पर लिखे थोड़े से ही बाल गीत हैं और वह थोड़े से ही जानवर हैं जिन पर वह 
लिखे गये । मछली, तितली, बन्दर, बिल्ली, चूहा, घोड़ा आदि विषयों पर ही अधिक- 
तर बाल गीत लिखे मिलते हैं। इस क्षेत्र में लिखने वालों के लिये बहुत बड़ा खुला 
' मैदान है पर लिखने से पहले विभिन्न जीव-जस्तुओं के विषय में पर्याप्त जानकारी 
प्राप्त करने की आवश्यकता है और इससे भी अधिक उतके यथाथ्थ था काल्पनिक 
सम्पर्क में आने से उत्पन्न होने वाली बच्चों के मन की स्थिति के अध्ययन की आवश्य- 
कता है। भारतवर्ष की लोक-प्रिय पुरानी पुस्तक पंचतन्‍्त्र जानवरों के आधार पर 
लिखी गई कहानियों की ही पुस्तक है। वह इस क्षेत्र में लिखने वालों को पर्याप्त 
प्रेरणा दे सकती है। पर जीव-जगत के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान अब पहले से बहुत 
अधिक बढ़ गया है। इसलिये उसके अध्ययन की आवश्यकता है। 

(३) पेड़-पौधों और फल-फूलों पर लिखे गये बाल गीत। भारतवर्ष में इतने अधिक 
प्रकार के पेड़-पौधे फल-फूल होते हैं कि बच्चे उन सबसे परिचित नहीं हो सकते 
फिर भी सुन्दर खिले हुए फूलों और देखने में अच्छे लगने वाले फलों को देख कर 
उन्हें प्रसन्नता होती ही है। उस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिये अच्छे बाल-गीत 
लिखे जा सकते हैं पर हिन्दी में ऐसे गीतों की संख्या बहुत कम है। 

(४) आकाओ।, तारे, चाँद, सूममे, हवा, पृथ्वी, जल, नदी, सागर, मेदान, पहाड़, 
से सम्बन्धित विषयों पर लिखे गये बाल गीत। इन सब वस्तुओं से बच्चों का कोई 
रागात्मक सम्बन्ध नहीं होता। पर उन्हें देख कर कौतूहल और जिज्ञासा के भाव 
उनके मन में अवश्य उत्पन्न होते हैं। वह जानना चाहते हैं कि यह सब है क्‍या? 
जिन बच्चों ने पहाड़ और सागर नहीं देखे होते वह उनके विषय में तरह-तरह की 
कल्पनायें अपने मन में करते हैं। हिन्दी में इन विषयों में सबसे अधिक बाल गीत 
चाँद और तारों पर लिखे हुए मिलते हैं। चाँद पर जितने अधिक और जितने सुन्दर 
बाल गीत हिन्दी में मिलते हैं उतने योरुप या अमरीका की किसी भी भाषा में देखने 


को नहीं मिलेंगे। पर चन्द्रमा पर पहुँचने के वैज्ञानिक प्रयासों ने अब उन बहुत सी 


कल्पनाओं को निराधार सिद्ध कर दिया है जो बच्चे अब तक करते आये थे। उन्हें 
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रयय॑ अब बढ़ कल्पनासें पुरानी और बचकानी लगने लगी हैं इसलिये इस विपय 
पर लिखने वालों को अब ऐसी कल्पनाओं के आधार पर लिखना चाहिये जैंसी बच्चे 
करने लगे हैं या आगे करने लगेंगे। इस वर्ग के अन्य विषयों पर भी और अधिक 
लिखने की आवश्यकता है। े ' 

(५) खेल-खिलोनों और खेलों से. सम्बन्धित बाल गौत--बचपन में बच्चों को 
,खेल-खिलौने बहुधा अपने सगे सम्बन्धियों और खाने-पीने की चीजों से भी अधिक 
प्रिय लगने वाले होते हैं। वह खेल-खेल में उनसे बातें करते हैं जैसे बड़े दूसरे बड़ों 
से बातें किया करते हैं। सपनों में खिलौने उन्हें अक्सर दिखाई देते हैं। भारतवर्ष 
में लकड़ी, मिट्टी, कागज, कपड़ा और प्लास्टिक के तरह-तरह के खिलौने बनते हैं। 
पहले इंग्लैंड और जापान से तरह-तरहं के रबड़ और टीन के बने खिलौने हमारे 
देश में आया करते थे पर अब॑ अपने देश में ही इतनी तरह के खिलौने इतनी बहुता- 
यत से बनने लगे हैं कि विदेशी खिलौनों की आवश्यकता ही तनहीं। फिर भी खिलौनों 
से बच्चे विभिन्न देशों की भेष-भूषा तथा सूरत-शक्‍ल का आभास पाते हैं। अक्सर 
रिवाज और सभ्यता की झलक भी खिलौनों में आ जाती है इसलिये जैसे बड़ों के 
लिये पुस्तकों का आदान-प्दान विभिन्न देशों से खुला रहता है वैसे ही खिलौनों का 
आदान-प्रदान भी अधिक रहे तो अच्छा है। जो खिलौने बच्चों को इतने. अधिक 
प्रिय होते हैं उन पर लिखे गये बाल गीत भी बच्चों को उतने ही प्रिय क्‍यों नहीं 
होंगे ? 
इसी प्रकार बच्चे जो तरह-तरह के खेल रुचि और लगन के साथ खेला करते हैं 


उनसे सम्बन्धित बाल गीत भी बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं। बच्चों के विभिन्न खेलों के 
विषयों पर हिन्दी में बहुत से बाल गीत लिखे गये हैं। 


(६) ऋतुओं और प्राकृतिक दृश्यों से सम्बन्धित बाल गीत--इस वर्ग के गीतों में 
बच्चों को कोई विशेष आनन्द नहीं आता। यह अधिकतर शान्त रस प्रधान होते 
हैं। पर बड़े यह समझते हैं कि बच्चों को ऋतुओं और प्राकृतिक दृश्यों के सौन्दये 
का बोध कराने के लिये इस प्रकार के बाल गीत भी लिख कर देने की आवश्यकता 
है। बच्चों के पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक तो यह समझते हैं कि किसी विशेष ऋतु 
के आगमन पर किसी सुन्दर से सुन्दर बाल गीत को हटा कर उस ऋतु से सम्बन्धित । 
एक निकृष्ट बाल गीत को भी प्रकाशित कर देना उनका प्रथम कत्तंव्य है। बच्चे 
ऋतुओं और प्राकृतिक दृश्यों को भी स्वयं अपने तन-मन पर पड़ने वाले प्रभाव की 
दुष्टि से देखते हैं इसलिये बच्चों के लिये इन विदेशी (बाहरी) विषयों पर यदि बाल 
गीत लिखे भी जायें तो उनमें प्रधानता उनकी अपनी मनोभावनाओं की ही रहना 
चाहिये तभी वह उनके लिये रोचक बन सकते हैं । 


(७) अभिनेय या प्रवाण बालूगोत--बच्चे अपने स्वभाव से अत्यन्त चंचल होते 


हैं। वह शान्‍्त मौन मुद्रा में एक स्थान पर अधिक समय तक बैठे नहीं रह सकते। उन्हें हर 
रामय उछल-कूद, तोउ-फो 5, दोड़, भयग में अधिक आनन्द आता है इसलिये वह बाल गीत उन्हें 
बहुत प्रिय लगते हें जिलहें बच्च अभिनय के साथ-साथ खेल करते हुए गा सकें। शिक्षा की 
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दृष्टि से ऐसे गीत बच्चों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होते हैं और बच्चे उनके भाव को 
अधिक रुचि से हृदयंगम कर लेते हैं। अभिनय की प्रवृत्ति भी बच्चों में स्वाभाविक होती है । 
वह भावनात्मक दृष्टि से बड़ों की अपेक्षा कहीं जल्दी अपने को दूसरे की स्थिति में रख कर 
वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। इसलिये बच्चों की मनोभावनाओं के परिष्कार और उनमें 
सुरुचि और सद्भावना के विकास के लिये ऐसे गीतों की बड़ी उपयोगिता है। अपनी चुस्त 
पोशाक और फुर्तीली चाल-डाल के कारण बच्चे समाज में जिन व्यक्तियों को देखते हैं उनमें 
से सिपाही या सैनिक उन्हें विशेष रूप में आकर्षित करते हैं। सिपाही शब्द से ही उन्हें एक 
अपेक्षाकृत अधिक गतिवान व्यक्ति का बोध होता है। जब बह यह जानते हैं कि सिपाही देश 
का रक्षक होता है तो उनका यह आकर्षण और भी अधिक बढ़ जाता है और जब वह 
कहीं सिपाहियों को परेड करते हुए देखते हैं तव तो उनकी इच्छा होती है कि वह भी उनकी 
तरह ही परेड में चलें। दूसरी ओर वह बड़े जिनके ऊपर बच्चों के विकास का भार होता 
है वह भी चाहते हैं कि देश के बच्चे बलिष्ठ और फुर्तीले तथा अपने देश की रक्षा करने वाले 
सिपाही या सैनिक बनें। इस दृष्टि से प्रयाण गीतों का बच्चों के लिये बहुत महत्व है। वे 
बच्चों को न केवल संयत रूप से गतिवान बनाने में सहायक होते हैं बल्कि जीवन में मह्त्व- 
पूर्ण कार्य करने की प्रे रणा भी देते हैं। हिन्दी में अभिनेय और प्रयाण गीतों का बहुत अभाव 
है। जो प्रयाण गीत लिखे भी गये हैं वह भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से बच्चों की अपेक्षा 


बड़ों के लिये अधिक उपयुक्त मालूम होते हैं । 


(८) सामूहिक गौत या सहगान--सामूहिक गीत या सहगान उन गीतों को कहते हैं 
जिन्हें अनेक बच्चे मिल कर एक साथ गाते हैं। जैसे प्रयाण गीत गाकर बच्चे अनेक बच्चों के साथ 
मिलकर चलने का आनन्द पा लेते हैं वैसे ही सामूहिक गीत या सहगान गा कर उन्हें सब के साथ 
मिल कर अपने मनोभावों को व्यक्त करने के सुख का अनुभव होता है । मनुष्य के मनोभावों 
का साझीदार कोई व्यक्ति बने इससे अधिक सुख की बात उसके लिये कोई दूसरी नहीं 
होती। अनेक बच्चे जब एक साथ मिल कर एक गीत का पाठ करते हैं तो उनके हृदय में 
एक ऐसा आत्मविद्वास पैदा होता है जो उन्हें भविष्य के सामाजिक जीवन में बहुत बल 
देता है। एकता और सहकारिता की भावनाओं का विकास भी उनके मन में होता है और 
सामूहिक गीतों से जो एक विशेष लाभ होता है वह यह कि बच्चे स्वरों का उतार-चढ़ाव 
और संतुलन आसानी से सीख जाते हैं। हिन्दी में सामूहिक बाल गीतों का भी बहुत अभाव 
है और इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में संगीत एक व्यक्तिगत साधना की वस्तु 
माना जाता है। हमारे समाज में विशेष अवसरों के अतिरिक्त पाइचात्य समाजों की तरह 
मिल कर कोरस या बैलड संगीत की परम्परा नहीं है । स्कूलों में भी बच्चों को सामूहिक 
गान के लिये कम ही प्रेरित किया जाता है। प्रार्थना या विशेष उत्सवों पर गाये जाने वाले 
बन्दे मातरम्‌ तथा जन-गण मन गाने के अतिरिक्त स्कूल के बच्चों को प्रायः सामूहिक गान 
के अवसर बहुत कम मिल पाते हैं। वैसे हमारे देश के जन-जीवन में आल्हा, कजली, 
मल्लाहों के ग्रीत, जन गीत इत्यादि सामूहिक रूप से गाने की परम्परा प्राचीन काल से चली 
आई है पर हमारे साहित्य और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में इस परम्परा का सर्वेधा अभाव है। 
सामूहिक गानों के लिये उपयुक्त कोई विशेष छनन्‍्द नहीं होते। विषय और भाव के अनुरूप 
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हे से गीत ऐसे हो सकते हैं जिन्हें 'बच्चे सामूहिक रूप से गा सकते हैं। किन्त्‌ जब 
बच्चों को सामूहिक गान गाने की शिक्षा और प्रेरणा नहीं दी जायेगी तब तक बा का 
ह्कि को! गीत लिखने को कवि प्रेरित भी कैसे हो सकते हैं ? । कक 
९) राष्ट्रीय बाल गीत--राष्ट्रीय-गीत बच्चों में देश-प्रेम, एकत 

की भावना भरने के लिये अत्यत आवश्यक हैं। यद्यपि यह निर्विवाद ९ दि 3 
की भावना बच्चों की सहानुभूति से निःसुत उनकी स्वाभाविक भावना नहीं होती । अपने स | 
की देखा-देखी वह अन्य अनेक भावनाओं की तरह इस भावना को भी अपना भले पा 
पर होती यह उनके बड़ों की दी हुई भावना ही है। हिन्दी के राष्ट्रीय बाल गीतों में हु अर 
कांश वह हैं जो बड़ों के गाने के लिये लिखे गये थे पर अपेक्षाकृत सरल भाषा में लिखे गये ने 
के कारण बच्चों ने उन्हें अपना लिया है। हिन्दी के प्रायः सभी कवियों ने राष्ट्रीयता ४ गी 
भावना से प्रेरित हो कर गीत लिखे हैं पर-बच्चों के मानसिक स्तर पर उत्तर कर उ की 
मनोभावना के अनुरूप विशेष रूप से बच्चों के लिये कम ही बाल गीत लिखे गये हैं। राष्ट्र दा 
बाल गीत लिखने के लिये यह आवश्यक नहीं कि भारतवर्ष, भारत माता या भारत दे हु 
पर ही सब गीत लिखे जायें। भारतवर्ष के किसी मू-भाग का कोई विशेष पहाड़, नदी जब 


४--शिक्षा की वृष्टि से वर्गीकरण--बाल गीतों के वर्गीकरण का चौथा आधार शिक्ष 
की दृष्टि से माना जा सकता है। बाल गीतों की रचना का प्रमख उद्देश्य बच्चों का पे 
रजन करना होता है। इस सत्य की अवहेलना नहीं की जा सकती किन्तु शिक्षाशास्त्री 
उनकी 220 का एक दूसरा उद्देश्य भी मानते हैं और वह है बच्चों की शिक्षा | किक 
अन्तग्रेत बच्चों के समस्त मानसिक और बौद्धिक तथा शारीरिक विकास कीं शिक्षा आ गी 
है। उन लोरियों को भी हम इसी दृष्टि से किये गये वर्गीकरण के अन्तर्गत ले सकते हैं क्गॉकि 
वह उनके मन को कोमल कल्पनाओं से भर कर उनकी मनोवृत्तियों को उभारने वाली होती 
हैं। बच्चे उन्हें सुन कर सोने या जागने के लिये प्रेरित होते हैं। यह हमारे देश का ाधि 
ही है हमारे घरों में लोरियों का अधिक उपयोग नहीं किया जाता। कोमल शिशु ा गी 
भावनाओं और कल्पनाओं को स्थिर करने के लिये लोरियों का सुन्दर उपयोग यो है 
सकता है। हिन्दी के अनेक बाल गीतकारों ने लोरियाँ लिखने का प्रयास किया है पर अं 
लोरियाँ तभी लिखी जा सकती हैं जब लिखने वाले के पास एक सच्ची माता का पा 
कर बह हे दृष्टि से बालगीतों का वर्गीकरण हम निम्नलिखित पाँच रूपों में 
१-“कल्पना को विकत्तित करने वाले बाल गीत--बालकों के मानसिक विकास 
की शिक्षा के क्षेत्र में कल्पना के विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान है । जो शिक्षा बच्चों 
को २--२७-४ बता कर समाप्त हो जाती है उसे प्राप्त करके बच्चा एक स्वस्थ 
मन वाला मनुष्य कभी नहीं बन सकता। बाल गीत यदि क्लिष्ट कल्पना और बच्चों 
की पहुँच से दूर की कल्पना से मुक्त हों तो वह बच्चों की कल्पनाओं के विकास 
में बहुत सहायता करते हैं। बच्चों की कल्पनाओं के रूप भी वैज्ञानिक उन्नतियों 
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और साभाजिक परिवर्तनों के कारण परिवर्तित होते रहते हैं। हिन्दी में कल्पना 
प्रधान बाल गीते लिखे गये हैं। पर नवीन कल्पताओं की अभिव्यवित उनमें कम ही 
देखने को मिलती है॥ प्रायः एक विंषय पर कई कवियों द्वारा लिखे गये संब बोल 
गीतों में एक ही-सी कल्पना अ्रभिव्यक्त मिलती है। बच्चे पुरानी पिटी-पिटाई कल्प- 
साओं को हीं बार-बार दुहरामा नहीं चाहते। उनमें ताजगी भरने के लिये सदा 
मई-नई कल्पनाओं की आवश्यकता होती हैं। यदि उन्हें पुरानी परम्परागत कल्पनायें 
ही मिलती रहेंगी तो उससे उ्का कुँछ भी मानसिक विकास नहीं हो सकता । कल्पना 
करने में बच्चे बड़ों की अपेक्षा कहीं अधिक तेज होते हैं। बह अपने भाव और बस्तु- 
जगत के अज्ार्न को पूर्ति कल्पना से कर लिया करते हैं। दूसरे बड़ों की तरह यथार्थ 
से कराते-टकराते उनकी कह्पनायें कुंण्ठित 'नहीं हुई होतीं। इसलिये बच्चों के 
लिये नई कल्पमाओं से ओसे-प्रोत नेयेंज्लयें बाल गीत नित्य प्रति मिलना चाहिये । 
बच्चों को जितनी मई कंल्पमायें चाहिये उनको देखते हुंए हिन्दी में अच्छे बाल गीत॑ 


ए--मनोभांवनाओं को परिष्कृत करने वाले बाल गीत--गीतों का उद्देश्य ही 
मनोरंजन के साथ-साथ पाठक को प्रत्यक्ष जगत से उठा भाव जगत में पहुँचा कर 
उसके मनोभावों को परिष्कृत कर देना है। प्राचीन काव्यशास्त्री अरस्तू ने नाटक 
की व्याख्या करते हुए वस्तु जगत से भाव जगत में पहुँच क्र मनोभावनाओं के 
परिष्कृत हीने का बड़ा विशद-वर्णन अपनी पुस्तक में किया है । बह गीत गीत ही 
नहीं जो पाठक को भाव जगत-तक न ले जा सके। शिक्षा का उद्देश्य भी बच्चों की 
उलझी हुई कुष्ठित मनोभावनाओं को सुलझा कर उन्हें परिष्कृत मनोभावनाओं 
वाला स्वस्थ मन का: मनुष्य बना दैना होता है। इसलिये जिन बाल गीतों में बच्चों 
की मनोभावनाओं कौ-परिष्कृत कर देने की क्षमता है वह शिक्षा के उपयु क्त उद्देश्य 
की पूतिं में अत्यन्त उपयोगी हो संकते हैं। वस्तु जगत की प्रत्यक्ष कठोरता के कारण 
जो मातसिक गुत्यियाँ, दबी हुई इच्छायें, कुण्ठित वासनायें बच्चों के मन में घर कर 
लेती हैं उन्हें दूर करने में अच्छे बालः गीत बहुत सहायक होते हैं। मानसिक मृत्थियों 
के न रहने'और मनोभावनाओं का निरन्तर परिष्कार होते रहने से ही बालक सुदृढ़ 
इच्छा शक्ति बाला, साहसी, विवेकशील मनुष्य बनता है। भावनाओं का परिष्कार 
करने की दृष्टि से लिखे गये बाल गीतों में बालकों का मनोरंजन करने की क्षमता 
होना चाहिये। यह क्षमता उनमें तभी आ सकती है जब॑ वह बच्चों के कोमल मन 
में बैठ कर एवं बच्चा बन कर लिखे जायें । बड़ी आयु में बालक बन जाना एक साधना 
के बिना नहीं हो सकता। निरन्तर प्रयास करके यह साधना की जाती है। हिन्दी 
बाल गौतों के लेखकों में इस साधना का बहुत अभाव है। हिन्दी में बाल गीतों के 
लेखक तीन प्रकार के पाये जाते हैं। एक तो वह धुरन्धर सांहित्यिक और कवि हैँ 
पजर्तकी कलम का लोहा हिंन्दी जगंत पहले ही स्वीकार कर चुका है। ऐसे साहित्यिक 
और यावियों ने बच्चों के प्रति अपने क्तेब्य का निर्वाह करने के विचार से यायों 
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ही शौकिया कभी बुछ बक्तमों के लिये भी लिण दिया है,। दूसरे, स्कूलों या, कालिजों 
में हिन्दी के वह अध्यापक हैं जो हिन्दी में सुन्दर 'बालगीतों के अभाव: से त्रस्त हैं । 
कहीं कुछ न मिलने पर वह स्वयं ही बाल गीत लिखते लगे। उनमें प्रतिभा का अमाव 
है और बाल मनोविज्ञान का भी उन्हें अधकचरा ही ज्ञान है। तीसरे, वह कवि यश: 
प्रार्थी नवयूवक कलाकार हैं जिनकी बड़ों के लिये लिखी कवित्तायें समाज में आदर 
नहीं पातीं अच्छी पत्र-पत्रिकाओं: में छापी नहीं जातीं। इसलिये वह सरल भाषा 
में कुछ कवितायें बच्चों के लिये लिख! देते. हैं ॥ बच्चों के पत्र-प्रत्रिकाओं. में कह छप 
जाती हैं और उन्हें आत्मसन्तोष का सुख: मिल: जता है। इसलिये, बहुत . अधिक 
लिखा जाने और प्रकाशितः होने पार भीः ब्रच्चों की मकोमावताओं का परिष्कार 
करने वाले अच्छे बाल गीतों, का; अभाव ज्यों का त्यों- बना हुआ है।,आवद्यकता 
इस बात की है कि कुछ प्रतिभावान्‌ कवि केवल बाल साहित्य ही को. अपनी प्रतिभा 
का क्षेत्र बनायें तथा. अध्ययन मनन और साधना के बल पर बच्चों का मनोरंजन 
करने वाले अच्छे से अच्छे बाल गीत लिख,कर दें।. हा 
३--सदुभावनाओं को विकात्तित. करने बाले बाल योत--बच्चों के प्रति सद्‌- 
भावना हुए बिना बड़े लोग बच्चों के लिये लिखने की प्रेरणा ही नहीं प्राप्त कर सकते। 
यह सदभावना जब अपनी, सीमा का अतिक्रमण कर जाती है तो वही बड़े बच्चों 
का मनोरंजन करने वाले बाल गीत लिखने के बजाय उन्हें शिक्षा या उपदेश देने 
वाले गीत लिखने लगते, हैं पर जिन्न बाल गीतों में मवोरंजन का अंश जितना ही कम 
होता है उतना ही कम वह बच्चों की सदुभावनाओं, को. विकसित करने में सम्मर्थ होते 
हैं। बाल गीतों. में इसलिये एक. संतुलन बनाये- रखने की. आवश्यकता होती .है जिससे 
बच्चों का मनोरंजन भी हो जाये और उनमें. सदुभावताओं का विकास भी हो सके। 
यह कार्य एक ऐसे तंग रास्ते से गुजरने के समान है जिस पर दोनों ओर गिरने 
का भय निरन्तर बना रहे। जो कवि गीत लिखते समय इस रास्ते से साफ निकल 
जाते हैं वही स्वस्थ मनोरंजन के साथ-साथ सद्भावनाओं के विकसित करने वाले 
बाल गीत लिख सकते हैं। सदभावनाओं का विकास करने की भावना बाल गीतों 
में इतनी अप्रत्यक्ष और छिपी हुई होना चाहिये कि बालक को यह आमास ही न हो 
कि उसे उनके द्वारा कुछ सिखायां जा रहा है। मनोरंजन के साथ शिक्षा को सब 
आधुनिक शिक्षा शास्त्री शिक्षा की सर्वोत्तम प्रणाली मानते है. और बाल गीतों के 
द्वारा यह कार्य अत्यन्त सरलता से किया जा सकता हैं। हिन्दी में ऐसे बाल गीत 
बहुतायत से लिखे गये हैं जिनमें बच्चे के लिये कोई न कोई 'हितोषदेश की बात कही 
गई है जिससे बच्चों में सदभावनाओं का उदय हो पर उनमें से अधिकांश में लेखक 
का व्यवितत्व प्रच्छन्न नहीं रह सका है। कुछ बाल गीतों को पढ़ने से तो ऐसा लगता 
है कि लेखक ने यदि थोड़ा भी संयत्त और संतुलित रहने का प्रयत्न किया होता तो 
यह बहुत सुन्दर बाल गीत बन सकते थे और कुछ में लेखक का शिक्षक या उपदेशक 
का रूप इतना उग्र हो कर सामने आ गया है कि ऐसे बाल गौतों को बाल साहित्य 
से निकाल ही देना पड़ेगा। प्रार्थना के बाल गीत भी इसी वर्ग के बाल गीतों में 
आते हैं। पर उनमें से अधिकतर बच्चों में आत्मद्वीनता की जड़ जमाने वाले होते 
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हैं। बच्चों को वह ही प्रार्थना या विनय के गीत पढ़ने को देना चाहिये जो उनमें 


आत्मविश्वास उत्पन्न करने वाले हों। | हु 
(४) ज्ञान वद्धंन करने वाले बाल गीत--ज्ञान वद्धंन गीतों का उद्देश्य कमी 
भी नहीं हो सकता। गीत हृदय की रागात्मक वृत्ति का स्फुरण है। उसका ज्ञान 
विज्ञान की किसी बात से कोई सम्बन्ध नहीं। जो गीत पाठक या श्रोता के मन में 
उसी भावुकता को जन्म दे सके जो उसे लिखते समय लेखक के मन में विद्यमान थी 
वह उतना ही सफल गीत है। पर अन्य गीतों से बाल गीतों की स्थिति कुछ भिन्न 
: है। जिस अवस्था के बच्चों के लिये बाल यीत लिखे जाते हैं वह उनके ज्ञानार्जन की 
प्रारम्मिक अवस्था होती है। दूसरे यह भी सत्य है कि अज्ञानी अबोध होने के कॉर्ण 
जिस किसी वस्तु या भाव की जार्न॑कारी उनके सामने आती है वह उनका ज्ञानवर्द्धन 
* करने वाली ही होती है। इसलिये बाल गीतों से भी बच्चों का ज्ञानोपार्जन तो होता 
' ही है। प्रश्न यह है कि बाल गीतों द्वारा ज्ञानोपाजंन की सीमा का क्षेत्र क्‍या 
है। ज्ञान तो संसार में निस्सीम और अपार है पर बच्चों के लिये उतने ही ज्ञान 
की आवश्यकता है जितना उनकी समझ के पिटारे में समा सके। बाल मनोवैज्ञा- 
निक और शिक्षाशास्त्री ही यह समझ सकते हैं कि किस बच्चे को किस-किस बात 
का ज्ञान कराया जा सकता है जिससे उसे अपच होने का कोई मय न हो। बाल गीतों 
के द्वारा जब यह ज्ञान प्रदान किया जाये तो सदूभावनाओं को विकसित करने वाले 
गीतों की .तरह यह आवश्यक है कि उनमें मनोरंजन का ऐसा पुट हो कि बच्चे 
को अपनी समझ पर जरा भी जोर न देना पड़े और उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाये। 
' उनमें अभिव्यक्ति का ढंग इतना आकर्षक और रोचक होना चाहिए कि बच्चा उनकी 
- ओर आकर्षित हुए बिना रह ही न सके। 


७--प्रेरणादायक बालगीत--शिक्षा की दुष्टि से बाल गीतों को बच्चों को 
प्रेरणा देने वाला भी होना चाहिये। शिक्षा का उद्देश्य ही बच्चों को प्रेरित करके 
अच्छा नागरिक, अच्छा मनुष्य बनाना है। इसलिये बालगीतों का केवल च्चों 
में सदृभावनायें भरने वाला होता ही पर्याप्त नहीं। उन्हें बच्चों को सत्कर्म करने 
के लिये प्रेरित करने वाला भी होना चाहिये। ऊपर जिन प्रयाण गीतों, सामूहिक 
गीतों, राष्ट्रीय गीतों आदि का वर्णन किया जा चुका है वह सब इसी वर्ग के ग्रीतों 
में आते हैं। अतएंवं उनके विषय में यहाँ और अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं 
हुँ पर एक प्रकार के बाल गीत और रह जाते हैं जिन पर विचार करना आवश्यक 
है। उनमें से वह बालगीत हैं जो लोरियों के नाम से प्रसिद्ध हैँ। लोरियाँ उन 
गीतों को कहते हैँ जो मातायें अपने भोले अबोध शिशुओं को रात को सोने या 
* सबेरे जगाने के अवसर पर सुनाया करती हैँ। यह गीत शिशु स्वयं नहीं गाते 
प्र इन गीतों को गाकर मातायें शिशुओं का मन बहलाना और अपने मन की बात 
उसी अबोधता से कह देना चाहती हैं जैसे छोटे बच्चे अपने खिलौने से वार्तालाप 
किया करते हैँ। अबोध शिशु इन गीतों के मावार्थ बिलकुल भी नहीं समझते पर 
उनकी स्वर लहरी और माताओं के गाते. समय की माव-संग्रिमा उनके मन पर 
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कुछ ऐसे प्रभाव अवश्य छोड़ देती है जिनसे वें उन्हें अधिकाधिक सुनने के लिये 
उत्सुक और लालायित रहा करते हैं। लोरियों के प्रति यह मोह ही उन्हें कुछ 
बड़े होकर बाल गीतों की ओर आकर्षित करता है और शिशु की सीमा को पार 
' कर चुकने के बाद भी लौरियों को पढ़ने -सुनने में उन्हें आनन्द आता है और उनमें 
कही-सुनी हुई बातों से उन्हें प्रेरणा मिलती है । लोरियों का मुख्य उद्देश्य शिशुओं 
को सोने और जमाने की प्रेरणा देने के कारण ही लोरियों को प्रेरणादायक 
* गीतों के वर्ग में ही लिया जा सकता है। लोरियों का उचित उपयोग विशेषरूप 
से कन्याओं की शिक्षा के सम्बन्ध में किया जा सकता हैं। हिन्दी में अनेक लेखक. 
लेखिकाओं ने बहुत सुन्दर लोरियाँ लिखी हैं। पर स्त्री शिक्षा के अभाव और 
सामाजिक जीवन की अनेक जटिलताओं और कुंठाओं के कारण लोरियों का उचित 
उपयोग नहीं हो पा रहा है तिथा शिशु और छोटे बच्चे प्राय: उस प्रेरणा से वंचित 
ही रह जाते हैं जो लोरियों या बाल गीत उन्हें दे सकते हैं। 
वर्गीकरण की दृष्टि से बाल गीत के उद्देश्य, उपयोगिता और आवश्यकता इत्यादि 


विषयों पर और अनेक तरीकों से भी विचार किया जा सकता है किन्तु बाल गीतों के सम्बन्ध 
में मूल तत्व की बात एक ही है वह यह कि बाल गीत बच्चों का केवल मनो 
लिये होते हैं और इसलिये यह अपनी अनेकरूपता में भी एक ही हैँ। 


रंजन करने के 


९: बाल गीतों की शिक्षा 


आज कल विज्ञान काः यूग है.। रेडियो, किजली, वायुथान, राकेट,  टेलीकीजन, वायर- 

लेस यह सब विज्ञान के चमत्कार हैं और विज्ञान के प्रयेग से चलने वाले बढ़े पी 
न्‍्जन, मशीनें, रेलें, बसें और ट्रैक्टर, सिनेमा, तार, ठेलीफोक इत्यादि रोज के प्रयोग में आने वा 
वस्तुओं को देख कर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है कि मनुख्य ने अपने जीवन को सुखमय 
बनाने और अपनी सुविधा के लिये कैसी-कैसी विखित्र उपलब्धियाँ कर: रखी है. आज संसार 
किसी कोने से कोई समाचार कहीं भी एक मिनट से सी कम समया में पहुँचाया। जा सकता है ह 
रोज हम देखते हैं कि सबेरे तड़के आनेवाला समाचार पत्र दुनिया मर-की सारी खबरें हक 
लाखों की संख्या में वितरित होकर घर-घर पहुँचा जाता , है | रेडियो के. हक क्वारा हम! दुनिया 
कहीं भी किसी के खाँसने और खखारने तक की आवाज को सैकड़ों हजारों मील कमी 
में विस्तर पर लेटे सुन सकते हैं। भारत से हजारों मील दूर किसी देश में खेली जाने काली किये हि 
की मैच को टेलीवोजन द्वारा अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखः सकते हैं। आज विज्ञान की सफलताओं 
के कारण यह सम्भव है कि हम सवेरे की चाय दिल्ली में पीने के बाद दोपहर मास्को और 
शाम लन्दन में बितायें। अमरीका और रूस के लोग बहुत निकट भविष्य में चाँद तक पहुँच 
जाने की आशा करने लगे हैं। ऐसी अभूतपूर्व वैज्ञानिक उन्नतियों के समय में रहने के कारण 
जीवन और संसार समाज के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी . बहुत-कुछ वैज्ञानिक हो गया है। एक 
एक पल समय का मूल्य आज के मनुष्य आँकने लगे हैं क्योंकि उतना ही समय संसार के बड़े हे 
बड़े परिवर्तन कर देने के लिये काफी है। जो मनुष्य आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते 
वह पग-पग्र पर ठौकर खाते और पछताते हैं। इसलिये छोटे बच्चों को भी जीवन में यथार्थे- 
वादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की शिक्षा देना अत्यन्त आवश्यक है। 


हिन्दी कविता को भी इस यथार्थवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने कम प्रभावित नहीं किया 
है। इसलिये आधुनिकतम प्रयोगवादी कविता को पुरानी कविता के पक्षपाती नीरस सारहीन 
और प्राणरहित कह कर पुकारते हैं। आज का कवि स्वयं एक मशीन बन कर रह गया है। 
वह पहले की तरह स्वतंत्र और मस्त रह कर कल्पना की स्वच्छन्द उड़ाने नहीं भरसकता, न 
कालिदास के यक्ष या शकुन्तला दुष्यन्त की तरह भावबुकता की लहरों पर निर्बाध बहने का 
उपक्रम ही वह कर सकता है। कविताओं में अधिक रुचि लेने से मनुष्य भावुक के हक 
प्रिय बन जाता है। इसलिये अनेक शिक्षाशास्त्रियों का यह निश्चित मत है कि बच्चों को बाल 
गीत या कल्पनाप्रधान साहित्य की शिक्षा देना ही नहीं चाहिये। प्लेठो ने अपने कल्पित सा 
राज्य से कवियों का बहिष्कार कर दिया था। हक शिक्षाशास्त्री हरवर्ट 3 आर । 
अपनी शिक्षा प्रणाली में कविता की शिक्षा को सबसे पीछे रखा है। और मैडम से स बा 
भी अपनी शिक्षा योजना में बच्चों को कल्पनाप्रधान साहित्य पढ़ने को न देने की हा कृ 
है। उनका कहना है बालक कल्पना-अ्रधान साहित्य को पढ़ने से बड़े हीकर कल्पना 
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में उड़ते रहने की टेव वाले बन जाते हैं, जिससेसंसार की वास्तविकताओं के सामने आने पर 
वह उनका सामना डट कर करने के बजाय जीवन के प्रति.एक पलायन-भाव धारण कर छेते 
हैं। और इसके फलस्वरूप एक प्रकार की भीरुता का भाव सदा के लिये उनके मन में घर कर 
लेता है।” ह | ्् 
रे किन्तु मनुष्य जीवत को समाज में रहते हुए सफलतापूर्वक व्यतीत करने के लिये 
केवल ताकिक बुद्धि से ही. काम नहीं चल सकता। भावना और कह्पना भी उसके लिये उतनी 
ही आवश्यक हैं जितनी विवेकपूर्ण ताकिक बुद्धि । मनुष्य में यदि कल्पना की प्रचुरवा न हो तो 
वह कुशल वैज्ञानिक भी नहीं बन सकता। वैज्ञानिक अनुसन्धान करने के लिये भी उसे पहले 
से कल्पना में वह संब योजना बनाना पड़ती हैं जिसके अनुसार चल कर ही वह अपने प्रयत्न 
प्रयोग मैं सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार कल्पना के साथ-साथ भावना की भी आव- 
इयकता उसे होती है। यदि किसी भी कार्य को आदि से अन्त तक बराबर करते रहने के लिये 
उसकी भावुंकता उंसे प्रेरणा नहीं. देतीं तो वह काम अधूरा रह जाता है। कल्पना प्रधान 
साहित्य भी विवैक बुद्धि के सहयोग के बिना लिखा ही नहीं जा सकता । किसी भी कल्पना को 
साहित्य के रूप में प्रयुक्त करने के लिये प्रत्येक कवि या लेखक को अपनी विवेक बुद्धि का सहारा 
लेना पड़ता है। अंतएव सत्य तो यह है कि हम किसी भी साहित्य के सर्वथा कल्पनामय होने 
की कल्पना ही नहीं कर सकते। कल्पना, भावना और विवेक-बुद्धि तीनों. के सह 
अस्तित्व से ही सत्साहित्य का सुजन होता है। और इन तीनों का समुचित संतुलन ही मनुष्य 
के व्यक्तित्व को व्रिकसित करने और उसे एक सफल मनुष्य बनाने के लिये अपेक्षित 
और आवश्यक है। इसलिये यह किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता कि बालगीत या अन्य 
कोई कल्पना साहित्य बच्चों को पढने को देना ही नहीं चाहिये। 
बचपन में मनुष्य में तक॑या विवेक बुद्धि का प्रायः अभाव रहता है! वह ऐसी वस्तुओं 
को पनि की चेष्टा करता हैं जिन्हें पाना बड़ों की दृष्टि में स्वंथा हास्यास्पद हो सकता है। प्राप्त 
कर्रने कैं: प्रयत्नों में असफलता हाथ लगने पर बालक स्वयं अपने ऊपर ही क्रोध करते 
लगता है। सुन्दर सुरुचिपूर्ण बालगीत या दूसरा कल्पना या भावना प्रधान साहित्य उनके 
हृदय की वृत्तियों का परिष्कार करके उनके मन कौ समय और परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी 
दिशाओं में लगा सकता है जिनसे उनके मन में पराजय का भाव आ ही न सके। कबिता से 
जीवन यापन की कला का मी बहुत गहरा सम्बन्ध है। जिनकी रुचि उसके अध्ययन में हो जाती 
है वह सदैव प्रसन्नंचित्त रहते हैं और बड़ी से बड़ी आपत्तियाँ भी उन्हें विचलित नहीं कर 
५5। न ह 
. बालगीत बच्चों के व्यक्तित्व का -सर्वांगीण विकास करने में बहुत सहायक होते हैं। 
गीतों में तुक और स्वरों की संतुलित व्यवस्था ही अव्यक्त रूपसे बच्चों के मन को संतु- 
लित बनाये रखने के लिए पर्याप्त प्रेरणा देने वाली होती है। बार-बार निश्चित मात्राओं के 
आने और स्वरों के उतार-चढ़ाव से वह अपने आप अपने मन को व्यवस्थित करने के अभ्यस्त 
हो जाते हैं। मानसिक संतुलन की यह बात उनके बड़े होकर उच्च कक्षाओं में पहुँच जाने 
पर अनु शासन से भी सम्बद्ध होती है। बचपन में समुचित बाल गीतों द्वारा जिन्हें अपने मन 
को संतुलित रखने की शिक्षा मिल जाती है वह.ब)े होकर भी अनुशासन और व्यवस्थाप्रिय 
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बने रहते हैं। सैनिक स्कूलों में बजने वाले वाद्ययन्त्रों के स्वरों के उतार-चढाव से बच्चों केमन . 


पर पड़ने वाले प्रभाव के महत्व को सभी जानते हैं। 


छोटे बच्चों के मन स्वभावतया बहुत चंचल होते हैं। मन की इस चंचलता के 
कारण वह किसी वस्तु का एक निश्चित रूप अपने मन में स्थिर नहीं कर पाते। घोड़े 
में सूँड वाले हाथी और पंख लगी उड़ने वाली छिपकलियों की विचित्र कल्पनायें वह प्रायः 
किया करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य इस चंचलता को वश में करके उन्हें संसार की वस्तुओं 
को वह जैसी हैं वैसी ही देखने के लिए दृष्टि और साथ-साथ नित नई कल्पनायें करने 
की शक्ति प्रदान करना है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही समझने की दृष्टि उन्हें भविष्य 
के जीवन में यथार्थवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है। साथ ही यदि कल्पना-शक्ति भी उनमें 
हुई तो एक ओर नयें-नये अन्वेषण और आविष्कार करने में वह सफल होते हैं और दूसरी 
ओर समाज में दूसरों के सुख-दुख के भावों को समझ कर सहृदयतापूरवंकं आचरण करने 
की क्षमता प्राप्त करते हैं। बालगीतों की शिक्षा बच्चों के चंचल मन में स्थिरता लाकर 
'उनकी उलझी हुई कल्पनाओं को सुलझाकर उनका स्वरूप निश्चित कर देती है। बच्चों 
की भावनाओं और कल्पनाओं के अनुरूप ही बालगीत लिखे जाते हैं इसलिए बच्चे उन्हें 
पढ़-सुनकर अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को स्वयं समझ सकते हैं। जीवन के बहुत से 
यथार्थ भी ऐसे होते हैं जिनका बोध बच्चों को बालगीतों के माध्यम से बड़ी सरलता से 
कराया जा सकता है। सवेरा, बरसात, बसन्त इत्यादि के भाव बच्चों के मन पर बालगीतों 
के द्वारा जितने सुन्दर ढंग से जमाये जा सकते हैं उतने अन्य किसी. उपाय से नहीं । बालगीतों 
में किसी प्राकृतिक दृश्य या वस्तु का वर्णन पढ़ने या सुनने से एक ऐसा चित्र-सा उनकी 
आँखों के सामने खिच जाता है कि वह फिर उनकी आँखों से कभी ओझल नहीं होता। 


सामाजिक जीवन के आदर्शों और उच्च भावनाओं के प्रति बच्चों को आकर्षित 
करने के लिए भी बालगीतों को उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। उनमें जो बात. रोचक और 
मनोवैज्ञानिक ढंग से कही जाती है वह बच्चों के मन को अवश्य प्रभावित करती है। 
प्रायः देखा गया है कि किसी भी कविता की कोई एक पंक्ति उन्हें इस प्रकार से याद हो 
जाती है कि वह उसे जीवन भर भूल नहीं पाते। उस पंक्ति का भाव उन्हें अव्यक्त रूप से 
सदा प्रेरित करता रहता है। बालगीत यदि मनोरंजक ढंग से लिखे हुए हों तो उनके द्वारा 
सच्चरित्रता, सत्यवादिता, बचनबद्धता, परदुख कातरता- आदि गुण बच्चों में बहुत सरलता 
से विकसित किये जा सकते हैं। विनय और प्रार्थना के बालगीत उन्हें विनम्र बनाने में 
सहायक होते हैं। बहुत-सी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई प्रारम्भ होने से पूर्व कोई प्रार्थना गीत 
सामूहिक रूप से गाया जाता है। इससे अपने गुरुजननों का आदर करने का भाव उनमें 
अपने आप आ जाता है और वह अनुशासन में रहना भी सीख जाते हैं। पर यह भी देखा 
गया है कि बहुत छोटे बच्चे बट बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना के कठिन गीत गाने से 
कुछ भी नहीं सीख पाते। उदाहरण के लिए स्कलों में बहुत प्रचलित एक यह प्रार्थना है-- 


हे प्रभो आनन्द दादा ज्ञान हमको दोजिए । 
जशोप्र सारे वुगुणों को दूर हमसे कीजिए॥ 
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लोजिए हमको शरण से हम सवाचारी बनें। 
: श्रह्मवारी धर्म रक्षक वीर तब्रत धारी बन।॥। 
छोटे बच्चे इन पंक्तियों को बार-बार तोते की तरह दृहराकर भी इनसे कुछ सीख सकते 
हैं या नहीं यह एक विचारणीय प्रश्न है। जो बच्चे आनन्द, दुग ण, शरण, सदाचारी ब्रह्म 
चारी, धरमंरक्षक और वीर ब्रतधारी का अर्थ भी ठोक से नहीं समझते हों वह इससे क्या 
उपदेश ग्रहण करेंगे । इस प्रकार की प्रार्थना से एक भय यह भी. बना रहता है कि 
कोई अत्यधिक भावुक बालक कहीं यह न समझ ले कि उसमें दुगूंण और दुराचार ही भरे 
हैं जिन्हें दूर करने के लिए उसे किसी की शरण में जान्षा अनिवार्य रूप से आवश्यक है। 
और उसे धर्मरक्षक, ब्रह्मचारी, वीर ब्रतवारी बनने के लिए जीवन भर एक कठिन तपस्या 
करनी होगी। इससे एक प्रकार की हीनता की भावना भी उसके मन में उत्पन्न हो 
सकती है। और वह अच्छा बनने के प्रयत्नों से विमुख् भी हो सकता है। जैसे वही 
भोजन मनुष्य. को खाना चाहिए जिसे पचाकर वह शक्ति ग्रहण कर सके वैसे ही 
विनय और प्राथंना के जो पद बच्चों की याद कराथे जायें वह ऐसा. होना चाहिए 
जो मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, साहस आदि के भावों को 
जगाने वाले तथा भाव और भाषा दोवों दृष्टियों से बच्चों के लिए उपयुक्त हों। 
बच्चों को बालगीत पंढ़ाने के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। उनमें से भाषा ज्ञान पल्‍ल- 
वित करना भी एक है। बहुत से शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि भाषा ज्ञान की शिक्षा 
बच्चों को बालगीतों के द्वारा नहीं देना चाहिय्रे। उनके इस मत का आधार यह है कि 
गीतों में शब्द प्रायः अपने वाच्याथं को छोड़ कर व्यंगाथे या लाक्षणिक अर्थ की प्रधानता 
लिये हुये होते हैं। अतएवं शब्दों के साधारण अर्थों के स्थान पर बच्चों के मन में कुछ 
ऐसे अर्थ के भाव बैठ जाते हैं जो प्रतिदिन के व्यवहार की भांषा में प्रयुक्त नहीं होते। 
पर बच्चे अपने परिवार और समाज के जिस वातावरण में रहते हैं उसमें शब्दों का प्रयोग 
केवल उनके साधारण बाच्याथं में ही नहीं किया जाता । प्रायः अल्प शिक्षित और अनपढ़ 
लोग भी अभिधा के अतिरिक्त शब्दों की लक्षणा और ध्वनि नामक शक्तियों से भी अपनी 
साधारण बोलचाल में काम लिया करते हैं। इसलिये बच्चे भी बचपन से ही उनसे परिचित 
हो जाते हैं और समय और आवश्यकता के अनुसार वह भी उनसे काम लेने लगते हैं। 
ऐसी दशा में बाल गीतों के द्वारा ही यदि बच्चे अभिधेयार्थों के साथ उनके लाक्षणिक अर्थ 
भी सीखते जायें तो उनके भाषा ज्ञान की शिक्षा में कोई बाधा नहीं पड़ती। दूसरे बाल- 
गीत लिखे ही इतने सरल भाषा में जाते- हैं कि उनमें शब्दों के लाक्षणिक और व्यंगात्मक 
प्रयोगों के लिये गुंजायश ही बहुत कम होती हैं। गद्य और पद्य के द्वारा भाषा की शिक्षा 
दिये जाने में अन्तर केवल इतना है कि पद्य स्वर और लय से संयुक्त होने के कारण बच्चों 
को गद्य की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगते हैं। इसलिये वह पद्य को न केवल अधिक हचि 
से पढ़ ही सकते हैं बल्कि पढ़ते-पढ़ते याद भी कर लेते हैं। याद कर लेने से उनका शब्द- 
भण्डार बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है और उनका भाषा ज्ञान बहुत समृद्ध हों जाता है। 
किन्तु यदि बालगीतों की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भाषा ज्ञान की अभिवृद्धि मान लिया जाता 
है तो उसके अन्य प्रमुख उद्देश्यों कौ पूर्ति ठीक से नहीं हो पाती। भाषा की शिक्षा देने 
में शब्दों और अ्थों का विष्लेषण करके अथ बोध कराना पडता है। ऐसा करने से बाल- ्क 


९८ : बालगीत साहित्य 


गीतों की मलात्मा के दर्शन बच्चों को नहीं हो कक और न बह नहीं हो 
सकते हैं। इसलिये भाषा ज्ञान को ही बालगीत की शिक्षा का प्रमुख उद्दे हों माता 
जा सकता। बहुत छोटी आयू के बच्चों के लिये अवश्य यह हर ॥ होगा को 
गों में है या कल्पनात्मक रूप अपने सामने स्थि 

क्षम पे होती. ; नहीं है। शब्द भी उन्‍हें निजीव खिलौने की तरह रोचक खेल की वस्तु 
मालूम हे है। वह इससे अधिक उनका और कुछ महत्व नहीं समझ सकते। इसलिये 
उस छ हे बाय हि लिये लिखे गये बालगीतों में शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से मर ह 
की पावश्यकता होती है। बच्चों के मनोनुकूल स्वर और व्यंजनों के मिश्रण से पे बह 
कुछ चुने हुए शब्द ही यदि आकर्षक ढंग से उनके क्ते है प्रस्तुत किये जायें तभी वह 
उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ हो सकते हैं । वा शक्ति को विकतित 
बालगीतों की शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्दृश्य उनकी कल्पना न के कोई उन्नति 

है। विकसित कल्पना शक्ति के बिना कोई मनुष्य जींवन के किर्स क्षेत्र में के | शी 
नह कर सकता। प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसन्धान या आविष्कार करने से पूर्व ही हक पर 
रूपों और परिणामों की पूर्व कल्पना कर लेता है। जो व्यक्ति कल्पना द्वारा हे हा हि 
तियों और किसी कार्य के परिणामों की जितनी यथार्थ कल्पना पहले (५ अली 

है बह उतना ही अपने सामाजिक जीवन में सफल होता है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि 


थान पर सत्य ही कहा है ़्् 
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ये पर 
(मनुष्य को बहुत भला होने के लिये खूब कल्पना करना चाहिये) । इसी प्रक 
व कालरिज का भी कथन है । 
ह् हि खबश्ांगक्रांगा रण खरक्या) ९8 $96 86608 ० #त ऋण ध्या 
॥६ ६ 


3क्‍600॥70. शरफ्ा०्थालाक, ५ हि आस के बीज 
टला (मनुष्य की कल्पना में उसके सारे नैतिक और वैज्ञानिक विकास के बी 


पसन्द हे भर 
विद्यमान होते हैं)। बालगीतों में भी बच्चे कल्पना के चित्र लग हक हि जी दि 

आक्रषिंत होते हैं और उन्हें बार-बार देखना चाहते हैं। बह की 

में आनन लिये आता है कि वह अपना एक रागात्मक सस्वन्ध के से 

हि लेते हैं। बह थोड़ी देर के लिये अपने को उसी स्थिति में अनुभव करने ल 

है किसमें पहुँच कर ही | कोई कवि वह चित्र खींचने में समर्थ हो सका था। वह से हि 
पक स्थिति को भी मूल जाते हैं ओर उनका हि ल्‍्यआाा कब नही होता । 
पी जा मा  ापित का जैने की भावना इतनी तीब् और सशक्त होती है कि 
व इस का के काम यों के दी विचरते हुए बिना मिष्ठान्त के मिष्ठान्त का 
सर के में जाओ के-से सुख का अनुभव करने लगते हैं। बड़े ऐसा करने में इतनी 
जल्दी पर हक हो सकते क्योंकि उनके परिपक्व मन और गा इतनी हलक हि 
प ों स्थ ढ्ीं कर पाते । इसलिए बच्चों की कल्पना 

का तओ ' सिकातत पा के लिये बाल गीतों की शिक्षा से बहुत लाम उठाया जा राकता : है ! 
५६ अत्यधिक कत्पनाप्रशान साहित्य बच्चों को पढ़ाने का एक दुष्परिणाम भी होता है। जा 


बालगीतों की शिक्षा : ९९ 


बच्चे कोतृहलवद्धेक और असंगत कंट्पना प्रधान साहिसय को पढ़ने में ही दिन-रात लगे 
रहते हैं वह प्रायः जीवन की यथा परिस्थितियों का सामना करने में कमजोरी का अनुमव 
करते हैं। बहुत से इस प्रकार के बच्चे प्राय: दिवास्वप्न देखने लगते हैं और जो वह नहीं 
हैं वैला अपने को समंक्षने की आदत पड़ जाने के कारण उन्हें अनुचित और असंगत 
व्यवहार करते हुए भी देखा जाता है। इस श्रकार की प्रवृत्तियाँ बच्चों में बाल गीतों की 
अपेक्षा कथा-कहानियों के पढ़ने से अधिक विकसित हो जाती हैं--फिर भी आवश्यकता से, 


अधिक कल्पनाग्रधान “बाल गीत ही बच्चों को पढ़ने के लिये देना शिक्षा की दृष्टि से 
सर्वथा उचित नहीं कहा जा सकता। | 
कल्पना मनुष्य के मस्तिष्क की उपयोगी शक्तियों में से प्रमुख शक्ति है पर भावना 
और विवेक भी उससे कम महत्वपूर्ण शक्तियाँ नहीं। विकसित और परिष्कृत भावना के 
बिना मनुष्य संसार के सारे कार्य सुचारु रूप से करते हुए भी एक यन्त्र या मशीन की तरह 
ही रहता है। मनृष्य में व्यक्तित्व विकसित करने के लिये भावना की. बहुत आवश्यकता 
होती है। संसार के बड़े से बड़े दार्शनिक, विचारक या विद्वान यदि दूसरों के सुख में सुखी 
और दूसरों के दुख में दुखी होने की क्षमता नहीं रखते तो उनके दर्श ». गान और विचारों 
की उपयोगिता के विषय में सन्देह होने लगता है। बाल गीत भावप्रवणता के आधार पर 
ही लिखे जाते हैं। जो कवि आकाश में चन्द्रमा को चमकते हुए देख कर बच्चों के कौतूहल, 
जिज्ञासा के साथ-साथ प्रसन्न हो कर उसे अपने पास पकड़ बुलाने की भावना का अनुभव 
नहीं कर सकता वह चन्द्रमा पर बच्चों का मनोरंजन करने वाला बालगीत लिख ही नहीं 
सकता। अतएव बाल गीतों की शिक्षा का उद्देश्य उनमें उसी भावष्रवणता को उत्पन्न करना 
भी है जिसके आधार पर बाल गीत लिखे जाते हैं। बाल गीत पढ़ते समय बच्चे कवि की 
भावनाओं के साथ-साथ बहने लगते हैं और उतनी देर के लिये वह अपने वास्तविक जीवन 
की सारी दूसरी बातों को भूल जाते हैं। पर वह उन्हीं भावनाओं के साथ बह सकते हैं 
जो उनकी जानी-पहिचानी या समझ में आ सकने वाली होती हैं। इन भावनाओं के साथ 
में बहने से बच्चों की भावनायें परिष्कृत होती हैं। वह सुख-दुख, आशा-निराशा के भार 
को उठाना सीख जाते हैं। उनके मन मजबूत हो जाते हैं और फिर कठिन परिस्थितियों में 
से निकलना भी उन्हें आसान लगने लगता है। वह अपने वातावरण से समुचित भावात्मक 
सम्बन्ध स्थिर कर लेने में सफल होते हैं जिससे वह असन्तुलन उनके जीवन में नहीं आ पाता 
जो कभी-कभी भयंकर मानसिक विक्षोम उत्पन्न करने का कारण होता है। संसार की 
विभिन्न वस्तुओं और समाज के विभिन्न मनुष्यों से भावात्मक सम्बन्ध पैदा करके ही बालक, 
भपने में उस व्यक्तित्व का उदय करता है जिसके बिता भात्मविध्वास और स्वाभिमान, 
जैसे गुण उसमें आ ही नहीं सकते। अतएव भावनात्मक सम्बन्ध उत्पन्न करके बच्चों के 
भ्यकितित्व॒का विकास करना भी: बाल गीतों की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। 
गानाजैन भी बाल गीतों की शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है किन्तु इस उद्देश्य कौ 
प्राप्ति बाल गीतों की अपेक्षा गद्य में लिखित साहित्य से अधिक होती है। अतएव उसे प्र धान 
उद्देश्य नहीं कहा जा सकता । जिन बच्चों में विवेक बुद्धि का थोड़ा बहुत विकास ही जाता 
है बहू बालगरीतों की शिक्षा से अपने समक्ष जीवनादणश निश्चित करने में अवश्य सफल द्दी 
सकते है। 


१०० : बालभीत साहित्य 


उपर्यूक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से शिक्षा में बालगीतों की इतनी उपयोगिता 
होते हुए भी उसका लाभ बहुत कुछ अध्यापक के पढ़ाने के ढंग पर अवलम्बित होता 
है। अध्यापक यदि कुशल पढ़ाने वाला है तो वह कविता के लिये बच्चों में एक ऐसी रुचि 
उत्पन्न कर देता है कि वह जीबन- भर उससे अलग नहीं हो सकते। दूसरी ओर ऐसे भी 
अध्यापक होते हैं जो कविता और अंक गणित पढ़ाने के ढंग में कोई अन्तर ही नहीं समझते 
और कविता में रुचि उत्पन्न करने के बजाय एक ऐसी अरुचि अपने पढ़ाने के ढंग से उत्पन्न 
कर देते हैं कि फिर बच्चों को कविता में रस प्राप्त कर सकना कठिन हो जाता है। बाल 
गीतों के अध्यांपक का सबसे प्रमुख गुण यह है कि वह सहृदय हो। सहृदय होने से केवल 
यह तात्पर्य नहीं कि वह उत्तके मर्मे को समझ सके बल्कि उसमें इतनी क्षमता होना चाहिये 
कि वह उनके विषय से तादात्म्य स्थापित करके उनमें वर्णित हर्ष से गदगद, दुख से चिन्तित, 
क्रोध से क्रोधित हो सके। किसी बाल- गीत को पढ़ कर यदि कोई अध्यापक भावनाओं में 
उसके साथ बह .नहीं सकता तो वह उन्हें सफलतापूर्वक नहीं पढ़ा सकता। इस दृष्टि से 
विचार करने पर कवि और अध्यापक की स्थिति एक-सी ही मालूम होती है। पर वास्तव 


में अध्यापक का कार्य कवि से भी अधिक कठिन होता है। कवि स्वयं किसी विषय या: 


वस्तु से प्रेरणा ग्रहण करता है और जो अनुभूति उसे होती है उसे शब्दों में व्यक्त करके 
हमारे सामते रख देता है। अध्यापक स्वयं तो किसी वस्तु से प्रेरणा ग्रहण नहीं कर सकता। 
उसे कवि के भाव को ग्रहण करके उसकी अनुभूति को अपनी अनुभूति बनाना पड़ता है। 
और फिर उसे उस अनुभूति को अपने तक ही सीमित नहीं रखना होता। बल्कि उसे उसका 
अनुभव अपने विद्यार्थियों को कराने का प्रयत्न भी करना होता है। बाल गीतों के अध्यापक 


की-इस कठिनाई के बाद प्राप्त सफलता के मह॒त्व का अनुमव करके ही सुप्रसिद्ध शिक्षा- 
शास्त्री हैडो ने एक स्थान पर कहा है--ा ॥० (+०७४०ण४००) ०08 ४९४फ छु०७ाएड, 6: 


०8४. $68०॥  छो॒0फ्रक्का 00एकणपाा०ा0 0 6.  8प्नीजूं०० 4 ॥6 का (अगर बह 
अध्यापक कविता पढ़ा संकता है तो. यदि वह इच्छा करे तो किसी भी विषय को पढ़ा 
सकता है )। है | 

“बाल गीतों के अध्यापक को अपना स्वभाव कवि की तरह बच्चों जैसा ही बना 
लेने का अभ्यासी होता पड़ता है। जब तक वह बालकों की दृष्टि से ही किसी वस्तु को 
नहीं देख सकता तब तक न बह उसे ठीक से समझ सकता है न बच्चों को समझाने में समर्थ 


हो सकता है। अतएवं अध्यापक को बाल गीत पढ़ांता प्रारम्भ करने से पूर्व ही अपने सारे 
जञान-भण्डार और शब्दागार का भार सिर से उतार कर अलग रख देना चाहिये। बिना 


ऐसा किये वह बालकों में से एक नहीं हो सकता और बच्चे ज्ञान-विज्ञान के दूसरे विषय 
भले हों अपने से अधिक किसी ज्ञानवान से पढ़ने को तैयार हो जायें, बाल गीत पढ़ने को 
तैयार तहीं हो सकेते।- बाल गीतों का अध्यापक जितना ही अबोध और अनजान बस कर 
पढ़ने का उपक्रम करेगा उतनी ही अधिंक सफलता उसे प्राप्त होगी। 

' बाल गीतों की शिक्षा की बहुत बड़ी सफलता बालगीतों के चुनाव पर निर्भेर होती है । 
बहुत से अध्यापक ऐसे बाल गीतों को ही पढ़ाना पसन्द करते हैं जिनसे कोई धार्मिक, नैतिक 
यो किसी अच्य प्रकार की शिक्षा बच्चों को सिल सकती है पर जैसा कि हैडो ने एक रथान 


। बालगीतों की शिक्षा : १०१: 


पर कहा है वारतबियंता यह है कि (00०0 90078 (09 जता (ए0 गए, ( अच्छी कबि- 
तायें उपदेश नहीं देतीं )। जिस बालगीत में उपदेश देने की प्रवृत्ति स्पष्ट झलक जाती है उसे 
बच्चे अपने लिये लिखित ही नहीं समझते। और प्रायः बालगीतों द्वारा उपदेश देने की 
चेष्टा करने का प्रभाव बच्चों के मन पर उल्टा ही पड़ता है। बच्चों को यदि कौई विशेष 
बात करने को बार-बार कहा जाये तो प्राय: वह उसे ही छोड़ कर और सब कुछ कर 

डालने की . भावना अपने मन में उत्पन्न कर लेते हैं। | ह 


कविता की तरह बाल. गीत भी व्यक्तिगत आनन्द की वस्तु होते हैं। उन सामूहिक 
गानों को छोड़ कर जो एक साथ मिल-जुल कर गाने में ही अधिक आनन्द देते हैं. शेष 
सब. बाल गीत प्रत्येक बालक का अपने ढंग से अलग-अलग मनोरंजन करते हैं। इस प्रकार 
एक कक्षा में बहुत से बालकों को एक साथ एक ही बाल गीत पढ़ाने की बांत अजीब असंगंत- 
सी लगती है। एक ही समय में एक अध्यापक कक्षा के प्रत्येक बच्चे के मन में एक ही 
प्रकार से अलग-अलग रसानुभूति कराने में किस श्रकार सफंल हो सकता है। इसी स्थिति 
का विश्लेषंण करते हुए सुप्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री जे० ह्ाबर्ट जग्गर ने इस सत्य को स्वीकार 
किया है कि बाल गीतों के अध्यापक का काम बाल गीत पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों के मन 
में काव्याभिरुचि को उत्पन्न कर देना है। उसका कहना है प्राठ 88८ 48 7०09 ० 
7७776 486 ६8806 फज़ व०एले०ांगड 0 क्र्याण्रए छगवे 88 शिए 88 ॥6 6छा, 
घ० ई०शाएड्ट 60 ो ५४० ठशव०7४8 70 9०७४७. (उसका काम कविता के सब गणों के 
प्रति सामंजस्यपूर्ण भावता उत्पन्न करके रुचि का परिष्कार कर देना भर है)। 


बहुत से अध्यापक इस बात की शिकायत करते हैं कि कुंछ बाल गीत भावों की दृष्टि 
से, कुछ भाषा की दृष्टि से तथा कुछ अन्य कारणों से विद्यार्थी बालकों की पहुँच के बाहर 
होते हैं। भाषा की दृष्टि से दुरृह होने पर तो किसी भी बाल गीत की बच्चों के गले के 
नीचे नहीं उतारा जा सकता । इसीलिए विभिन्न आयू वर्गो के लिये भिन्न-भिन्न भाषा शैली और 
भावों के बालगीत पढ़ाने के लिये निश्चित किये जाते हैं। किन्तु भावों की दृष्टि 
से किसी बाल गीत को दुरूह समझना अध्यापक की अपनी ही कमजोरी हो सकती है । 
किसी बाल गीत का आनन्द यदि अध्यापक स्वाय॑ लेने में समर्थ हो सकता है तो वह उसे 
अपने अध्यापन के ढंग से अपने सब विद्यार्थियों के लिये आनन्ददायक बना सकता है। बालंक 
के मानसिक धरातल को कविता के भानसिक धरातल तक उठा देना ही तो अध्यापक का कार्य 
है। कुशल अध्यापक तो इस घरातल को किसी भी ऊँचाई तक ले जाते में सफल हो सकता 
है। क्‍योंकि वह जब अपने विद्यार्थी बालकों से तादात्म्य कर लेता है तो धीरे-धीरे कुशंलता- 
पृर्वंक उठ कर वह उन्हें किसी भी ऊँचाई तक पहुँचा सकता है। हैडो ने तो इस सम्बन्ध में” 
अनुमव के आधार पर यहाँ तक लिखा है: रे 


चैज 0च्चञात 0779शपशा०6 48 86 06 एछफफ़ीह बॉज़िकए8. उ०लाल्ते 08]2800)6 607 


क॥ 2. ॥0 छाओ [0ए0 व्‌ जांशालत--जोका 4. जछ्छोए ऊांशाण्त ३५, . . . एा० छालातठा 
#णा तप छोचइइब 7छात्रछशा शीक्क, ग्रीवा लुबछह धाला8 छा0 एछाकब0]9 प्रग708 
है।0ककि विश की तज़ाा--हुफापक छा) छीं काआए0) विका॥6॥ क]वा औ विधालीकक्रां 


१०१ : बॉजगीत ताहित्व 


(मेरा अपना अनुमव यह है कि यदि मैं वास्तव में चाहूँ तो छात्र जितना मैं चाँहें, उस स्तर 


तक उठने की क्षमता रखते हैं। . .. ..... अध्यापक को यह याद रखना चाहिये कि उसकी 


कया में उसके अपने मंस्तिष्क से भी महान मस्तिष्क और उसके अधिक से अधिक उत्साह - 


से भी अधिक उत्साह वाले हैं) । 

बालगीतों की शिक्षा किस प्रकार से देना चाहिये यह पूर्णतया उसके उद्देश्य पर 
निर्मर होता है। यदि अध्यापक का उद्देश्य भाषा की शिक्षा देना है तो वह बाल गीत में 
प्रयुक्त शब्दों के चुनाव, उनके अर्थों की ध्वनि, उनके प्रयोग इत्यादि पर विशेष ध्यान देगा। 
यदिं उँसका उद्देह्य बंच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करना है तो वह भांवों की व्याख्या 
करते हुए बच्चों को वास्तविकता से बहुत दूर ले जा कर एक सुनहरे कल्पना लोक में 
खड़ा कर देग।। और यदि उसका उद्देश्य उनकी भावनाओं को जागृत करना है तो वह एंक 
के बाद एक हाव-भाव के सहित ऐसी मार्मिक व्याख्या करके उन्हें इस सीमा तक उत्तेजित 
करे देगा कि वह कुछ कर डालने के लिये आतुर हो जायें। पर बाल गीत॑ पढ़ांते समय 
एक ही उद्देश्य अध्यापक के सामने नहीं हो सकता । उनकी शिक्षा के द्वारा एक साथ 
ही भाषा बोध, कल्पना का विकास और भावनाओं का परिष्कार करायो जाता है । इसे 
सम्बन्ध में जग्गर महोदय का मत है :20७09 6008 707 #007688 80 ६0. थी 


#68807 07 ॥0 ४86 परशा07एं गरठा' 00 ए७7००७४0०7, 207 0 06 4९९७॥78४8 एप ६0 
&।] 0 पीशा &४ 0706 पु 9060 (6068 गर00 887 कांड #रदाश्ा068 40 शाप 


का ४० ए#च्थागाफणण 00 ४0. झुधठलंत्र०. 0. ४00. 60; ॥०. #लाएं॥8. 00. 


(शक्याह गरं8 छोातं।'.6- 5ऊु०्मंशा०० 0० घरा6 गांगव 0. 'एं8 76960 00: कैठथएछ7 , 
(कविता न तो केवल विवेक बुद्धि को जागृत करती है न स्मरणशक्ति को न पर्यवेक्षण शक्ति 
को ने भावनाओं को बल्कि इनं सब की एक साथ जायृत करती है। कवि अपने श्रोताओं से 
विचार करने, याद रखने, देखनें या अनुभव करने के लिये ही नहीं कहता। वह अपने मन 
के सारे अंनुभंव को अंपनें श्रोता या पाठक को दे देना चाहता है)। 

बालगीत पढ़ाते समय सबसे अधिक कठिनाई अध्यापक के सामले पाठ को प्रारम्भ 


करते समय आ उपस्थित होती है। बहुत से अध्यापक पाठ प्रारम्भ करने से पू्व॑ चित्र या' 


दूसरी आकर्षक वँस्तु्यें दिखा कर बच्चों का मन विषय की ओर आकर्षित करते हैं। पर ऐसा 


करना उस जादूगर के संभाने होता है जो विचित्र-विचित्र वस्तुओं को दिखा कर पहले 


अपने आस-पास भीड़ जमा करता हैं और बाद में कुछ जंड़ी बूटियाँ बेचने का प्रयत्न करने 
लगतों हैं। एंक पुरानी कहानी भी इसी प्रसंग में याद आती है। एक धनी व्यक्ति के तीने 
लड़के इतने शैतान और चॉलांक थें कि किसी अध्यापक से कुछ पढ़ते-लिखते ही न थें। बह 


कुशल से कुशल अंध्यापकक को दो-चार दिन में अपनी चालाकी, मक्कारी और झूठी बातों से 
इर्स स्थिति में करे देते थें कि फिर उसे झुँझेला कर उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद करते ही 
बनता था। अन्त में एक अध्यापक ने जो अपनी कुशलता पर बहुत अभिमांन करता था 


उन्हें पढ़ाने का कार्य भार अपने ऊपर लिया। वह उन्हें तरह-तरह की शेतानियाँ करने की 
खुली छूट देता था और उनके बीच बैठा रहता था। तीनों शेतान लड़के अचरज में थे कि 
वह उनसे कुछ भी पढ़ने-लिखने का नाम नहीं लेता। और वह इस बात से प्रसन्न भी बहुत थे। 


एक दिने अध्यापक खेल-खेल में उन तीनों को एक आम के बाग में ले गया और उनसे 


बालगीतों की शिक्षा : १०१३ 


एक आम के पेड़ पर चढ़ जाने को कहा। तीनों उत्साह में भरे पेड पर चढ़ गये और क्षक्षण- 
अलग शाखों पर बैठ करं पके-पके आम तोड़ कर खाने लगे। नीचे से अध्याप्रक ने ब्राही-बाऱी 
से तीनों से पूछा तुमने कितने-कितने आम खाये और कितने अभी तुम्हारी डालों पर शेष 
हैं। सब के अलग-अलग बता देने पर अध्यापक ने फिर प्रइन किया कि अच्छा बताओ तुम 
तीनों ने मिला कर कुल कितने आम खाये और कितने तुम्हारी डालों पर शेष हैं। तभी 
उनमें से एक लड़का चिल्ला कर दूसरे दोनों से कहने लगा--इसका उत्तर मत देना। 
मास्टर साहब गणित पढ़ा रहे हैं।' 


तात्पयं यह कि उन तीन शैतान लड़कों को अध्यापक के प्रढ़ाये गणित विषय की तरह 
बच्चों को बालगीत भी कोई बहुत लम्बी चौड़ी भूमिका बाँध कर चालाकी से नहीं पढ़ाये 
जा स॒क़ते। बाल गीतों के अध्यापक के लिये पुस्तक के अतिरिक्त और किसी वस्तु का 
सहारा नहीं लेता चाहिये। जग्गर ने इस सम्बन्ध में कहा है--#'०7 86 9०९(ए४ ]088078 
70क्रांएए़ 48 7९वृपांए6त 88ए७ 8 900६ ०0 छुठशार8, 07 407 कृावतशा क्र० 876 परा80)७ 
60 7880, ५06 ए००० ० +॥॥6 ६७७०॥७०. (कविता के पाठ के लिये एक कविता की पुस्तक 
के अतिरिक्त और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती । या उन बच्चों के लिये जो पढ़ 
भी नहीं सकते केवल अध्यापक के कण्ठ की आवश्यकता होती है।) बाल गीतों के शब्द 
तो स्वयं बोलते हैं। उनके उच्चारण मात्र से अध्यापक यदि चाहे तो वह प्रभाव उत्पन्न 
कर सकता है जो बड़े-बड़े भाषणों से नहीं हो सकता । प्रशनोत्तर शैली से भी बाल गीत के 
पाठ को प्रारम्भ करना उचित नहीं क्‍योंकि इससे बच्चों के सीमित ज्ञान और अल्प समझ 
वाले मस्तिष्क पर कभी-कभी इतना अधिक भार पड़ जाता है कि वह फिर बाल गीत 
को पढ़ या सुन कर उसमें रस लेने में असमर्थ रह जाते हैं। 

शिक्षाशास्त्रियों का यह भी कहना है कि अध्यापक द्वारा आदर्श पाठ पर बाल 
गीत अध्ययन की आधी सफलता निर्भर होती है। अध्यापक भाव प्रदर्शन के साथ सस्वर 
बाल गीत का पाठ करे तो आधा रस तो वह अपने बाल विद्यार्थियों के मन में उसी समय 
उंडेल सकता है। विद्यार्थी स्वयं अपनी पुस्तकों में देखने के बजाय अध्याप्रक के मुंह की ओर 
देखते रहें तो बालगीत के भाव तुरन्त हृदयंगमस कर सकते हैं। हैडो ने इसी बात को इस प्रकार 
कहा है-- 90०09 8 का कक 0 6 0७० 706 ठी 06 0ए68, ग्रा। 0शल्क जतठातेंड 
9००7५ 48 8०7०० 70 #ं80. (कविता कानों की कला है आँखों की नहीं, दूसरे शब्दों में 
कविता स्वर है दृष्टि नहीं ) । बाल गीत अपनी पूरी परिधि में एक होता है। उसे छन्दों में विभकक्‍त 
करने से उसका सौन्दय नष्ट हो जाता है। अध्यापक यदि कवि के भाव को पूर्ण रूप से हृद- 
यंगम करके उसका सस्वर पाठ करेगा तो बालक उसके साथ-साथ भावों में बहे बिना नहीं 
रह सकते। इस सम्बन्ध में हैडो का कथन है कि “तुम (अध्यापक) जब बाल गीत पढ़ों 
तो उसमें इतने रम जाओ कि वही तुम्हारा जीवन बन जाये। स्वरों का संधान और आचरण 
सहायता देते हैं किन्तु जेब तक तुम उसमें _रम नहीं जाते वह व्यर्थ हैं। कविता' में व्यक्त 
मनोमाव तुम्हारे हृदय में एक सिहरन उत्पन्न कर दें और तुम्हारी आवाज में झंकृत होने 
ज़्गें ।/ बड़े-बड़े क्कश और कर्ण कटू रवर रखने वाले व्यक्ति जब किसी कोमल भावनाओं 
से पूर्ण कविता को तत्मय होकर पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने में अपने आप एक अभूतपूर्व 
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मिठास आ जाती है। हैडो ने इस विषय में कहा है--- ठप फ्रछए #ऋकए७ ७ फु007 ए000, 
॥०प गाए 7046 >त9, ७>7$ 7 ए०ए &7/0 ए9०पणंगहड 7०णएा #०७॥8-0006 47600 ६७ 
7कु०छा ३ ज्ञात] तक्ाएए 80088, 46 ठक्का 76% ईक्षी , छ8ए0 4७७ पघराप्रडई 926 जछ06 
7687$९0 66ए०४४0%9 60 (8७ 9०७४, ैणप प्राए४ 706 वल्शा806 07 #०व फल, 
(आपका स्वर दुबंल हो, आप ठीक तरह से न पढ़ सकें, पर यदि आप कविता में अपने प्राण 
रख सकते हैं तो आप उसे पढ़ा ले जा सकते हैं। उसमें आपको असफलता कभी नहीं मिलेगी। 
किन्तु कविता के प्रति आपकी पूर्ण अनुरक्ति होना चाहिये। झिझक या संकोच बिलकुल नहीं 
होना चाहिये )। 
० बाल गीतों को पढ़ाने की कोई निश्चित प्रणाली नहीं बताई जा सकती। यह सदा 
पढ़ाने वाले के व्यक्तित्व पर निर्भर रहती है। संसार में जितने अध्यापक हैं उतनी ही बाल 
गीतों को पढ़ाने की प्रणालियाँ हो सकती हैं। हैडो का कथन है:--फ७०७ 48 70 १०१४४६४० 
गखरालंका०व $॥०॥0 07870 ४0 ४७ ००छए0ए९६. - - - - ## (ए०७9ए - ६०8०ांगट्) 8 56 
'पृ०ए० क्रब्रतंस8--ब्ाते 88० ग्राप#& त0 47 फ्रंठ ठक्तण शा&9. (कोई निश्चित प्रणाली नहीं 
है जिसे प्रयोग में लाया जाये--कविता पढ़ाना किसी को प्रेम करने की तरह है। और प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने ढंग से ही करना चाहिये ) । फिर भी मोढे तौर से कुछ प्रणालियों की ओर 
संकेत किया जा सकता है। उनमें से प्रमुख निम्न लिखित हैं: ह 
१>गौत तथा अभिनय प्रणाल्ो--इसके अनुसार अध्यापक एक ही गीत को अपनी 
. मुखाकृतियों, चेष्टाओं और अभिनय के द्वारा भाव प्रदर्शन करते हुए बार-बार पढ़ता है और 
इन सब के द्वारा वह शब्दों के संगीत, ध्वनि और अथ से बालकों को परिचित कराता चलता 
है। बालक स्वयं उनके पारस्परिक सम्बन्धों तथा उनके कारण पड़े प्रभावों को अपने मन में 
बैठाते जाते हैं। उदाहरण के लिये यदि एक बाल गीत की यह दो पंक्तियाँ बच्चों को पढ़ाता 
है :-- 
ह आ, मेरे संग बंठ, बिलेया 
ले, मुह बा, खा दूध मलेया 
तो अध्यापक को इस प्रकार भाव प्रदर्शश करना होगा। 
१-आ--दाहिने हाथ से तथा गर्दन से बुलांने का भाव दिखा कर 
२--मेरे संग--दाहिने हाथ को छाती से लगा कंर 
३--बंठ ब्रिलैया--बायें हाथ की हथेली से पास में बिठाने का अभिनय. करके। 
४--ले--दाहिने हाथ का अँगूठा हथेली के बीच में रख कर कुछ देते हुए का भाव 
दिखा कर। 
५--मुँह बा--दोनों हाथों से इस प्रकार का अभिनय करना मानो बिल्ली कुछ 
खाने के लिये अपना मँँह खोल रही है। 
६--खा दूध मलैया--दाहिने हाथ को इस प्रकार आगे बढ़ा कर मानों बिल्ली के 
मूह में कुछ खाने को रख रहे हों। 
अध्यापक इसके बाद अपनी ही तरह बालकों में बारी-बारी से अभिनय कराते हुए--सस्वर 
पाठ कराये। ऐ सा करने में बच्चों को खेल जैसा आनन्द आने लगेगा और उनकी रुचि बाल 
गीतों को पढ़ने में जागृत दोगी। ह 


नर 


बहुत छोटे बच्चों को गति गीत प्राय: मटू। परदे होगे है। उत्तका रवेभावब हीता 
है कि किसी गतिवान बरवु को देख कर बढ़ तुसत उसको और आकर्पित हो जाते हैं। 


- गति गीतों को यदि अभिनय के ढंग से पढ़ा जाये तो बरूचों की भुजायें फड़कने और पैर 


चलने के लिये ललकने लगते हैं। इससे बाल गीत के रस के साथ-साथ उन्हें अंग संचालन 
की शिक्षा. भी. मिलती हैं और उनका मानसिक संतुलन भी स्थिर होता है। उदाहरण के 
लिये निम्नलिखित बाल गीत को पढ़ाते समय इस प्रकार का अभिनय करना होगा-- 

बोर सिपाही हम हम हम। 

तुम राजा हो तुम सरदार । 

तुम वजीर तुम राज कुमार ॥। 

बोर सिपाही हम हम हस। 

वोर सिपाही हम हम हम॥। 

कन्धों पर रख कर हथियार। 

चलते हम डरता संसार॥ 

चलते है हम धम धम धम । 

वोर सिपाही हम हम हम ॥। 

बढ़ते पाँव हमारे साथ। 

हिलते साथ हमारे हाथ ॥ 

एक नियम हें एक कदस। 

बोर सिपाही हम हम हस ॥। 

१. बोर विपाही हम हम इस--दाहिने हाथ की मुटठी बाँध कर सीने की ओर उठा 
कर क्रमशः तीन बार हिलाते हुए अकड़ कर सिपाही के चलने जैसी मुद्रा में 
निश्चित अन्तर से कदम डालते हुए भाव प्रदर्शन करें। 

२. तुस राजा हो तुम सरदार--सीधे हाथ को क्रमशः दो दिशाओं में संकेत करते 
हुये मानों किसी को सम्बोधित करके कोई बात कही जा रही है। 

३. तुम बजोीर तुम राजकुमार--ठीक वैसी ही जैसे पंक्ति नं० २ 

४* वीर सिपाही हम हम हश--ठीक वैसे ही जैसे कि पंक्ति नं० १ 

५. कंधों पर रख कर हृथियार--सुट्ठी बंधा हुआ दाहिना हाथ सीने की ओर 
थोड़ा-सा इस प्रकार उठा कर मानों कन्धे पर रक्‍्खी हुई लाठी या बन्दूक को 
कस कर पकड़े हुए हैं। 

६. चलते हम डरता संसार--पंक्ति नं० ५ की मुद्रा में ही एक दो कदम चलते 
हुए और संसार शब्द का उच्चारण करते हुये दाहिने हाथ को पुरा फैला कर 
बायें से सीधी ओर तक पूरा घुमा कर। 

७. चलते हैं हम धम धम धम--ठीक पंक्ति नं० १ की तरह कदम को म्ि 

पर जोर से पटक कर इस प्रकार रखते हुए कि उससे तीन बार आवाज हों। 

८. बोर सिपाही हम हम हम--ठीक पंतित नं० १ की तरह 
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झुगी प्रतार अन्य पंवितयों को पढ़ाने की अभिनयात्मक प्रणाली की व्याख्या की जा 
सकती है। 

२. & थे बोध प्रणाली--यह पुरानी प्रणाली इलोक को पढ़ा कर उसका शब्दार्थ 
और भावा्थ बालकों को बता देने भर की है। इससे बच्चों को शब्दों के अर्थ तो मालूम हो 
जाते हैं पर किसी प्रकार रस की निष्पत्ति उनके मन में नहीं होती। बड़े-बड़े व्याकरण 
पणष्डित इसी प्रणाली को अपनाते रहे हैं। 

३. व्याख्या प्रणालो--व्याख्या प्रगाली और अर्थ बोच प्रणाली में थोड़ा ही अन्तर 
है। इस प्रणाली के अनुसार अर्थ बोध के साथ-साथ भावार्थ की व्याख्या कुछ विस्तार से 
कर दी जाती है। इससे अध्यापक कथा प्रसंग और उसी तरह की दूसरी तातें भी बालकों 
के समक्ष प्रस्तुत करता चलता है। व्याकरण पिगल छन्‍्द रस और अलंकार सम्बन्धी व्याख्यायें 
भी इसी प्रणाली के अन्तर्गत आती हैं पर यह प्रणाली बाल गीत के मूलाधार रस के चारों 
ओर चक्कर लगाने की प्रणाली के समान है। इसलिये व्याख्या द्वारा सब तत्व जान लेने 
के बाद भी जब तक अभिनयात्मक ढंग से सस्वर बालगीत पाठ नहीं होता तब तक उन्हें 
रसानुभूति नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में जग्गर ने कहा है-- 

ए0०7ए 8 प्रंवुप९,.. कं ग्राप४ ७७ #प्रवांश्वे क्‍07 ई08 ठजछा 8७८6 608प86 
6 408 0७7 80068, 70॥ 07 (60श£78॥ए 07 ए०ल्‍त5 67 एकगराव78. ई 8 $08०णञाछ' 
6०7७8868 ॥0 जत्र & एा606 0 06087७॥ए 0०7 ी8॥/07ए 07 का फां।£ ७४७, 
जला ॥6 ४88 8प०0०6१6०6, 96 ॥88. ४2९0७7 $68०कां7)2 (७००27०एएाए ०7 जम्ांछ0फञ 
07 80776फक/7ो78 ७०६४७, एफ 706 [क0०७७७ जशांला ३8 उं्रब्शाबातए०७ 657०००१०९. 
(कविता विचित्र विषय है। उसका अध्ययन उसके अध्ययन के लिये ही या उसके स्वाद के 
लिये करना चाहिये । भूगोल, शब्द ज्ञान या चित्र कला के लिये नहीं। यदि कोई अध्यापक 
उसका सम्बन्ध भूगोल, इतिहास या किसी दूसरे विषय से स्थापित करे और उसे सफलता भी 
मिल जाये तो वह भूगोल, इतिहास या अन्य कोई विषय ही पढ़ाप्रेगा कविता नहीं, जो 
केवल कल्पना का अनुभव है)। 

पर यह निविंवाद सत्य है कि प्रत्येक शिक्षक को अपने बाल विद्यार्थियों को पढ़ाने 
के लिये स्वयं अपनी समझ से अपनी अलग प्रणाली वाल गीतों की शिक्षा के लिये निश्चित 
करनी पड़ती है। वह कई प्रणालियों का सम्मिश्रण भी हो सकती है। और उन सबसे भिन्न 
अपनी अलग प्रणाली भी हो सकती है। प्रारम्भ में बहुत छोटे बच्चों को उनकी समझ में 
आ सकते वाले मबुर बालगीत केवल हाव-भाव के साथ सस्वर सुनाये जाया करें। बार-बार 
ऐसा करने से वह उन्हें आसानी से याद हो जाते हैं। टेप रिकार्ड और ग्रामोफोन से भी इस 
कार्य में सहायता ली जा सकती है। यद्यपि हिन्दी बाल गीतों के रिकार्ड अभी तक शायद 
रेडियो के अतिरिक्त और कहीं भी प्रयोग में नहीं लाये जाते हैं। 


१० : काव्य रचना शिक्षा 


स्कूलों की शिक्षा में कला की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है चित्रकला, संगीत 
इत्यादि ललित कलाओं के साथ-साथ बालकों को कागज, कपड़े और चमड़े की चीजें बनाने 
की शिक्षा भी दी जाती है। उनके जीवन को कलात्मक बनाने और उनके रहुन-सहन को 
सुन्दरता प्रदान करने के लिये यह शिक्षा नितान्त आवश्यक भी है। केवल पुस्तकीय ज्ञान 
प्राप्त कर लेने से कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं कहा जा सकता। कला मनुष्य की भावनाओं 
को अभिव्यक्ति दे कर मानसिक संतुलन बनाये रखने में बहुत सहायता करती है। जो बच्चे 
अपने शिक्षा काल में किसी भी कला के द्वारा अपनी उच्छुंखल भावनाओं को संयत करने 
में असमर्थ रह जाते हैं वह प्रायः जिद्वी, चिड़चिड़े और कोधी स्वभाव के बन जाते हैं। भावनाओं 
की कलात्मक अभिव्यवित द्वारा उन्हें अपनी विचार शक्ति को विकसित करने में भी सहायता 
मिलती है और वह अपने समस्त जीवन में मर्यादित बन जाते हैं। 


बच्चों को अनेक प्रकार की कलाओं की शिक्षा प्राप्त करते हुए मैंने स्कूलों में देखा 
है। पर कविता लिखने की कला का अभ्यास कभी किसी स्कूल में होते हुए नहीं देखा। बहुत 
से बच्चे यह चाहते हैं कि कोई उन्हें ठीक से तुक जोड़ कर कविता लिखना सिखा दे। प्राय: 
प्रत्येक स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कविता में विशेष रुचि रखते हैं और कवि बन 
जाना चाहते हैं। लेकिन कविता कोई उपयोगी कला नहीं। दूसरे कविता. लिखने वाले 
अधिकतर सनकी या वहमी समझे जाते हैं। इसलिये बच्चों के अभिभावक उनकी इस इच्छा 
को पूरा करने के प्रति उदासीन ही नहीं रहते बल्कि उन्हें कविता लिखने का अभ्यास करते 
देख कर यह कहते हैं कि बेकार समय क्‍यों नष्ठ करते हो। यदि इतना ही समय किसी 
और काम में लगाओ तो अधिक लाभ हो। चित्रकला या संगीत का अभ्यास करते समय 
यह कोई नहीं कहता कि व्यर्थ समय नष्ट हो रहा है। अध्यापक भी स्वयं काव्य रचना 
के नियम नहीं जानते, तो वह किसी को कुछ सिखा ही कंसे सकते हैं। भाषा और साहित्य 
की ऊँची से ऊँची कक्षा तक विद्यार्थी दो तुकों को ठीक से जोड़ देने में असमर्थ रहते हैं। 
और ठीक-ठीक तुक्के जोड़ना बच्चों को सिखा देना उनके लिये और भी कठिन होता है। 
पर मेरा विचार है कि यदि काव्य रचना की शिक्षा भी बच्चों को दी जाये तो वह जीवन 
में उतनी ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है जितनी चित्र या संगीत कला की शिक्षा। चित्र और 
संगीत कलायें तो कविता में आप से आप निहित रहती हैं। और बच्चों को यदि इस बात 
का बोध बचपन से ही करा दिया जाये तो वह काव्य कला में अभ्यास से और भी अधिक 
लाभ उठा सकते हैं। 


काव्य केला की शिक्षा के लिये हिन्दी भ॑ अनेक पिगल ग्रस्थ हैं जिनमें छन्द, ररा, 
गाज़ाओं, और सर्णा को अत्यर्त विस्तृत एवं विशद वर्णन हमें मिलता है। अनेक विद्वानों 
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का विचार है कि इस विषय पर जितना अधिक और जितनी बारीकी से हिन्दी सरक्षत भाषाओं 
में विचार किया गया है उतना संसार की किसी अन्य भाषा में नहीं। लेकिन छोटी कक्षाओं के 
विद्यार्थी उन बारीकियों को समझ कर काव्य रचना कर सकते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
वर्ण और मात्रा का भेद समझना ही उनकी शक्ति के बाहर होता है। फिर छन्‍्दों के भेद 
और बारीकियों को पहचानना तो उनके लिये और भी कठित काम हैं। इसीलिये पादय 
पुस्तकों में निश्चित पाठ्य-क्रम के अनुसार पिगल का अध्ययन कर लेने के बाद भी वह दो 
पंक्तियाँ सीधी नहीं जोड़ सकते। पिंगल शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ा सकने वाले भी प्रायः 
कठिनाई से मिलते हैं क्योंकि जब तक कोई उसे पढ़ने-पढ़ाने के साथ-साथ स्वयं काव्य रचना 
न करता हो वह पिगल को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकता। 


इसीलिये मैं जब टीचसे ट्रेनिंग कालिज में पढ़ता था मैंने बंच्चों के लिये काव्य रचना 
की शिक्षा देने के प्रश्न पर विचार किया। छोटे बच्चों को किस प्रकार तुकें जोड़ना सिखाया 
जा सकता है इसके लिये मैंने एक सरल उपाय खोज निकाला। ७-८ से १०-११ वर्ष तक 
के बच्चों की एक कक्षा में मैंने काले तख्ते पर दो-दो मात्राओं के दो शब्द लिख दिये। जैसे-- 


मत डर 


फिर इसी प्रकार के दो-दो मात्राओं के दो शब्दों के उच्चरित स्वर को ध्यान में रखते हुए 
उन शब्दों की तुर्के जोड़ने के लिये बच्चों से कहा। वह खेल-खेल में बिना अथे का ध्यान किये 
वैसे ही शब्द जोड़ते चले गये और मैं उनमें से प्रत्येक से बारी-बारी से पूछ कर हरएक के 
कहे को काले तख्ते पर लिखता चला गया-- 


भर कर 

छत पर 

अन्दर 

ऊपर 

बाहर 

घर घर 

सर सर 

फर फर। इत्यादि 
जब बहुत अधिक शब्द बारी-बारी से सब बच्चों ने बता दिये तो उस दिन का खेल खत्म 
हो गया। दूसरे दिन तु्कें बदल कर फिर उसी प्रकार से अभ्यास कराया+- 


डर मत 
भर मत 
मर मत 
शरबत 
आफत 
इज्जत 
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और तीसरे चौथे दिन फिर खेल का क्रम जारी रहा और निम्नलिखित अभ्यास कराये: 


नटखट या तारे 

खट पट ; सारे 

सर पट खारे 

चट पट प्यारे 

पट पट ... धारे 

आहट सारे। इत्यादि। 


बच्चों को इस खेल में बहुत आनन्द आया और उन्होंने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। 
एक बच्चे से जब तक एक शब्द बताने को कहा जाता था दूसरा पहिले से सोच कर बताने 
के लिये तैयार रहता था। प्रतिस्पर्द्धा की भावना जागृत हो जाने पर बच्चे कोई भी खेल 
अधिक होशियारी और समझदारी से खेल सकते हैं । और उनमें यह विश्वास भी पैदा 
होता है कि वह एक दिन बड़े होकर सूर, टैगोर या तुलसी दास जैसे कवि बन प्केंगे। 
इतना प्रारम्भिक अभ्यास करा देने के बाद फिर एक दिन चार मात्राओं में दो मात्राओं 
का एक शब्द और जोड़ कर काले तख्ते पर लिख दिया : 
अब मत डर 

और पहिले की ही तरह कुल मिला कर छः मात्राओं के साथ तुकें जोड़ने का अभ्यास कराया। 

चढ़ छत पर 

सुन्दर घर 

चल फिर कर 

नगर नगर 

डगर डगर 

इधर उधर 

सर सर सर 

फर फर फर। इत्यादि 
फिर इसी प्रकार अन्य तुकों वाले दूसरे शब्दों को ले कर जैसे “मत डर अब” “मोहन आ” 
“पानी पी” इत्यादि छः छः मात्राओं की पंक्तियाँ जोड़ने का अभ्यास कराया: 


मत डर अब या मोहन आ या पानी पी 

सबके सब रोटी ला चल जल्दी 

घर जा जब खाना खा ला हल्‍्वी 

पढु लिख तब जल्दी आ बनती ती 

हम साहय फूल खिला जा दिल्‍ली 

तुम बेढब पात हिला कली खिली। इत्यावि 


जब यह अभ्यास भी पूरा हो गया तो दो मात्राओं का एक शब्द और जोड़ कर आठ मात्राओं 
की पंक्तियाँ लिखने का अभ्यास कराया-- 


अब तू मत डर 
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बच्चों ने पहिले की तरह दही इसी प्रकार की तुकके जो ते हुये और भी पंवितर्या बना दीं 
अब तू जा घर 
घर के अन्दर 
छत के ऊपर 
छत पर बन्दर 
बेठो जा कर 
खाना खाकर 
ञूँ चूं चर मर 
सर सर सर सर 
फर फर फर फर। इत्यादि ॥ 
आठ आठ मात्राओं की पंक्तियों का अभ्यास भी पहिले की ही तरह तुकें बदल-बदल कर 
कराया 


अब तु घर जा या अब घरजा तू या  इतओ आज 

पुस्तक ले आ खाना ला तू खाना जाओ 

शीतल छाया आती बदब्‌ जल्दी आओ 

खाना खाया सुन ले कू कू पढ़ी! पढाओ 

जल्दी जल ला सुना मुन्नू मुझे दिखाओ 

खोलो परदा हाहाहह मत घबराओ॥ इत्यादि 


यह अभ्यास भी पर्याप्त हो जाने के बाद बच्चों को इस खेल का पूरा-पुरा आनन्द आता प्रारम्भ 
होता है। वह यह समझते हैं कि उन्हें अपने मन का भाव व्यक्त करने के लिये एक माध्यम 
मिल रहा है और वह इस खेल में और उत्साह से रुचि लेने लगते हैं। इसके बाद 
आठ-आठ मात्राओं की दो-दो पंक्तियों को जोड़ना सिखा कर १६-१६ मात्राओं की पंक्तियाँ 
बनाने का अभ्यास कराया गया: 


घर जाकर तू पुस्तक ले आ 


पूर्वाम्यास के आधार पर बालक १६-१६ मात्राओं की पंक्तियाँ बनाने में भी सफल हो गये 
और पहले की तरह उन्हें भी एक-एक से पूछ कर काले तख्ते पर लिखते चले गये। 

घने पेड़ की शीतल खाया 

सुझा सेव सच्तरा खाता 

काट काठ कर तोड़ गिराता 

जा चोके से से थाली ला 

उसे मेज पर रख खाना खा। इत्यादि। 
१६-१६ मात्राओं की पंक्तियाँ लिखाने का यह अभ्यास पहिले अभ्यासों की अपेक्षा कुछ 
कठिन अवश्य होता है। पर यदि पहिले के अभ्यास खूब अच्छी तरह बच्चों को करा दिये 
जाते हैं तो उन्हें उतनी अधिक कठिनाई नहीं होती। कभी-कभी जब आवधश्यकंता हो तो 
एकाध शब्द को घटाते-बढ़ाते हुए उन्हें इस अभ्यास में सहायता भी दी जा सकती है । जब 
रह १६ मात्राओं बाला अभ्यारा भी बच्चे राफलतापूर्वक करने लगे तभी उन्हें बताया १६ 
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मात्राओं का यह छंद जिसका उन्होंने अभ्यारा किया है और कुछ नहीं चीपाई का एक चरण है । 


- यह वही चौपाई है जिसमें तुलसी दास ने इतनी मोटी रामायण लिख कर रख दी है। यह 


ज्ञात होने पर बच्चे स्वभावतया राम चरित मानस की चौपाइयों को रुचि से स्वय॑ पढेंगे। 
उनमें यह समझ भी अपने आप आ जायेगी कि वह इसी प्रकार की दो-दो चार-चार या 
छः-छ: पंक्तियों की तुकबन्दियाँ किसी एक विषय पर भी लिख सकते हैं। इन तुकबन्दियों 
में प्रत्येक दो पंक्तियों की तुर्कें ठीक होने के नियम का तो निर्वाह किया ही जायेगा पर सब 
पंक्तियों में एक ही प्रकार की तुर्के रक्खी जायें यह आवश्यक न होगा। उदाहरण के लिये 
कक्षा के बालकों को एक विषय दिया “बिल्ली”। किसी बच्चे ने एक पंक्ति बनाई--बिल्ली 
आई, बिल्ली आई। 
फिर सब बच्चों से इसी विषय पर कम से कम तीन-तीन और पंक्तियाँ लिखने को 
कहा तो कोई बच्चा कहेगा-- 
भागों भाई, भागों भाई 
यह चूहों को पकड़ गिराती 
चौथी पंक्ति बनाने में यदि बच्चा सोच में पड़ जाये तो उससे प्रइन किया “बिल्ली च्हों 
को पकड़ कर उनका क्या करती है ।” उत्तर मिलेगा खा जाती है।” तभी चौथी पंक्ति 
भी वह स्वयं बना लेगा-- 
बठ सजे से उनको खाती। 
इस प्रकार बिल्ली विषय पर यह चार पंक्तियों की कविता बन गई-- 
बिल्‍ली आई ! बिहली आई 
भागों भाई ! भागों भाई 
यह चूहों को पकड़ गिराती 
बंठ मजे से उनको खाती। 
सम्भव है कोई दूसरा बालक इस प्रकार की पंक्तियाँ बना दे-- 
बिल्ली आई बिल्ली आई 
खा जायेगी दूध मलाई 
अम्मा अम्मा जल्‍दी झाओ 
इसे यहाँ से मार भगाओ। 
कोई तीसरा बालक जो यह जानता है कि बिल्ली को शेर बबर की मौसी कहते हैं इस विपय 
पर इस प्रकार की पंक्तियाँ भी बना सकता है-- 
बिल्‍ली आई बिल्ली आई 
वबजर शोर की मौसी ताई 
मुझे नहीं लगता इससे डर 
मारूुगा से इसके पत्थर। 
इस प्रकार एक ही विषय पर अलग-अलग ढंग से लिखी इन तुकबन्दियों के सहारे वे अपनी 
मनोभाजवाओं को भी व्यवत करने लगेंगे। और अभ्यास यदि तलता रहा वो लम्बी-लस्बी 
रचनायें गी लिख सकते ४ । 
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अभ्यास द्वारा यहाँ तक सीख चुकने के बाद बालकों को छनन्‍्द ज्ञान भी कराया जा 
सकता है। वर्ण और मात्राओं, गण और उन्हें गिनने इत्यादि के विषय में भी वह बहुत 
सी प्रारम्भिक बातें सीख सकते हैं। पर काव्य रचना पिगल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेने 
भर से नहीं आती। बहुत से वैयाकरण विद्वान और आचार्य ऐसे मिलेंगे जो छन्द शास्त्र 
का पुरा ज्ञान रखते हुए भी स्वयं दो पंक्तियाँ शुद्ध नहीं लिख सकते। काव्य रचना ध्वनि 
और लय के उतार चढ़ाव से कानों के अभ्यस्त होने की विद्या है। विभिन्न शब्दों को बार- 
बार एक क्रम से सुनने और बोलने के अभ्यास द्वारा कान उस उतार-चढ़ाव से अपने आप 
अभ्यस्त हो जाते हैं। बिना इस अभ्यास के काव्य रचना सरलता पूवंक की ही नहीं जा सकती । 
जिनके कान ध्वनि और लय के अभ्यस्त हो जाते हैं वह छन्‍्द और पिंगल शास्त्र के विधिवत 
अध्ययन के बिना भी काव्य रचना कर सकते हैं। कबीर, सूर, मीरा, नानक, आदि कवियों 
ते रीति कालीन दरवारी कवियों की भाँति पिंगल का विधिवेत्‌ अध्ययन नहीं किया था 
फिर भी वह रसपूर्ण कवितायें लिख सके। 


पर जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली आधुनिक काल में हमारे देश में चल रही है उसमें 
उपयुक्त विधि से कक्षा के बालकों को काव्य रचना की प्रारम्भिक शिक्षा का अभ्यांस कराना 
सम्भव नहीं है। निश्चित पाठ्यक्रम ऐसा करने की सुविधा नहीं दे सकता। और खेल के 
समय का उपयोग ऐसे काम के लिये करना बालकों के साथ अन्याय होगा इसीलिये मैं जब 
ट्रेनिंग कालिज के दिनों में कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये जाता था तो उन्हें अधिक 
अभ्यास नहीं करा पाता था। भय लगा रहता था कि कोई देखे तो कहेगा-- व्यर्थ समय नष्ट 
कर रहे हैं ।” जब परीक्षा का समय निकट आया तो भेरे प्राध्यापक ने मुझसे कहा कि तुम 
अपनी परीक्षा के पाठ में कक्षा के विद्यार्थियों से किसी विषय पर एक निबन्ध लिखाना। 
मैंने सोचा किसी विषय पर एक कविता ही क्‍यों न लिखा दी जाये। कक्षा के सब विद्यार्थी 
इस पाठ में समान रूचि नहीं ले सकते थे और न सबका उत्साह ही एक बराबर हो सकता 
था फिर भी मैंने उस प्रयोग को करने का निव्चय किया। उसे भी प्रसंगवश यहाँ बता देना 
अयुक्ति संगत न होगा। 


कक्षा नौ के विद्यार्थियों को पढ़ाने में मुझे अपनी परीक्षा देना थी। कक्षा में पहुँच कर 
प्रस्तावना के रूप में मैंने कहा-- “आज हम तुम्हें अपनी लिखी दो एक कवितायें सुनायेंगे। 
यह कवितायें हमने छोटे-छोटे बच्चों के लिये लिखी हैं। हम यह चाहते हैं कि तुम थोड़ी देर 
के लिये यह मूल जाओ कि तुम नवीं कक्षा में पढ़ रहे हो और यह अनुभव करने लगो कि 
तुम भी छोटे-छोटे बच्चे हो ।” सब विद्यार्थियों ने इससे प्रसन्नता का अनुभव किया। और 
वह कवितायें सुनने को तैयार हो गये। मैंने पहिली कविता सुनाई: 


क्या सुन्दर वर्षा ऋतु आई 
लगती है सबधो सुखदाई 
बागों से हरियाली छाई 
शीतल हवा चली पुरवाई 
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मेढक टरं टर॑ चिल्लाते 
झोंगुर झनत झनन झनगाते 
. काले काले बादल आये 
सागर से जल भर कर लाये 
रिम झिम रिस झिस पानी बरसा 
आज खुलेगा नहीं सदरसा 
हम दिन भर घर मे खेलगे 
, मोज करंगे मस्ती छेंगे। 


बालक इसे सुन कर बहुत प्रसन्न हुये । तभी मैंने प्रश्न किया--बरसात के बाद कौन-सा मौसम 
आता है? “उत्तर मिला “जाड़ा”। तभी मैंने जाड़े पर दूसरी कविता सुना दी: 


अब जाड़े का मौसम आया 
सब लोगों के मन को भाया 
बड़े सबेरे किरने आतोीं 
आ आँगन भर से छा जातीं। . 
चहचे चहचू चिड़िये गातों 
इंधर उधर उड़ती सुख पातीं। 
इसी समय उठ जाते हूँ हम 
मल कर रोज नहाते हें हम 
दूध सलाई खाते हें हम 
मोटे होते जाते हैँ हम। 


बच्चे इसे भी सुन कर बहुत प्रसन्न हुए। तभी मैंने उन्हें बताया शरद ऋतु का वर्णन हिन्दी 
के एक महान कवि तुलसीदास ने भी किया है। उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं -- 


वर्षा विगत शरद ऋतु आई 
लछमन देखहु परम सुहाई 
फूले कांस सकल महि छाई 
जन्‌ वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई 
सरिता सर निर्मल जल सोहा 
सन्त हृदय जस गत मद मोहा। 
रस रस सुख सरित सर पानी 
ममता त्याग कर्राह जिमि ज्ञानी । 


तुलसी दास की इस भावपुर्ण रचना में बालकों को उतना रस नहीं आया शायद इसके कुछ 
भाव ही उनके लिये अनजाने अपरिचित थे फिर भी अपने सुपरिचित कवि की रचना को 
सुनकर उन्हें प्रसन्नता तो हुई ही। मैंने बच्चों से प्रइ्त किया--“ तुलसी दास जी अपनी किस 
रचना के कारण इतने अधिक प्रसिद्ध हैं ?” उत्तर मिला--रामायण”। तभी दूसरा प्रश्न 
उनका उत्साह बढ़ाने के लिये किया-- तुम में से कौन-कौन तुलसी दास के समान महाकथि 
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बनना भाहठते हो ?” जो बालक अधिक मुखर और चंचल प्रकृति के थे उन्होंने उत्साहपूर्व॑क 
अपने-अपने हाथ उठा दिये। पर जो संकोची और गंभीर स्वभाव के थे उन्हें भी इस बात 
को सुनकर कौतूहल और प्रसन्नता हुई। 
तभी मैंने उद्देश्य कथन प्रारम्भ किया--“आज हम तुम्हें एक ऐसी युक्ति बतायेंगे 
जिससे तुम में से हर एक तुलसी दास की तरह्द्‌ कविता लिखना सीख सकते हैं । इसके लिये 
बहुत दिनों तक अभ्यास करने की आवश्यकता है। आज हृम तुमसे एक कविता लिखायेंगे। 
अच्छा पहिले यह बताओ तुलसी दास ने रामायण की रचना किस छन्द में की है ?” उत्तर 
मिला-चौपाई” । चौपाई शब्द का क्‍या अर्थ है? ' उत्तर--“चार पैर वाली ।” चौपाई 
छन्द में भी चार पैर होते हैं। जिनमें से प्रत्येक को एक चरण कहते हैं। हर एक का अन्तिम 
अक्षर दीघ होता है। जैसे आई, छाई , बुढ़ाई सुहाई इत्यादि में हैं। फिर प्रइन किया तुलसी 
कृत रामायण की भाषा क्या है। उत्तर मिला--“अवधी ।” पर तुम अगर इसी चौपाई छन्‍्द 
में एक कविता लिखो तो किस भाषां में लिखोगे। उत्तर--“हिन्दी खड़ी बोली में ।” आज हम 
इसी भाषा में वसन्‍्त” पर एक कविता लिखेंगे। वसन्‍्त ऋतु हर साल आती है। उसके 
आने से हमें प्रसन्नता होती है अतएव जो कविता हम लिखने जा रहे हैं उसकी पहिली पंक्ति हो 
सकती है-- फिर वसन्‍्त ऋतु आई आई ।” और कविता का शीर्षक और यह पहली पंक्ति 
काले तख्ते के मध्य भाग में साफ-साफ लिख दी। और प्रदन किया--“वसन्‍्त ऋतु सब को 
कैसी लगती है” ?” “सुख देने वाली ।” उसे सुखदाई भी कह सकते हैं। अतएवं इसी भाव 
को लेकर एक पंक्ति बनाओ। कोई बालक बड़ी सरलता से इसे बना सकता है--“लगती है 
सब को सुखदाई ।” 
कविता के विषय का ज्ञान कराने के लिये वसन्‍्त के सम्बन्ध में कुछ प्रदत्त किये और 
लिखी जाने वाली कविता के लिये उपयुक्त जो बातें उनके उत्तरों के रूप में मिलीं उन्हें काले 
तख्ते के बायें हाथ वाले कोने में लिखते गये। किये गये प्रश्न मौखिक ही थे। संक्षेप में प्रश्नों 
और उनके उत्तरों से प्राप्त बातों का रूप कुछ इस प्रकार का हो सकता है :-- 


वसन्‍त-मधुरितु-मधुमास-रितुराज । १-आज कल कौन सी रितु है। 

यह सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है । २-वसन्‍्त रितु के और क्या क्या नाम है ? 

खेतों मं हरियाली छा जाती है । ३-बसनन्‍्त को रितु राज क्‍यों कहते हैं? 

संदान हरे हरे दिखाई देते हे ! ४-पयह सब रितुओं से सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी 
जाती है ? 

चना जो सरसों मटर इस रितु से पफती_। ५-वसन्‍्त में खेतों में कैसा लगता है? 

फूलती है। 

सरसों की क्यारी का रंग पीला पीला लगता । ६-कौन-कौन अनाज इस रितु सेंपक कर तैयार 

है। होते हैं ? 

शोतलू हवा चलती है। वह मन को भाती है। ७-सरसों की क्‍्यारी का रंग दूर से कैसा 
लगता है। 

खेत लहराने लगते हें। ॥। ८-इसे वसम्ती क्‍यों कहते हें ? 


किसान प्रसन्न हो जाते हैं । । ९-वसन्‍्त से कंसी हवा चलती है? 
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१०-उसके चलने से खेतों पर क्या असर 
होता है? 
११-किसानों पर क्‍या असर होता है? 

इसके पश्चात्‌ वसन्‍्त ऋतु में खेतों में जो हरियाली छा जाती है उसका वर्णव करने को कहा | 
तो किसी बालक ने एक पंक्ति बनाई 

खेतों में हरियाली छाई। 
अब एंक पंक्ति शीतल हवा चली। इस पर बनाओ 

शीतल हवा चलो सुखदाई। 
पर सुखदाई शब्द इससे पहिली पंक्ति में आ चुका है | जल्दी-जल्दी उसी का प्रयोग अच्छा 
नहीं लगता | इसलिये सुखदाई के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रक्खो । किसी ने कहा “पुरवाई” 
तभी उन्हें बताया वह मन को भाती भी तो है। मन को माने वाली को क्या कहते हैं । 
उत्तर मिला--मन मभाई। तो यही शब्द क्यों न रख दिया जाये । इस प्रकार पंक्ति हुई-- 
शीतल हवा चली मनभाई। अब एक पंक्ति में सरसों की क्‍्यारी वसन्‍्त में फूल रही 
है, उसका वर्णन करो। किसी ने कहा--फूल रही सरसों की क्यारी' वह रंग रूप में दूर से 
देखने से कैसी लगती है ?” पीली पीली। 'क्यारी की तुक बताओ ?” 

किसी ने कहा-- प्यारी ।” इसी पर एक पंक्ति और बना दो। 

पीली पीली प्यारी प्यारी। 
बालकों ने एक एक करके जो पंक्तियाँ बना कर दीं उन्हें क्रमशः लिखते जाने से कविता की 
निम्नलिखित पंक्तियाँ बन कर तैयार हो गई : 

फिर वसन्‍्त ऋतु आई-आई 

लगती है सबको सुखदाई 

खेतों में हरियाली छाई 

शीतल हवा चली सन भाई। 

फूल रही सरसों की क्यारी 

पोली पीली प्यारी प्यारी। 


बच्चे जब चौथाई, आधी, पुरी, एक पंक्ति जोड़-जोड़ कर बनाई हुई इतनी पंक्तियाँ बनी 

हुई पाते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। रचना के क्रम को और आगे चलाने के लिये 

बालकों से फिर पहले की तरह और प्रइन किये और उनसे प्राप्त उत्तरों की सामिग्नी को बायें 

कोने में लिख दिया। 

डालियाँ हरो भरी हो जाती हैं और हवा में १-वसन्‍्त में व॒क्षों की डालियों फी क्या 
झमने लगती हें। ,.. दच्चा होती है? 

गुलाब, जू ही, चम्पा चमेली और सटर के तरहु- २-जब हुवा चलतो है तो उनपर क्या असर 
तरह के नीले, पीछे, लाल, बेजनो, गुलाबी, होता है ? 


हरे और उचन्नावी फूल खिलते हु ३-इन दिनों में कौन कौन फूल खिलते हुँ ? 
४-उनके क्‍या क्‍या रंग होते हें ? 
गुलाब सबसे अक्षछा फूल होता है। ५-तुम्हें कौन सा फूछ सबसे अर्छा लगता है ? 
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उनमें मीठी सुगन्धि आती है ६--फूलों से कसी सुगन्ध आती है? 

जिससे मन में मस्ती भर जातो है ७--मन पर इसका क्या असर होता है? 
विषय के सम्बन्ध में अधिक प्रइन एक साथ करते रहने से बालकों का ध्यान मख्य विषय 
काव्य रचना से हट जाने का भय होता है। अतएवं बालकों से कहा--वक्षों की डाली झम 
रही है इस भाव को एक पंक्ति में व्यक्त करो। किसी ने कहा-- 


झूम रही वक्षों की डाली” 
डाली की तुक क्या-क्या हो सकती है। उत्तर मिला--“माली, खाली, ताली, जाली ।” तपी 
पूछा ' माली पर डाली के झूमने का क्या असर पड़ता है। उत्तर मिला--वह मन में खश 
होता है। इसी भाव को ले कर एक और पंक्ति बनाओ किसी ने कहा 
सन सें खुश होता है माली । 

अब एक एँसी पंक्ति बनाओ जिसमें केवल फूलों के रंगों के नाम आयें। एक-एक रंग का 
नाम बता कर वह कहेंगे :-- 

नीले पीले छाल गुलाबी। 


गुलाबी की तुक कौन से रंग से ठीक बैठ सकती है। किसी ने कहा--उन्नावी' तभी और 
रंगों के नाम ले कर वैसे ही एक पंक्ति और बनाने को कहा--- 


हरे वसन्‍ती और उच्नावी। 


यहाँ और के “र” अक्षर को छोड़ देने से उच्चारण में कठिनाई नहीं होगी और पंक्ति ठीक 
ही जायेगी यह समझ कर और के स्थान पर “औ” रख कर इस पंक्ति को इस प्रकार कर 
दिया-- 


ह हरे वसन्‍ती औ उद्चावो। 
अब तरह-तरह के रंग विरंगे फूल खिले हैं इस भाव को व्यक्त करो । किसी ने कहा: 
रंग विरंगे फूल खिल हूँ 
खिले की तुके क्या होती है ? किसी ने बताया 'मिले'। इसी तुक के सहारे एक और पंक्ति 


जोड़ने को कहा और उन्हें यह बता दिया कि डाल पर «ले फूल आपस में हिले मिले 
भी हो सकते हैं। तभी किसी ने कहा :-- 
सब आपस्त में हिले सिले हूँ 
फूलों में कैसी भीठी सुगन्ध आती है। इस भाव को एक पंक्ति में व्यक्त करो। 
तभी किसी ने कहा--अति मीठी सुगन्ध आती है।” 


मन पर उसका कया असर पड़ता है। मन मस्त हो जाता है। या दुसरे शब्दों में मन में मस्ती 
भर जाती है। इसे सुनते ही कोई अपने आप कह देगा। 


सन में मस्ती भर जाती है। 


स्मरण रहे कि एक-एक करके यह सब पंक्तियाँ भी तख्ते पर लिखते गये । उसके बाद फिर 
प्रध्नोत्तर शैली से कुछ और तथ्य पहिले की तरह निकाल कर लिख दिये 


काहय रचता शिक्षा : ११७ 


कोयल..... . --वसन्‍्त को मुख्य चिड़िया फोन सी है? 
काली काली २--बह किस रंग की होती है! 

आम की डाली पर ३-+वह किस व॒क्ष की डालो पर बेठती है? 
कूक्‌क्‌्क ह ४--वहु किस प्रकार बोलती है? 

भीरे _ ५--उसके स्वर को क्‍या कहते हैं ? 

पंचम स्वर ६--फूलों पर कौन सा जीव मंडलाता फिरता है? 
गुन गुन गुन गुन ७--वह किस प्रकार का शब्द करता है? 


अब काली कोयल कूक रही है। इसे एक पंक्ति में व्यक्त करो। किसी ने कहा-- 
कक रही है कोयल काली 
वह किस व्॒‌क्ष की डाली पर बैठकर कूकती है--आम की'। इसी भाव पर एक और पंक्ति 
बन _गई-- 
बंठी हुई आम को डाली । 
वह्‌ किस स्वर में गाती है। उत्तर मिला “पंचम स्व॒र में” । इसी भाव को एक पंक्त में 
व्यक्त करो: 
वह पंचम स्वर में गाती है 
वह सब के मन को कैसी लगती है। अच्छी लगती है या मन को भाती है । इसी भाव को 
व्यक्त करो: 
वह सबके मन को भाती है 
फूलों पर कौन मंडराता है। भौरे। इसी भाव पर किसी ने कहा: 
फूलों पर मंडराते भौरे। 
वह किस प्रकार का शब्द करते हुए गाते हैं। गुन गुन गुन गुत। इसे भी एक पंक्ति में 5 
करो। तभी किसी ने हा-- 
गुत गृत गुन गन गाते भोरे। 
इसी प्रकार कुछ और पंक्तियाँ भी बनाई जा सकती हैं। पर प्रत्येक कक्षा में अध्यापक को 
समय का ध्यान रखना पड़ता है और विशेष रूप से अपनी परीक्षा के समय तो ऐसा करना 
और भी आवश्यक होता है। इसलिये आगे के रचना क्रम को वहीं रोक कर मैंने विद्यार्थी 
बालकों से कहा अब लो देखो तुमने वसन्‍्त्र पर इ तनी लम्बी कविता लिख दी। एक ब।लक 
से कह कर काले तख्ते पर देखते हुए आदि से अन्त तक उसका सस्वर पाठ करने को कहा-- 
पूरी रचना इस प्रकार थी: 


फिर वसन्‍्त ऋतु आई आई। 
लगती है सबको सुखदाई॥ 
खेतों से हरियाली छाई। 
शीतल हवा चली मन भाई ॥ 


११८ : बाणगीत साहित्य 


फूल रही सरसों की क्यारो। 
पीली पीली प्यारी प्यारी॥ 
झूम रही व॒क्षों की डाली। 
मन सें खुश होता है माली ॥ 
नीले पीछे हाल गुलाबी । 
हरे वसन्‍ती ओऔ उद्चावी ॥ 
. रंग बिरंगे फूछ खिल हें। 
सब आपस में हिले मिले हें ॥ 
अति सीठी सुगन्धि आती है। 
मन से सस्ती भर जाती है॥ 
कूक रही है कोयलछ काली। ' 
बेठी हुई आम की डाली॥ 
वह पन्चम स्वर सें गाती है । 
. सबके ही मन को भातो है ॥ 
फूलों पर मंडराते भौरे। 
गुन गुन गुन गुन गाते भौरे ॥. 
पूरी कविता को सुन कर बच्चे बहुत प्रसन्न हुए और मेरे कहने से तुरन्त अपनी कापी खोल 
कर इसे उतार लिया। निबन्ध लिख गया। 
बिना पिंगल और छन्‍्द के शास्त्रीय ज्ञान की शिक्षा के बच्चों को काव्य रचना की 
शिक्षा देने के प्रयोग में मात्राओं को साथ कर तुक जोड़ने के इस खेल में कुछ नियम भी 
निरिचत किये जा सकते हैं। जिससे अभ्यास और भी सरलतापूर्वक कराया जा सके । 
काव्य रचना की यह शिक्षा एक और दृष्टि से भी बच्चों के लिये बहुत उपयोगी हो सकती 
है। बच्चों की रुचि तो बाल गीतों में होती ही है । उनके लिये बाल गीत साहित्य के भण्डार 
की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़ों के लिये नहीं। बड़ों में कुछ गिने हुए व्यक्ति ही कविता 
में रुचि लेने वाले होते हैं। बच्चे प्रायः सभी तुकबन्दियाँ और बाल गीत रुचि से पढ़ते 
और सुनते हैं। वह उन्हें कष्ठस्थ भी कर लेते हैं। पर बड़ों द्वारा लिखी जाने के कारण बच्चों 
को स्वयं उनकी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला सरल बाल गीत साहित्य आवश्यकता- 
नुसार पढ़ने को मिल ही नहीं पाता। इसलिये बच्चे यदि काव्य रचना के अभ्यास से स्वयं 
अपने लिए उपयुक्त तुकबन्दियाँ जोड़-जोड़ कर छोटी-छोटी कवितायें लिखने में समर्थ द्वो सकें 
तो उन्हे बाल गीत साहित्य का अभाव कभी अनुमव ही न हो। अतएवं यदि हम अपने बच्चों 
को उनके अपने सुख-दुख, सफलता-असफलता, आशा-निराशा और कल्पनाओं को व्यक्त करने 
वाला बालगीत सहित्य देना चाहते हैं तो हमें चित्र कला, संगीत आदि की शिक्षा की 
तरह काव्य रचना की शिक्षा भी बचपन में ही देना चाहिये । हम बड़ों का बच्चों के लिये 
बाल साहित्य लिख कर देना तो वास्तव में हमारी अनधिकार चेष्टा है। 


० कारथ०नरयल्‍मकाक #७ाक १0७, 


११.: सूरदास, उनके पद और बालगीत 


हिंदी साहित्य के पूर्व इतिहास में सूरदास के अतिरिक्त और कोई कवि हमें ऐसा 
नहीं मिलता जिसने विशेष रूप से बाल भावनाओं का चित्रण काव्य में किया हो। तुलसी 
दास जी ने भी कुछ स्थानों पर बाल स्वभाव की अच्छी पकड़ दिखाई है पर वह कविता 
के इस क्षेत्र में सूर के समकक्ष नहीं पहुँच सकते । विद्वानों का अनुमान है कि सूरदास का जन्म 
सम्वत्‌ १५४० अथवा १४८४ ई० में हुआ था। और उनकी मृत्यु तिथि सुम्बत्‌ १६२० के 
आस-पास ठहरती है। वह पुष्टि मार्ग के संस्थापक बलल्‍लभाचाय॑ के शिष्य थे। उन्होंने स्वयं 
लिखा है-“श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो |” बल्‍्लभाचाय॑ के पुत्र विट्ठल 
नाथ जो उनके बाद गद्दी पर बठे थे उन्होंने अष्टछाप' की स्थापना की थी. और उसमें 
सूरदास को भी रखा था। 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता” नामक पुस्तक के अनुसार सूरदास 
पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पूर्व आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट नामक ग्राम में 
रहा करते थे। एक बार वल्लभाचाय मथुरा जाते हुए गऊ घाट उतरे। एक गायक के रूप 
में यूरदास की प्रसिद्धि सुन कर वल्लभाचाये ने उन्हें निमन्त्रित किया। सूरदास ने उन्हें 
विनय के कुछ पद मधुर स्वर में गा कर सुताये । बलल्‍लभाचायं सखाभाव से भक्ति का प्रचार किया 
करते थे अतएवं उन पदों को सुन कर उहोंने सूरदास से कहा- सूर छल के ऐसे घिघियात काहे 
को है ।” सूरदास ने उनके इस कथन से प्रभावित हो कर पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी। इसके 
बाद तो उनका दृष्टिकोण ही बदल गया। वह जा कर गोवद्धंन पर्वत पर रहने लगे। बाद 
में उनकी लगन को देख कर वल्लभाचाय ने उन्हें श्रीनाथ के मन्दिर में कीत्तंन करने का काम 
सोंप दिया। इस मन्दिर में रह कर ही सूरदास ने अपने अधिकांश पदों की रचना की। 


सूरदास की जीवनी के विषय में कुछ प्रकाश भक्त माल नामक पुस्तक से भी मिलता : 

है। पर यह अभी तक निश्चित रूप से किसी प्रकार ज्ञात नहीं हो पाया है कि उनके माता- 
पिता का क्‍या नाम था और वह किस जाति के थे। एक जनश्रुति के अनुसार वह सारस्वत 
ब्राह्मण थे और उनके माता-पिता अत्यन्त निर्धन थे इसलिये वह भीख माँग कर अपना पेट 
मरते थे। पर साहित्य लहरी' के एक पद के प्रमाण के आधार पर वह चन्द वरदाई के वंशज 
ब्रह्म मट् थे । वे सात भाई थे और अपने भाइयों में सबसे छोटे थे । उनके ६ भाई मुसलमानों 
से युद्ध में मारे गये । एक बार सूरदास अन्धे होने के कारण कुरय्ये में गिर पड़े थे। किसी ने 
उनकी आवाज सुन कर उन्हें नहीं निकाला। तब श्रीकृष्ण भगवान ने आ कर स्वयं अपने 
हाथों से निकाला। तभी से वह ब्रज में आ कर कृष्ण का गुण-गान करने लगे। 


सूरदास के जीवन वृत्त के विषय में और भी अनेक जन श्रुतियाँ प्रचलित हैं। एक 
जनश्रूति यह है कि सूरदास अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गबइये बाबा राम दारा के पुत्र 
थे और अपने पिता के साथ दरबार में गाने जाया करते थे। एक बूगरी जनश्रुति 
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के अनुसार अकबर ने सूरदास को मिलने के लिये इलाहाबाद बुलवाया था। इसी प्रकार उनके अन्धे 
होने के विषय में भी एक कहानी यह कही जाती है कि वह युवावस्था में एक वेश्या को प्रेम 
करते थे उसके सामने अपने प्रेम की परीक्षा देने के लिये उन्होंने स्वयं तपे हुए सूर्य से अपनों 
दोनों आँखें फोड़ ली थीं। सूरदास जन्म से अन्धे थे या बाद में अन्धे हो गये इस विषय में 
कोई निश्चित प्रमाण हमें नहीं मिलता। उन्होंने प्रकृति का और मानवीय चेष्टाओं और 
रूपों का जैसा विषद वर्णन किया है उससे ज्ञात होता है कि बिना अपनी आँखों से देखे 
केवल कल्पना के सहारे कोई वैसा विषद वर्णन नहीं कर सकता। चौरासी वेष्णवन की 
वार्ता में भी हमें इस प्रकार का. कथन मिलता है-- सूरदास जी श्री आचार्य जी महाप्रभु 
को दर्शन करके आगे आय बैठे ।” इस कथन से भी यह स्पष्ट है कि बिना आँखों के वह 
दर्शन नहीं कर सकते थे । अतएवं उनके जन्म से अन्धे होने की बात निराधार मालूम होती 


है। युवावस्था या जीवन के अन्य किसी काल में उनके नेत्रों की ज्योति चली गई होगी। 
किसी कवि का जीवन वृत्त कुछ भी रहा हो उसका वास्तविक परिचय हमें उसकी 


रचनाओं से प्राप्त होता है। सूरदास ने पदों में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है। उनके लिखें 
पदों के समूह को सूर सागर कहा जाता है और उसमें सवा लाख पद बताये जाते हैं। इन 
पदों में श्री मद्भागवत की कथा का अनुसरण किया गया है। इसमें भी भागवत की तरह 
ही बारह स्कन्‍्घ हैं। पर सूरदास का उद्देश्य प्रमुख रूप से कृष्ण चरित का वर्णन करता ही 
था। इसलिये उन्होंने दशम स्कन्‍्ध की कथा को ही बहुत विस्तार के साथ लिखा है। शेष 
स्कन्ध कुल पदों की एक चौथाई से भी कम संख्या में समाप्त हो गये हैं। प्रत्येक पद 
यद्यपि स्वयं अपने में पूर्ण एक गीत है किन्तु गीतों में ही कथा प्रसंगों का वर्णन करते जाने 
से एक प्रबन्ध काव्य का रूप भी उन्‍हें प्राप्त हो गया है.। सूर सागर के इन पदों में 
कृष्ण चरित की सारी घटनायें वर्णित हैं पर जिन प्रसंगों में कवि की रुचि सबसे अधिक 
रमी है वह कृष्ण की भवित, बालकंष्ण का वर्णन तथा कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों 
का बिरह प्रसंग ही हैं। एक कुशल कला शिल्पी संगीतज्ञ और भावुक कवि होने के साथ- 
साथ बह सबसे पहिले एक कृष्ण भक्त थे। संसार के माया मोह स्त्री परिवार के बन्धन और 
अर्थ की चिन्ताओं से मुक्त रह कर वह भगवत भजन-कीरत॑न में अपना समय व्यतीत किया 
करते थे। पर वह कृष्ण की उपासना सखा भाव से करते थे इसलिये उनके कृष्ण चरित 
वर्णन में वह मानवीयता का पुठ सर्वत्र विद्यमान है जो साधारण पाठकों को भी उनके काव्य 


की ओर आकर्षित करता है । 
सूरदास ने अपने भक्तिपूर्ण पदों में जो तन्मयता दिखाई है उसमें कोई भगवान का 


भक्त ही सुध-बुध खो कर आनन्द लेने में सफल हो सकता है। जो भक्त नहीं हैं उन्हें उन 
पदों में उतना ही आनन्द मिलेगा और वह बैंसे तन्‍्मय हो कर बहेंगे यह कह सकता 
कठिन है। उनके गोपिकाओं के विरह सम्बधी पदों को म्रमर गीत नाम से अभिहित 

किया गया है। इन गीतों में विरहविधुंरा गोपिकाओं के मन की पीड़ा उद्विग्तता, और 
उदासी का बहुत ही हृदयग्राही वर्णन किया गया है। साथ ही उनमें ज्ञान और भक्त के 
संघर्ष में भक्ति की प्रतिष्ठा कराने का भी प्रयत्न किया गया है। अतएवं सूरदास के वह 
गीत भी विशेष रूप से उन लोगों का ही अधिक मनोरनजन कर सकते हैं जो कृष्ण के प्रति 
एक भवत के रूप में आराक्त हैं। पर उन्होंने बाल कृष्ण के चरित विषयक जो पद लिखे 
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हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो प्रत्येक उस व्यक्त के मन को आल्लादित कर सकते हैं जो 
अपनी सन्‍्तान से प्रेम करता «है। इन पदों में भी बहुत से ऐसे हैं जिनमें कृष्ण की 
लौकिक-लीलाओं का वर्णन है। ऐसे पदों से वह ही द्रत्रित हो सकते हैं जो कृष्ण को ईश्वर 
का अवतार मानते हैं और उनके अनन्य भक्त हैं। । 

बाल कृष्ण विषयक इन पदों में सूर ने बालक कृष्ण की स्वाभाविक चेष्ठाओं, क्री शाओं 
और मनोभावों का ऐसा सुन्दर चित्रण किया है कि उन्हें वात्सल्य रस का कवि सम्राट और 
बाल गीत साहित्य का आदि कवि माना जाता है। कृष्ण के जन्म से ले कर घुटनों के बल 
चलने, नाचना सीखने क्रीडार्ये करने, माखन चुराने, यमुना तट पर कदमस्ब पर चढ़ने, गायें 
चराने आदि उनकी लीलाओं के ऐसे मनोरम चित्र उन्होंने अपनी कल्पना से रंगकर प्रस्त्त 
किये हैं कि कोई कृष्ण भक्त न होते हुए भी उनमें पुरा आनन्द ले सकता है। पुत्र के प्रति 
माता के सहज स्नेह और लाड़-दुलार की ऐसी मधुर अभिव्यंजना'“सूरदास के इन पदों में 
हुई है कि कोई भी सहृदय पाठक उन्हें पढ़ कर द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। कृष्ण 
का जन्म कंस के उस कारावास में हुआ था जिसमें उनके माता-पिता इसलिये कैद थे कि 
कंस उनकी सन्‍्तान को जीवित नहीं देखना चाहता था। जन्म के समय पिता ने नवजात 
शिश्‌ के विषय में कुछ भी सोचा हो पर माता के हृदय में इस इच्छा का उठना नितान्त 
स्वाभाविक था कि उनका बच्चा किसी प्रकार कंस की क्रूर दृष्टि से बच कर सुरक्षित रह 
सके। वह अपने पति से कहती हैं: ह॒ ह 


हो प्रिय सौँ उपाय कछ कीजे । 
जेहि तेहि विधि दुराय यह बालक राखि कंस सौं लौजे ॥ 


क्र्ष्ण के पिता वासुदेव ने कृष्ण की अलौकिक शक्ति की सहायता से कृष्ण को भादों की उस 
अँबेरी काली रात में उमड़ी हुई यमुना को पार करके गोकुल ग्राम, तक पहुँचाया। गोकुल में 
पहुँचने और यह प्रकट होने पर कि यशोदा के घर एक बालक का जन्म हुआ है किस 
प्रकार हंँ मनाया गया इसका वर्णन करते हुए सूर ने गोकुल की रहने वाली एक गोपी 
के मुख से कहलाया है: ॥ 


हों एक बात नई सुन आई। 

सहरि जसोदा ढोटदा जायो घर घर होत बधाई । 

हारे भीर गोप गोपिन की सहिसा बरनि न जाई ॥। 

अति आनन्द होत गोकुल से रतन भूमि सब छाई । 

नाचत तरुन वृद्ध अरु बालक गोरस कीच सचाई ॥ इत्यादि 


इस प्रकार की प्रसन्नता भारतवर्ष में प्रायः जब भी किसी ऐसे व्यक्ति के घर पुत्र का जन्म 
होता है तो व्यक्त की जाती है, जिसके घर पुत्र उत्पन्न न हुआ हो । हु 

यह कहा जाता है कि बालक के जब दाँत निकलते हैं तब उसका दूसरा जन्म होता 
है। दांत निकालने रे पहिले बच्चे प्रायः कमजोर हो जाते हैं, उन्हें दरत आने जगते हैं। अताव 
जब किरी बच्चे के आगे के दो दाता पहली बार चगकते है तो माता-पिता जौर भर बालो 
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को अपार हप॑ होता है। बच्चों के इस पहिले निकलन वाले दातों को दूध के दाँत कहा 
जाता है। कृष्ण के दूध के दाँत देखकर यशोदा माँ किस प्रकार प्रसन्न होती हैं-- 
सुत मुख देखि यसोदा फूली । 
हरषित देख दूध की दंतियाँ प्रेम मगन तन की सुधि भूली ।॥। 
बाहर तें तब नन्‍द बुलाये देखो थों सुन्दर सुखदाई। 
तनक तनक सी दूध की दंतियाँ देखो नेन सुफल करो आई ॥ इत्यादि 
गोद के बच्चे को खिलाते हुए माँ स्वाभाविक रूप से यह कल्पना करती है कि बच्चे के 
दूध के दाँत निकलेंगे, यह घुटुओं के बल चलेगा, अपने मुख से बोलेगा और वह यह सब 
सोचते-सोचते बच्चे को प्यार में चूम-चुम कर प्रसन्न होने लगती है। इसी का वर्णन करते 
हुए सूर ने कहा है-- 
तनन्‍्द घरनि आनन्द भरी सुत स्थास खिलावे । 
कबहुँ घुटुरुवनि चलहिगे कहि विधहि सनावे ॥ 
कबहुँ दँतुलि द्वे दृध की देखों देखौं इन नेननि। 
कबहुँ कमल म्‌ख बोलिह सुनिहों उन बेननि॥ 
चूसत कर पग अधर मुख लटकति लट चुमति ॥ इत्यादि 
उनके एक दूसरे पद जसुमति मन अभिलाष करें, में भी इसी प्रकार का भाव है। बालक 
जब कुछ बड़ा हो जाता है और घर से बाहर खेलने या घूमने जाने लगता है तो संध्या 
के समय प्रत्येक माँ की यह इच्छा होती है कि वह अपने घर पर आ जाये। इसी भाव 
को सूरदास ने अपने निम्न पद में व्यक्त किया है-- 
आवहु कानह साँझ की बिरियाँ । 
गाइनि माँत्त भये हो ठाड़े कहति जननि यह बड़ी कुबेरियाँ 
इस प्रकार के और भी अनेक पद सूर की रचनाओं से उद्धृत किये जा सकते हैं जिनमें माँ 
के हृदय की स्वाभाविक ममता, बच्चे के हित की चिन्ता और उसे देख कर अपने मत की 
प्रसन्नता का बहुत ही रोचक वर्णन है। इनमें माँ के मन के सहज स्नेह और भावुकता की 
मार्मिक अभिव्यंजना की गई है। 
अपने बच्चों के लिए तरह-तरह की कल्पनाएँ, इच्छाएँ और अभिलाषाएँ करने 
के साथ-साथ उनके क्रीड़ा-कलाप को देख-देख कर भी माता-पिताओं को बहुत सुख श्राप्त 
होता है। जब बच्चे पहली बार घुटुनों के बल चलना प्रारम्भ करते हैं तो उन्हें कितने 
अच्छे लगते हैं-- 
किलकत कानन्‍्ह घुदुरुवनि आवत 
सनिमय कनक नन्‍द के आँगन सुख प्रतिबिस्थ पकरिवे धावत ॥ 
कबहुँ निरखि हरि आपु छाँह कौ कर सों पकरन चाहत। 
किलकि हँसत राजत दूँ दंतियाँ पुनि पुनि तिडि अवगाहत ॥ इत्यादि 
फिर बाल कृष्ण बच्चे खड़े हो कर चलने का प्रयत्न करते हैं। ननन्‍्द उन्हें दूर से अपना हाथ 
पकड़वाते हैं और वह अपने डगमगाते हुए पाँव धरती पर रखते हैं: | 
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गहे अंगुरियाँ तात की नन्‍व चलन सिलावत। 
अरवराइ «गिरि परत हैं कर टेकि उठावत ॥ 
रात के समय प्रायः मातायें अपने रोते हुए बालक का ध्यान बेटा कर उसे चुपाने 
के लिए चन्द्रमा की ओर संकेत करती हैं पर अबोध बालक जो यह नहीं जानता कि चन्द्रमा 
क्‍या है उसे देखकर यदि चुप भी हो जाता है तो सोचने लगता है कि यह चन्द्रमा मीठा है 
या खट्टा और फिर उसे पकड़ कर खाने के लिये माँगता है। न मिलने पर उसका रोना 
कलपना शान्त नहीं होता | तब माता उसका मन बहलाने के लिये आकाश में उड़ने वाली 
चिड़ियों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा करती है। इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक 
वर्णन सूरदास के इस पद में हमें मिलता है: | 
ठाढ़ी अजिर यस्रोदा अपने हरिहि लिये चन्दा दिखराबति। 
रोबत कत बलि जाऊं तुम्हारी देखां धौं भरि नयन जूड़ाचत ॥ 
चिते रहै तब आपुन ससि तन अपने कर ले ले ज जनावत । 
मीठो लगत किधों, या खादों देखत अति सुन्दर मन भावत ॥ 
मन ही सन हरि बुद्धि करत हें माता को कहि ताहि सुनावत । 
लागी भूख चन्द में खेहों देहु देहु रिस करि बिरुझावत ॥ 
जसुमति कहति कहा में कीन्हों रोबत मोहन अति दुख पावत । 


सूर स्थाम को जसुदा बोधति गगन चिरंयाँ उड़त छखावति ॥ 
जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता हैँ तो अपने साथियों के साथ खेलने लगता है। आपस में इन 


खेलों से ही उसके मन में प्रतिस्पर्दा की उस भावना का उदय होता है जो आगे के जीवन 


में उसे सबसे अच्छा बनने या सबसे आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करती है । 
खेलत स्याम ग्वालनि संग। 


सुबल हलधर अरु सुदामा करत नाना रंग ॥ 

हाथ तारी देत भाजत सबे करि करि होड़ । 

बरजु हलधर स्याम तुम जनि चोद लगिहै गोड़ ॥ 

तब कट्यो में दौड़ जानत बहुत बल-मो गात । 

मेरी जोरी है सुदामा हाथ मारे जात ॥ 
सूरदास ने कृष्ण चरित विषयक पदों में जिस सामाजिक वातावरण का वर्णन किया 
है वह ग्रामीण समाज का वातावरण है। जिस ग्राम में कृष्ण बचपन से पाले-पोसे गये रहे 
बसे और बड़े हुए थे वह ग्वालों का गाँव था। घर-घर पशु पाले जाते थे और माखन हुध- 
दही की बहुतायत थी। फिर भी उन्होंने कृष्ण का वर्णन एक ऐसे नटखट बालक के रूप में 
किया है जो अपने घर पर इन सब खाने की वस्तुओं से सन्तुष्ट न हो कर आस-पडोस 
के घरों में घुस कर इन वस्तुओं की चोरी किया करता था। इस वर्णन का आधार भाग- 
बत कथा है। पर कृष्ण भगवान के अवतार और गोकुल गाँव के सरदार महाराजा नन्‍्द 
के पुत्र होते हुए मी माखन चोरी करते फिरते थे ऐसा चित्रित करने का उद्देश्य उनके सर्ब- 


_ साधारण मानवीय रूप को प्रकट करके कृष्ण कथा को अधिक रोचक रूप में प्रस्तुत करना 


ही रहा होगा। चोरी की प्रवृत्ति बच्चों में होना कोई अरवाभाविक बात नहीं है क्योंकि उसमें 
बिता समझाये-बुझासे अपने पराये की माबना बिलगुल होती द्वी नही है। नैतिकतावादी 
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शिक्षक की दष्टि भें बच्चों की चोरियों के वर्णन को बढ़ा-चढ़ा कर करने वाले साहित्य को 
बच्चों के लिये विप्मय समझा जायेगा। उनके मतानुसार तो बालक को बचपन से ही मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम की तरह्द आदर्श रूप में ही चित्रित किया जाना चाहिये। पर सूरदास ने क्ुंष्ण 
की माखन चोरी के सम्बन्ध में जितने पद लिखे हैं उन्हें पढ़ कर कोई बालक चोरी -करने की 
प्रेरणा ग्रहूण कर लेगा ऐसा कहना उचित न होगा। उनके यह पद इतने रोचक और 
मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भरे हुए हैं कि जरा भी अनेतिकता का प्रचार करने वाले और 
अस्वाभाविक नही लगते। कृष्ण जब बड़े हो कर घर घर माखन की चोरी करते 
फिरते हैं तो एक ग्वालिन यसोदा से आ कर उनकी शिकायत करती है: 
जसोदा कहे छों कीजे कानि। 
दिन प्रति दिन के से सही परति है दूध दही की हानि ॥ 
अपने या बालक की करनी जो तुम देखौ आनि ॥ इत्यादि 
यशोदा को विश्वास ही नहीं होता था कि उनके कृष्ण ऐसे हैं आखिर एक बार एक 
ग्वालिन ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ ही लिया: 
चोरी करत कानन्‍ह धरि पाये । 
निश्चिबासर सोहि बहुत सत्तायो अब हरि हार्थाह आये ॥ 
साखन दछि मेरो सब खायो बहुत अचगरी कौन्‍्हीं । 
इस पर कृष्ण ने कैसे स्वाभाविक ढंग से कितना सुन्दर उत्तर दिया है: 
तेरी सौं में नेकु न चार्यो सला गये सब खाय। 
अर्थात्‌ चोरी मैंने की थी पर माखन मुझे बिलकुल खाने को नहीं मिला। यशोदा ने इस 
प्रकार के चोरी के उलाहनों से तंग आ कर यह आदेश दिया कि तुम घर पर ही 
खेला करो। 
जयुमति कहृति कान्‍्हसों मेरे अपने ही आँगन तुम खेली । 
बोलि लेहुसब ससा संय के सेरो कहयो कबहूँ जनि पेलौ ॥ 
पर फिर भी जब वह न माने तो उन्होंने कृष्ण को ऊखल से बाँध दिया: 
बाँधों आज कौन तोहि छोरे। 
बहुत लंगरई कीन्ही मोसों भुन गहि रज्‌ ऊखल सों जोर । 
जननी अतिरिसजानिबंधायो चिते बदन लोचन जलढोर॑ ॥ 
इस प्रकार की यातनायें देने से ग्वालिनों के दिल अपने आप पसीज गये और वह यशोदा 
से कहने लगीं : 
ऐसी रिस तोको ननन्‍द रानी । 
भली बुद्धि तेरे जिय उपजी बड़ी बेस अब भई सयानी। 
ढोदा एक भयो कंसेहूँ करि कौन कौन करवर विधि मानी ॥ इत्यादि 


सूरदास के कृष्ण की बचपन की इन कीड़ाओं और उन्हें देख-देख कर माता यशोदा 
तथा दूसरे बड़ों के मन की भावनाओं और चेष्टाओं का चित्रण करने वाले पदों को बाल 
गीत की संज्ञा नहीं दी जा सकती। बच्चे ऐसे वर्णनों को प& कर थोड़ा बहुत प्रसन्न भले 
ही हो लें पर वह उन्हें अपने लिए लिखित अपने मन के गीत समझ कर प्रसन्न नहीं हो सकते 
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और न बार-बार गाना बृ़राना पसन्द कर राकते हैं। बाल गीत उन गीचों को कहते है जिनमें 
बच्चों के मन की आन्तरिक अनुभूतियों और कल्पनाओं को उन्हीं की भाषा में व्यवत किया 
गया हो। सूरदास ने बाल गीत बिलकुल लिखे ही न हों ऐसी बात नहीं है। उनके पदों में 
से छाँट कर कुछ ऐसे पद प्राप्त किये जा सकते हैं जो बाल गीतों की श्रेणी में रखे जा सकते 
हैं। आपस में एक दूसरे को चिढ़ाता बच्चों का स्वभाव होता है। विशेष रूप से जब चिढ़ाने 
के लिए कोई ऐसी बात मिल जाती है जिसका प्रत्युत्तर कोई बालक न दे सके तब तो बह 
उसे रुला देने की सीमा तक चिढ़ाते हैं। सारा गोकुल ग्राम जानता था कि कृष्ण नन्‍द यशोदा 
के जाये नहीं हैं और कंस के भय से इस बात को भी यत्न से गोपनीय रखा गया था कि 
वह किसके जाये हैं। इसी बात को लेकर जब बलदाऊ ने उन्हें चिढ़ाया तो यशोदा से आत्म 
निवेदन करते हुए नाराज होते हैं: 


भमइया सोहि दाऊ बहुत खिझायों। 

भोसों कहत मोल को लीनो तोहि जसुमति कब जायो ? 
कहा करों यहि रिस के मारे खेलन हों नहि जात। 
पुनि प्रनि कहत कौन है भाता को है तुम्हरो तात ॥ 
गोरे नन्‍द यज्योदा गोरी तुम कत स्थास सरीर। 
चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब सिर्ख देत बलवीर॥ 
तू मो ही कों मारन सीखी दाउहिं कबहुँ न खोझे । 

मोहन को मुख रिस ससेत रूखि जसुसति सुनिसुनिरीक्षे ॥ 


कृष्ण का यश्ोदा पर नाराज होना कितना स्वाभाविक है। और यशोदा की भी मानसिक 
स्थिति यह है कि वह कंस के भय से किसी पर यह प्रकट नहीं कर सकती थीं कि क्ृष्ण उनके 
अपने पुत्र नहीं हैं। कृष्ण जब नाराज हो कर उनसे यह कहते हैं कि तू मुझे ही मारती है 
बलदाऊ पर कभी नाराज नहीं होती, तो यशोदा इसके अतिरिक्त और क्या कर सकती थीं 
कि उनके क्रोध पर मन ही मन प्रसन्न होतीं। सूर के इस पद में कृष्ण का क्रोध तो स्वाभाविक 
है ही यशोदा का सुन-सुत कर प्रसन्न होना तो और भी अधिक स्वाभाविक है। पर 
इस पद के भाव का पूरा आतन्द उसे ही आ सकता है जो क्ृष्ण जन्म के विषय में सारी 
अन्तकेथा से पूर्णदयया परिचित हो। अतएव बच्चे इस पद को पढ़ कर बलदाऊ के खिद्नाने 
और कृष्ण के क्रोध प्रकट करने कीबात पर तो भ्रसन्न हो सकते हैं पर यशोदा माता के सुन- 
सुन कर रीझने की बात उनकी समझ में नहीं आ सकती और न उनका उससे मनोरजन 
हो सकता है। 


बलदाऊ के खिझाने के कारल कृष्ण यह निश्चय करते हैं कि वह अब उनके साथ 
खेलने न जायेंगे। यह निश्चय कोई बालक क्रोधवश तभी कर सकता है जब परिस्थितियाँ 
उसके मन के बिलकुल भी अनुकूल न हों। बालक कृष्ण के लिये स्वयं अपने माता-पिता 
की बात ही एक रहस्यमय पहेली बनी हुई है। यशोदा माता भी उसे सुलझा कर उनके मन को 
शान्त करने के लिये तेयार नहीं। अतएवं उनका यह निश्चय बाल रवभाव की दष्टि से सर्वध 
उचित ही है। वह कहते हैं :-- 
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पेलन अब मोरी जाय बलइया। 
जर्बाह मोह देखत लरकन संग तर्बाह खिझ्त बल भइया ॥ 


इसी प्रकार सुर के और भी अनेक पद हैं जिनमें हमें बाल मनकी आन्तरिक 
अनुभूतियों का बड़ा स्वाभाविक चित्रण मिलता है। कृष्ण जब मुख में माखन लिपटाये हुए 
यशोदा के सामने आते हैं और उन पर माखन चोरी का आरोप लगाया जाता है तो वह 
कहते हैं: 
| भेया में नह माखन खायो। 
जान पर सब संग सखा सिल सेरे मुख लपटायों ॥ 
देख तुही सीके पर भाजन ऊँचे धर लटकायो। 
तुही तिरखि नान्‍्हें कर अपने सें कैसे धरपायों॥ 
साखन पोंछि कहत नन्‍द नन्‍्दन दोना पीठि दुरायो। 
डारि साँटि सुसकाइ तबहि गहि सुत को गोद लगायो॥ 
सूर के इस पद में बाल स्वभाव का बड़ा मनोवैज्ञातिक चित्रण हुआ है। माखन से मुँह सना 
होने पर चोरी का आरोप लगाये जाते समय कोई बालक इससे अच्छी युक्ति अपने को 
निर्दोष बताने के लिये और क्‍या सोच सकता है कि यह माखन तो सब संग सखाओं ने मेरे 
मखपर लगा दिया है। वह फिर अपने कथन की पुष्टि करने के लिये और भी तक॑ प्रस्तुत 
करता है कि माखन का भाजन तो ऊँचे सीके पर लटका था मेरे ननन्‍्हें हाथ उस तक पहुँच 
ही कैसे सकते थे। पर कृष्ण के झूठ बोलने और इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करने से पूरा 
आनन्द उसी को आ सकता है जो यह जानता हो कि क्ृष्ण अपने और साथियों की पीठ 
और कन्धों पर चढ़कर भी ऊँचे सीके पर लटकी मटकियों को तोड़ गिराते थे। इसलिये 
अलग अलग पदों में. वर्णित कथा प्रसंग को अलग रखकर इस पद के भाव का पुरा आनन्द 
बड़े तो ले सकते हैं पर छोटे बाल पाठक नहीं। 
बच्चों के खेल में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक बच्चा अपने किसी दूसरे 
साथी से अपना पक्ष लेने की आशा करता है। पर वह दूसरा बालक स्वयं हार-जीत की 
बाजी लगी देख कर उसकी इस आशा के विपरीत आचरण करता है। पहिला बच्चा इस 
निराशा से दुखी हो कर रोष प्रगट करता है और इसी से आपस में कहन सुनन हो जाती है। 
इसी भाव को सूरदास ने निम्न पद में बड़े रोचक ढंग से व्यक्त किया है: 
खेलत में को काको गुसइयाँ॥। 
हरि हार जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रुसइयाँ ॥ 
जाति पाँति तुमत कछ नाहिन बसत तुम्हारी छट्याँ। 
अति अधिकार जनावत यातें अधिक तुम्हारेह कछ गइयाँ ॥ 
इस प्रकार सूर के बाल कृष्ण चरित विषयक पदों पर विचार करने से हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि उनका बाल स्वभाव का ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था। 
बह बच्चों की मनोवृत्तियों और स्वाभाविक चेष्टाओं से भली भाँति परिचित थे पर उनके पदों 
को बाल गीत की संज्ञा देना उपयुक्त व होगा। उनके पदों के कुछ भाव और कुछ पंक्तियाँ 
ऐसी अवद्दय हैं जिन्हें हूम बालगीतों के भाव या पंक्तियाँ कह सकते हैं। | 


रूरदारा, उनके प्‌ और बाणगीत : १२१७ 


लोरियां और प्रभावियां भी बाल गीतों के अन्तगंत ही साहित्य क्षेत्र में मानी जाती 

हैं। उनका उपयोग बच्चों को सुलाने और जगाने के लिये किया जाता है। उनमें 
माताओं की भावनायें व्यक्त की जाती हैं पर साथ ही उनसे यह आशा भी की जाती है कि 
वह बच्चों के हृदयों को भी प्रभावित करेंगी । सूरदास ने अपने कुछ पदों में उन भावनाओं 
का बहुत सुन्दर चित्रण किया है। यशोदा क्ृष्ण को पालने में झुला रही हैं और उन्हें सुलाने 
के लिये हिलरादुलरा कर जो कुछ भी उनके मुख में अचानक आ जाता है वही गाती जाती 
हैं। उसी समय वह कहती हैं 

मेरे लाल की आउ निदरिया काहे न आनि सुवाबे । 

तू काहे न बेगि सी आबे तो को कानह बुलावे॥ 
लोरी के लिये इससे अधिक भाव भरी और मधुर पंक्तियाँ दूसरी नहीं हो सकतीं । 


प्रभातियाँ भी सूर ने लखी हैं। उनकी निम्नलिखित प्रभाती तो बहुत प्रसिद्ध है: 
जागिये ब्रज राज कुंबर कमल कुसुस फूले। 
कुम्‌द बंद संकुचित भये भंग लता भूले॥ 
तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बनराई। 
राभत गो खरिकतनि में बछरा हित धाई॥। 
पर सूरदास के बाल कृष्ण विषयक बहुत से पद ऐसे भी हैं जिनमें बाल कृष्ण को 
अलौकिक शक्तियों से सम्पन्न ईश्वर के अवतार के रूप में दिखाया गया है। और बहुत से पदों 
में वह साधारण बाल स्वभाव का चित्रण करते हुए भक्ति के आवेश में बह कर बालक क्ृष्ण 
को अपना प्रभु और स्वामी बताने से अपने को रोक नहीं सके हैं। यशोदा बालक कृष्ण को 
अपना आँचल डाल कर दूध पिला रही हैं। इस साधारण बात को कहते-कहते भी वह अपनी 
भक्ति भावना को रोक नहीं पाये हैं--और कृष्ण को बालक कृष्ण कहने के स्थान पर अपना 
प्रभु कह गये हैं:-- 
अँचरा तर ले ढाकि सुर के प्रभु को दूध पियावत । 
भक्तों के लिये यह कोई अनहोनी बात नहीं लगेगी पर किसी दास के स्वामी को कोई रत्री 
आँचल डालकर दूध पिला रही है इससे जो चित्र आँखों के सामने आ उपस्थित होता है 
उसे वीमत्स के अतिरिक्त और क्‍या कहा जा सकता है। 


इसी प्रकार जब बालक कृष्ण दही विलोती हुई यशोदा की मथानी पकड़ कर खड़े हो ._ 

जाते हैं तो सहसा वह ज्वार भाटे और भूचाल आने लगते हैं जिनसे साधारण मानवीय (ष्टि 
से कोई सम्बन्ध नहीं है: 

सथनि दधि सथनी टेक खरयो। 

अारि करत सठकी गह मोहन वासुक्ति संभु डरयो 

मंदर डरत, सिंधु पुनि कांपत फिर जनमि मथन करयो। 

प्रढय होप जनि गहो सथानों प्रभु मरजात टरयो । 
ऐसे पदों में वर्णित भाव का बाल स्वभाव और वालगीतों से कोई सम्बन्ध नहीं। इसलिये सूर 
के बाल कृष्ण चरित्र के पदों में सम्मिलित होते हुए भी हम उन्हें असंगत और अनुपयुवत ही 
कह राकते हैं। 


१४८ : घाजगीत साहित्य 


बन अपने बाल गीतों में स्वयं अपने जन्म पर होने वाली प्रसन्नता और हर्षोत्सव 
या अपने रूपसींदर्य और चेष्टाओं का रोचक वर्णन पढ़ कर उतने प्रसन्न नहीं हो सकते जितना 
उनमें स्वयं अपनी भावनाओं और कल्पनाओं का चित्रण देख कर। माता की ममता या बड़ों 
के स्नेह लाइ-दुलार भरे वर्णनों से उन्हें प्रसन्चता अवश्य होती है। उनसे उनके मन को उसी 
प्रकार से तृप्ति मिलती है जैसे किसी को अपनी प्रशंसा सुन कर या अपने प्रति व्यक्त सद्‌- 
भावनाओं को पाकर होती है। छोटे होने के कारण उन वर्णनों से बच्चों को आत्म बल भी 
मिलता है और वह समाज में अपने को सुरक्षित समझने लगते हैं। उन्हें नये-तये काम करने 
हो प्रेरणायें भी प्राप्त होती हैं। पर उनके मन के असली गीत तो वही होते हैं जिनमें उनके 
अपने उद्‌गार हर्ष क्रोध प्रसन्नता और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति की गई हो। इस दृष्टि से 
विचार करने पर सूरदास एक सफल बाल गीतकार कवि नहीं ठहरते। उन्होंने अपनी रच- 
ताओं में बड़ों की ममता, स्नेह, सद्भाववाओं और बाल स्वभाव का अच्छा चित्रण किया है। 
पर उनकी अभिव्यक्ति की शैली ऐसी नहीं जिससे उनके पदों को बच्चे अपने गीत कह कर 
अपना सके । सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन ही उनके 
काव्य रचना का प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने कभी इस बात की कल्पना भी न की होगी कि वह 
जो कुछ लिख रहे हैं उसे उनके समाज में छोटे बच्चे अपने मनोरन्‍जन के लिये लिखें अपने 
गीत कह कर अपनायेंगे । पर यह निविवाद सत्य है कि सूर को बाल स्वभाव की जैसी परख 
थी वैसी हिन्दी के किसी दूसरे कवि को नहीं । आधुनिक बाल गीतकार कवि भी बाल स्वभाव 
की सूक्ष्म प्रवृत्तियों और बच्चों की मनोभावनाओं और कल्पनाओं को उतनी कुशलता और 
भावुकता के साथ पकड़ने में सफल नहीं हुए हैं जितने सूरदास हुए थे । उनकी अपनी विशेष 
परिस्थितियों में बाल मन का कोई कोना ऐसा नहीं थाजिस तक उनकी दृष्टि न गई हो इसी- 
लिये उनके पदों में स्थान-स्थान पर कुछ ऐसी पंक्तियाँ अपने आप आ गई हैं जिन्हें हम सुन्दर 
बाल मौतों की पंक्तियाँ कह सकते हैं। वात्सल्य रस के.तो वह ब्रथम और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं 
ही। ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी बाल कृष्ण सम्बन्धी रचनाओं का बहुत महत्व है। समाज 
में बडे जब तक अपने बच्चों से प्यार करते रहेंगे उन्हें अपने बच्चों की चेष्टाओं और 
लीलाओं को देख कर जब तक प्रसन्नता होती रहेगी तब तक उन रचनाओं का महत्व कम 
नहीं होगा। इसीलिये जब कभी हम बाल गीत साहित्य पर विचार करेंगे हम सूर साहित्य 
को अपनी आँखों से ओझल नहीं कर सकते। 


१२ ; हिन्दी बालगीत साहित्य के इतिहास की भूमिका 


हिन्दी साहित्य के इतिहास को मोदे तौर से निम्नलिखित कालों में विभक्‍त किया 
गया है। १--अपम्रश काव्य काल। २--देश भाषा काव्य अथवा वीर गाथा काल। 
३--भक्ति काल लगभग सन्‌ १३१८ से सन्‌ १६४३ तक। इसे निर्मुण और सगुण धारा 
में विभक्‍त किया गया है। और इनमें से निर्मुण धारा की ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी और 
सगुण धारा की राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति नाम से अलग-अलग शाखायें मानी गई हैं। 
४--रीति काल सन्‌ १६४३ से १८४३ तक। ५--आधुनिक काल सन्‌ १८४३ से अब तक । 
आधुनिक काल के अन्तर्गत खड़ी बोली काव्य के अतिरिक्त गद्य ' साहित्य के विभिन्न रूपों 
में विकास का काल भी आता है। ॥॒ 


इस काल-विभाजन में विद्वान इतिहास लेखकों ने अपनी रुचि और समझ के अनुसार 
थोड़ा बहुत परिवर्तत भी कहीं-कहीं किया है। पर साधारणतया इसे सभी लेखकों ने 
स्वीकार किया है। हिन्दी में आधुनिक काल से पूर्व साहित्य के एक अंग माने जाकर बाल- 
गीत कभी नहीं लिखें गये। अपभा श काल की रचनाओं के विषय में हमें प्रा-१रा ज्ञान 
नहीं है पर जो कुछ भी रचनायें प्राप्त हैं उनमें बच्चों के लिए लिखित काव्य के कहीं दर्शन 
नहीं होते । वीर गाथा काल युद्धों के वगन और राजा महाराजाओं की प्रशस्ति गान का काल 
था। इसलिए उस काल के किसी कवि की रचना में हमें ऐसे कोई अंश नहीं मिलते जिन्हें 
बच्चों के लिए लिखित काव्य कहा जा सके। इस काल के कवि जगनिक का आहल्हा ऊदल 
काव्य बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ है। इसके विषय में आचाय रामचन्द्र शक्ल ने लिखा 
है--जगनिक के काव्य का आज कहीं भी पता नहीं है। प्र उसके आधार पर प्रचलित 
गीत हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों के गाँव-गाँव में सुनाई पड़ते हैं। यह गीत आल्हा' के नाम 
से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाये जाते हैं। . . . . . यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबन्ध पद्चति 
प्र लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित 
मिलती । पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ 
इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता के ही बीच इसकी गूँज रही--पर यह गंज मात्र 
है, मूल शब्द नहीं ।” संबत १९०० के प्रथम चतुर्थाश में फरुखाबाद के तत्कालीन कलक्टर 
श्री० चाल्स इलियट ने पहिले-पहिल इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था। 


जगरनिक ने किसी भी मूल रूप में इस काव्य को लिखा हो किन्तु उसके गीतों का 
जो रूप हमें आजकल मिलता है उसकी जितनी लोकप्रियता है उसे देखते हुए यह. निष्फर्ष 
निकाले बिना नहीं रहा जा सकता कि यह काव्य या गीतअपने रचनाकाल के तर द से जनता 
में हजारों लाखों मनुष्यों के मुखों से गाये जाते रहे हैं। इन गाने वाले मुखों में सब जवान 
या बूढ़े ही नहीं रहे होंगे क्योंकि बड़ों के लिए जो गीत इतने प्रिय स्कि बह पीढ़ी दर 


१३० : बालगीत साहित्य 


बीढ़ी उन्हें गाते आये उन्होंने बच्चों का भी कुछ नः कुछ मनोर॑जन अवश्य किया होगा। 
आज मी इन गीतों की सरल पंक्तियाँ बच्चे भी अपने मनोरंजन के लिए दुहराते पाये जाते 
हैं। पर इन गीतों के इतना लोकप्रिय होते हुए भी उनमें कहीं बच्चों की भावताओं को 
अभिव्यक्ति नहीं मिलती । 
वीर गाथा. काल के एक कवि अमीर खुसरो ऐसे अवश्य मिलते हैं जिनके 

सरल दोहे, तुकबन्दियाँ, पहेलियाँ और मुकरियाँ इतनी सरल भाषा में और इतने मनो- 
रंजक ढंग से लिखी गई थीं कि उन्होंने बड़ों के साथ-साथ बच्चों की कविताओं का पी 
काम दिया। आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार खुसरों ने सन्‌ १२८३ के आस-पास काव्य 
रचना की और उनकी मृत्यु सन्‌ १३२८ में हुई थी। खुसरो की यह एक पहेली तो अब तक 
बच्चे-बच्चे की जबान पर रही है-- 

एक थार मोती से भरा। 

सब के सिर पर आऔंधा धरा ॥ 

चारों ओर वह थालो फिरे। 

सोती उससे एक न गिरे॥। 


इसी प्रकार खुसरो की और भी बहुत-सी पहेलियाँ मुकरियाँ और ढकोसले ऐसे हैं जो पिछली 
अनेक शताब्दियों से बड़ों के अतिरिक्त बच्चों को भी बहुत प्रिय रहे हैं। उनकी क्रमशः 
दिया, मोरी, पतंग और लोटा पर निम्नलिखित पहेलियाँ और मुकरी हैं: 


बाला था जब सब को भाया । 
बढ़ा हुआ कुछ कास न आया ॥ 
खुसरो कह दिया उसका तास । 
अथे करो या छोड़ो ग्राम ॥ (दिया) 
सावन भादों बहुत चलरूत है माघपुस से थोरी । 
अमीर खूसरो यों कहें तू बुझ पहेली मोरी ॥ /मोरी) 
एक कहानी में कहूँ तू सुन ले मेरे प्ृत । 
बिन परों बह उड़ गया बांध गले सें सुत ॥ (पतंग) 
जब माँग तब जल भर छावे। 
मेरे तन की तपन बुझावे ॥। 
सन का भारी तन का छोटा। 
ऐ ! सखि साजन, ना सखिलोटा ॥। 
खुसरो के इसी ढंग पर उनकी शैली से प्रभावित होकर और भी अनेक जन 
कवियों ने इसी प्रकार की पहेलियाँ, बुझौवल और ढकोसले लिखे हैं। उनमें से खबासी 
खेरे के धासी राम, विगहपुर के पंडित और वासू की खगीनियाँ बहुत प्रसिद्ध हुए। घासी- 
राम की एक पहेली है-- 
कारो है पर कौआ नाहि। 
रूल चढ़ें पर बन्वर नाहि॥ 
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महू को मोटो भिड़हा नाहि। 
कमर को पतलो चोता नाहि॥ 
घासी कहें खबासो खेरे। 
है नियरे पर पइहौ हेरे॥ 

. जगनिक के आल्हा के गीत जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, ब्राबीण समाज 
के लोगों का ही अधिक मनोरंजन कर सके पर खुसरो के काव्य को नगरों के सभ्य समाज 
के पढ़े -लिखे लोगों ने भी अपनाया। पहेलियों के रूप में होने के कारण बच्चों को भी उसमें 
विशेष आनन्द आया। इन सब बातों पर विचार करते हुए खुसरों को बच्चों का सबसे 
पहिला प्रिय कवि माना जा सकता है। पर खुसरो ने बच्चों को ही ध्याव में रखकर विशेष 
रूप से उनके लिए ही काव्य रचनां की थी ऐसी बात नहीं है। उनके समय में हिन्दी माषा 
का कोई साहित्यिक रूप स्थिर नहीं हो सका था। उस समय की प्रचलित भाषा में जो 
कुछ भी सरल भावपुर्ण तुकबन्दियाँ गढ़ दी जाती थीं वह पाठकों का वैसा ही मनोरंजन 
करंती थीं, जैसे अंब की बड़ी-बड़ी भावपूर्ण और साहित्यिक भाषा में लिखी हुई रचतायें 
करती हैं। खुसरो ने अपनी पहेलियाँ और मुकरियाँ अपने समय की आम जनता के लिए 
लिखी थीं। यह संयोग की ही बात है कि वह बच्चों के लिए भी उतनी ही मनोरंजक सिद्ध 
हुईं। फिर भी बाल साहित्य की दृष्टि से उनका महत्व कम नहीं आँका जा सकता। खुसरों 
के सब उपलब्ध काव्य में से बच्चों के लिए उपयुक्त रचनायें छाँट कर अलंग कर ली जायें 
तो उनका महत्व और भी बढ़ सकता है। 


भक्ति काल के सबसे प्रमुख कवि कबीर, जायसी, सूर, तुलली और मीरा हैं। कबीर 

मे अपनी कविता में हिन्दुओं के राम और मुसलमानों के रहीम का खंडन करके दोनों में 
एकता स्थापित करने की चेष्टा की। उन्होंने ब्रह्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यमय सम्बन्ध 
को अनेक प्रंकारं से समझाने की चेष्टा की है। ईश्वर को माता और अपने को पूृत्र मानकर 
भी उन्होंने उसी सम्बन्ध को समझाया है-- 

हरि जननी में बालक तोरा। 

काहे न औगुन बकसहु मोरा॥ 
वोह्य रूप से इन पंक्तियों में माता और पुत्र के सम्बन्ध की बात ही कही गई है पर इसकी 


मूल भावना रहस्यवादी ढंग की है इसंलिए यह बालोपयोगी काव्य के आस-पास भी कहीं 
नहीं आ सकती । 


कबीर के समान ही जायसी भी अपने समय के सिद्ध सन्‍्तों में से एक थे। उन्होंने 
अपनी रहस्य भावनों को एक प्रेमाझ्यान का रूप देकर व्यक्त किया है। उसमें ऐसे स्थल भी 
आ सकते थे जिनमें बाल स्वभाव का वर्णन हो। पर जायसी का ध्यान उस ओर गया ही 


भहीं है। 


सगूण धारा के प्रतिनिधि कवि सूर और तुलसी ने अवश्य बच्चों की चेप्टाओं और 
क्रीड़ाओं इत्यादि का सजीव चित्रण ही नहीं किया उनकी मनोभावनाओं को व्यक्त करते 
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याजी कवितायें भी लिखी हैं। तुलसी का जीवन काल सन्‌ १५२३ से सन्‌ १६२३ तक के 
बीच तथा सूर का जीवन काल सन्‌ १४८४ के आस-पास से सन्‌ १५६३ के आस-पास तक 
का ठहूरता है। तुलसी दास को राम भक्ति शाखा ही नहीं भारतीय संस्कृति, धर्म और 
परम्परा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित वर्णन 
के द्वारा भारतीय समाज़ के सामने वह आदर्श प्रस्तुत किया जो आज तक विद्वान विचारक, 
ग्रामीण अनपढ़, स्त्री-पुरुष और बालक सभी के लिए प्रेरणा का आधार बना हुआ है। पर 
बच्चों की सरल भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने में सुर उनसे कहीं अधिक सफल हुए हैं। 
तुलसी बालक राम के बाह्य रूप का काव्यमय रोचक वर्णन ही कर सके हैं-- 
अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद तें भूषति ले निकसे। 
उनकी रामचरित मानस या हनुमान चालीसा का प्रतिदिन नियमित पाठ करने वाले बहुत 
से भक्त जनों के परिवारों में प्रायः उनकी कुछ चौपाइयाँ या दोहे बच्चों को याद करा दिए 
जाते हैं। पर इससे उनकी कविता किसी अर्थ में बालोपयोगी नहीं हो सकती। उन्होंने 
गीतावली के कुछ पदों में रामलमक्ष्ण आदि के बाल स्वभाव का कुछ चित्रण अवश्य किया है। 
पर यह. कविता न तो बच्चे के मनोभाव या स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन करने के उद्देश्य 
से लिखी गई है और न बच्चों का मनोरंजन करने के लिए। वह इस बाल रूप के वर्णन 
में मी अपने आराध्य देव भगवान राम के देवत्व को जरा भी नहीं भूल सके हैं। गीतावली 
में उनके लिखे कुछ पद ऐसे अवश्य हैं जिनसे बच्चों के प्रति माँ के मन में उठने वाली भाव- 
नाओं और बालकों के मनोभावों तक उनकी पहुँच का आभास हमें मिलता है। उनकी इस 
रचना के विषय में आचार्य शुक्ल का मत है--गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास 
के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सूरसागर में मिलते हैं, केवल 
राम” श्याम का अन्तर है।” इसीलिए सुर और तुलसी के इन पदों में वैसा ही अन्तर है 
जैसा मूल रचना और अनुकरण में होना स्वाभाविक है। ॥ 
बच्चों के मनोभावों का जितना स्वाभाविक और सजीब चित्रण हमें सूरदास के बाल 

कृष्ण विषयक पदों में मिलता है उतना अन्य किसी पुराने कवि की रचनाओं में नहीं। 
वात्सल्य रस के वह हिन्दी ही नहीं संसार की सब भाषाओं में शिरमौर कवि हैं। बालक रूप 
में कृष्ण की क्रीड़ओं और मनोदशाओं का इतना सुन्दर वर्णन उन्होंने किया है कि उनके 
सूर' होने पर आइचर्य होता है। यशोदा माता बालक कृष्ण को 'पच-पच' कर दूध पिलाती 
हैं। न पीने पर उन्हें बताती हैं कि दूध पीने से तुम भी बलदाऊ की तरह हृष्ट-पुष्ट और 
मोटी चोटी वाले हो जाओगे। पर अनेक बार इस लालच में आकर दूध पी चुकने के बाद 
भी जब चोदी नहीं बढ़ी तो बालक कृष्ण का उनसे यह कहना कितना स्वाभाविक है-- 

मंया कर्बाह बढ़ंगी चोटी । . 

कितो बार मोंहि दूध पियत भइ यह अजहूं है छोटी 

तू जो कहति बलि की बेनो ज्यों दे है लांबी मोदी। | 
जब बालक क्रेष्ण कुछ बड़े हुए तो ब्रज में घर-घर जाकर गोपियों का माखन चुरा कर खा 
आया करते थे। एक बार एक गोपी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उनका मुख खाये हुए 
बा सना था। माँ के डाँटने-डपटने पर वहू किस तरंह बाल सुलम चालाकी से 
बहूते हैं--- 
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संया से नह माजन खायो। 
. जान पर सब संग सखा मिल मेरे मुख लूपटायो ॥ 
देखि तुही सींके पर भाजन ऊँचो धरि लटकायों । 
तुही निरखि नन्‍हें कर अपने में कसे धर पायो॥ 
इन पंक्तियों में बाल स्वभाव का बड़ा सुन्दर चित्रण है। प्रतारणा के भय से झूंठ बोल जाने 
की प्रवृत्ति चतुर बच्चों में प्राय: पाई जाती है। 
बच्चे खेल-खेल में एक दूसरे को चिढ़ाते और हँसी बनाते हैं। उन्हें जब किसी बच्चे 
के बारे में कोई ऐसी बात ज्ञात होती है जिससे वह चिढ़ता है तब तो वह उसे बार-बार 
कहकर और भी अधिक चिढ़ाते हैं। भोला बच्चा उस चिढ़ाने का अर्थ ठीक से नहीं समझ 
पाता तो लाचार हो अपनी माँ से कहता है। गोकुल के बच्चों को यह ज्ञात था कि कृष्ण 
वास्तव में यशोदा नन्‍्द की सन्‍्तान नहीं हैं। इससे उन्हें कृष्ण को चिढ़ाने का एक अच्छा 
अवसर मिल गया। इसी बात को लेकर सूर ते एक अत्यन्त भांवपूर्ण पद लिखा है। कृष्ण 
यशोदा के पास आकर शिकायत करते हैं-- 


संया मोह दाऊ बहुत खिझायों। 

सोसों कहत मोल को लीन्हों तोहि जसुमति कब जायो ॥ 
छोटे बड़े, ऊँच नीच, धनी निर्धन आदि के जो भाव बड़ों को पग-पग् पर सताते हैं वह बच्चों 
के मन में कभी नहीं आते। फिर भी कोई उच्च कुल का बालक अपने समवयस्क दूसरे साथियों 
से जब कुछ अधिक अधिकारयूवेक बातें करता है तो वह उसका प्रतिकार करते हैं-- 

खेलत में को काको गुसेयाँ। ह 

जात पात हमसे कछ नाहीं न बसत तुम्हारी छेयाँ। 

अति अधिकार जनावत यातें अधिक तुम्हा रेह कछ गेयाँ ॥ 

बाल स्वभाव का चित्रण करने वाले ऐसे बहुत से पद हमें सूर सागर में मिलते हैं। 

उनमें बालकृष्ण की अन्तरात्मा बोलती है। सूरदास ने इस प्रकार के पदों. के अतिरिक्त 
बहुत सी सुन्दर लोरियाँ और भातियाँ भी लिखी हैं। यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए उन्हें 
पालने में झुलाते हुए याती हैं-- 

मेरे छाल को आओ तलिदरिया काहे न आन सुवाबे। 
उन्हें प्रात:काल जगाने के लिए वह कहती हैं-- 
व जागिये ब्रज राज कुंवर कम्तल कुसुम फूले। 


. कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास ने ऐसे मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है 
जिससे ज्ञात होता है कि उनका बाल स्वभाव का ज्ञान बहुत विशद था। बच्चों के मन के 
राग-द्ेष, हुं विषाद इत्यादि मनोभावों से वह भलीभाँति परिचित थे। बाल स्वभाव का ऐसा 
सुन्दर चित्रण हिन्दी के और किसी पुराने कवि की रचनाओं में हमें नहीं मिलता इस लए 
हूम उन्हें हिन्दी में बाल मावनाओं को चित्रित करने वाला प्रधम कवि कह सकते हैं। पर 
समय और परिस्थितियों के अनुसार बाल गीतों में माव मापा और शैली की दर प्ले 


९६४ : बलगीत ताहिए्य 


परिषतंत होते रहते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सूरदास के पद बच्चों के 
लिए उतने ही उपयोगी हो सकते हैं जितने आधुनिक काल में लिखे गए बालगीत। दूसरे 
सूरदास कोरे कवि ही नहीं थे। बालक्ृष्ण उनके आराध्य देव भी थे। इसलिए उनके 
कृष्ण की बाल लीलाओं के पदों में प्रायः ऐसे पद भी मिलते हैं जिनमें ईश्वर के अवतार 
बालक कृष्ण की लीलाओं का वर्णन चमत्कारपूर्ण ढंग से किया गया है। ग्रशीदा के दही' 
बिलोते समय बालक कृष्ण के मथती पकड़ कर खड़े हो जाने से होने वाले चमत्कार का 
वर्णन इस पद में देखने योग्य है-- 
जब दधि मथनो टेकि अरं। 
आरि करत मटकी गहि मोहन, वासुकि संभु डर॑॥ 
मंदर डरत, सिधु पुनि काँपत फिरि जनि मथन कर। 
प्रलय होइ जनि गहौँ सथानो, प्रभु मरजाद ढरं॥ 
सुर अरु असुर ठाढ़े सब चितवत नेननि नौर ढरे। 
सूरदास मन मुग्ध जसोदा, मुख दधि बिन्दु पर ॥ 
इसमें वासुकि संभ्‌ और मंदराचल पव॑त के डरने, सिधू के काँपने और प्रलय होने का जो 
विचित्र वर्णन किया गया है उसका किसी बालक के मथनी पकड़ कर खड़े हो जाने से कोई 
सीधा सम्बन्ध नहीं हों संकता। ऐसी असंगत और अद्भुत बातों का आनन्द वही ले सकता 
है जो सूर की भाँति ही कृष्ण का अन्ध भक्त हो और उन्हें परत्रह्म परमेश्वर का अंवबतौरे 
मानता हो। उनके ऐसे पदों को हम किसी प्रकार भी बाल काव्य के अन्तगंत नहीं ले सकते। 
पर साधारणतया' सूर के बाल कृष्ण विषयक पदों को पढ़ते समय हम माँ बच्चे और संखां 
साथियों के एक ऐसे मधुर सम्बन्धों से पूर्ण वातावरण में पहुँच जाते हैं जो बच्चों का अपना 
एक अलग संसार न होते हुए भी क्रम आकर्षक नहीं। इसीलिए आज सूर के इतने वर्ष बाद 
भी उनके यशोदा कृष्ण हमारे समाज में माता-पुत्र के प्रेम के प्रतीक बने हुए हैं। 
रीति काल के प्रतिनिधि कवि आचाय॑ केशव दास जीवन काल की दृष्टि से भक्ति 
काल में ही हुए थे । वह तुलसी वास के समकालीन थे। पर इस काल के कवियों का ध्यान 
कविता के हृदय पक्ष की ओर न होकर उसके कला पक्ष की ओर ही अधिक था। कविता 
कामिनी को अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करने में वह कवि-कर्म की कुशलता मानते 
थे। इस काल के अधिकांश कवि राज्याश्रित थे और वाग्विलास द्वारा अपना तथा अपने 
आश्रयदाताओं का मनोरंजन किया करते थे। अतएवं उनसे तो यह आशा करना ही व्यर्थ. 
है कि उन्होंने छोटे बच्चों के लिए भी काव्य रचना की होगी। फिर भी इस काल में द्दी 
घाघ, भडडरी और लाल बुझक्कड़ जैसे कुछ ऐसे जन कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं 
द्वारा बड़ों के साथ-साथ बच्चों का भी मनोरंजन किया होगा। यह कवि सीधें-सांदे भावों 
को साधारण बोल-चाल की जन भाषा में व्यक्त कर दिया करते थे। कला पक्ष का कोई 
चमत्कार उममें नहीं होता था। उनमें कही गई बात सीधी जाकर हृदय को छूती थी:। प्रायः 
ऐसी विनोवपुर्ण बातें भी उनकी रचनाओं में आ गई हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हँसे था मुस्कराबें 
बिना नहीं रह सकता। लाल बुझक्कड़ की तो सारी कवितायें हास्य के भाव से परिव्याध्ष 
मिलती हैं। बच्चे भी उन्हें चाव से पढ़ते और दुहराते हैं। 


हिल्दी बालगीत साहित्य के इतिहास की भविका: ११५ 


प॑० रामनरेश त्रिपाठी के मतानुसार लाल बुझक्कड़ जिला फर्दक्षाबाद के रे वाले 
थे। उनका असली नाम लाल और बुझक्कड़ पदवी थी। धाध की देखा-देखी उन्होंने भी 
अपनी बृद्धि का चमत्कार दिखाना प्रारम्भ किया था। घाघ के विषय में यह कहा जाता है 
कि वह कन्नौज के रहने वाले थे और उनके वंशघर वहाँ सराय घाघ चौधरी ग्राम में आज 
तक विद्यमान हैं। उनके जन्म संवत्‌ का पता नहीं पर एक किवदन्ती के अनुसार वह अकबर 


: के काल में हुए थे और अकबर ने ही उन्हें अपने नाम से एक गाँव बसाने की आज्ञा दी थी। 


घाघ की रचनाओं में अनुभव ज्ञान की गंभीर बातें ही अधिक हैं। पर लाल बुझक्कड़ की 
रचनायें सरल और हँसाने वाली होने के कारण छोटों-बड़ों सब का ही मनोरंजन करने वाली 
हैं। एक बार एक हाथी किसी गाँव में होकर निकल गया था। सब॑ ने आइचर्यचकित होकर 
उसके बड़े-बड़े पाँवों के गोल-गोल निशान खेतों में पड़े हुए देखे। वह यह नहीं समझ सके 
कि वह किस पशु के पैरों के निशान हैं। इसी विषय पर लाल बुझवकड़ ने कहा है-- 
लाल बुझककड़ बूझते । 
और न बूझे कोय 
पाँव में चक्‍की बाँध के 
हरिना कूदा होय ॥। हि 
इसी प्रकार एक काई लगे हुए पुराने कोल्हू को कहीं पड़ा हुआ देखकर उन्होंने यह उक्ति 
बनाई थी--- | . 
लाल बुझक्कड़ बझते 
वह तो हें गुरु ज्ञानी। 
एुरानी होकर गिर पड़ी 
खुदा की सुरमा दानी ॥ 
पर यह रचनायें विशेष रूप से बच्चों का मनोरंजन करने के उद्देश्य से नहीं लिखी गई थीं। 
इसी काल के कुछ दूसरे कवियों ने नीति सम्बन्धी दोहे और कुंडलियाँ ऐसी सरल 
भाषा में लिखे हैं जिससे बच्चे उन्हें पढ़ कर उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अन्य उपलब्ध 
बाल गीतों के अभाव में उनका उपयोग भी बच्चों की पाठच-पुस्तकों में होता रहा है। इन 
कवियों में रहीम, वृन्द, गिरिधर कवि राय प्रमुख हैं। गिरिधर कवि राय की निम्नलिखित 
दो कुंडलियाँ तो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं: 
साईं बेर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार। 
बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार॥ 
यज्ञ करावन हार राज्य मन्‍्त्री जो होई। 
विप्र परीसी बेदच्य आपकी तप रसोई ॥ 
कह गिरिधर कवि राय युगन तें यहु चलि आई । 
इन तेरह सों तरह दिये बनि आबे साईं॥ 


लाठी में गुन बहुत हें सदा राजिये संग । 
गहूरि मवी नारझा जहाँ, तहाँ बचा अंग। 


१६१६ : बाजगीत राहिता ह 


तहाँ बचाव अंग झपटि कुत्ता को सारे। 
वुसमन दावागीर गरब तिनहें को झार ॥ 
कह गिरिधर कविराय सुनौ हो बेद के पाठी । 
सब हथियारन छांड़ि हाथ में छीजे लाठी ॥ 


इन कुंडलियों में जो व्यवहारिक ज्ञान की बातें कही गई हैं वह बच्चों के भी उसी प्रकार 
लाभ की हैं जैसे बड़ों के। पर ऐसी रचनाओं को हम बाल साहित्य किसी प्रकार नहीं. 


हु सकते। 


सन्‌ १८४३ ई० से हिन्दी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल प्रारम्भ होता है। 
इस काल के सर्व प्रथम और सबसे प्रमुख साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्र हैं। उन्होंने हिन्दी 
भाषा और साहित्य को अपनी प्रतिभा के वरदान से इतना प्रभावित किया कि उन्हें आधुनिक 
हिन्दी का जन्मदाता कहा जाता है। भारतेन्दु जी का जन्म सन्‌ १८५० ई० और मत्य सन 
१८८५ में हुई थी। यह उनके प्रभाव का ही फल था कि उनके बाद ही हिन्दी कविता प्राचीन 
रीतिकालीन परम्पराओं से मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक गति से विकास की ओर अग्नसर 
हो सकी। काव्य के क्षेत्र में वह स्वयं पुरानी परम्परा के ही अनुयायी थे पर उच्च कोटि 
: की साहित्यिक रचनाओं के साथ-साथ उन्होंने साधारण विषयों पर कुछ ऐसी सरल रचनायें 
भी की हैं जिनसे आगे चलकर हिन्दी कविता का पथ प्रशस्त हो सका। उनके अंधेर नगरी 
चौपट्ू राजा' नामक नाटक में हास्य रस की तीन कवितायें हैं। इनमें से 'चने का लटका” 
तथा चूरन का लटका' भाव और भाषा शैली की दृष्टि से ऐसी हैं जितसे बच्चों का भी 
मनोरंजन हो सकता है। चने का लटका” कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ तो अपने रूप 
में बाल गीत जैसी ही लगती हैं। 


चने बनावे घासो रास । 
जिनकी झोली से दुकान ॥ 
चना चुर मर चुर म्र बोले । 
बाबू खाने को मुंह खोले। 
चना खाबे) तोकी मंना। 
बोले--अच्छा चना चबना॥ 
चना खायें गफूरन, मुज्ना। 
बोले और नहीं कुछ सुन्ना ॥ 
चना खाते सब बंगाली । 
जिनकी धोती ढीली ढाली ॥। 
चना खाते मियाँ जुलाहे। 
दाढ़ी हिलती गाहु बयाहे ॥ 
चना हाकिम सब जो खाते। 
सब पर बूना दिकिस लगाते ॥ 


१८ जम ह्विणी घालगीत राहित्य के इतिहास की मूमिका : १३७ 


बाल गीतों में भी इसी प्रकार राधारण बातों पर तुकबन्दियाँ गढ़कर बच्चों का मनोरंजन 
किया जाता है। भारतेन्दू जी की इस रचना में वह तत्व विद्यमान हैं जो एक रोचक 
बालगीत के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए इसे ऐतिहासिक दृष्टि से हम आधुनिक हिन्दी 
का पहला बालगीत भी कह सकते हैं। इस कविता की तरह की ही उनकी दूसरी कविता 
चूरन का लटका है-- 
चुरन असल बेद का भारो। 
जिसको खाते कृष्ण मुरारो ॥ 
चूरन पाचक है पचलोना। 
जिसको खाता दयाम सलोना ॥ 
जरन बनां मसाले दार। 
जिससे खट्ट की बहार ॥ * 
मेरा चूरन जो कोई खाय। 
मुझको छोड़ कहीं न जाय ॥ इत्यादि 
पर इसमें कुछ इस प्रकार की बातें भी कही गई हैं जो तत्कालीन राजनीति से सम्बन्ध रखती 
हैं, जै से--- 
हिन्दू चुरत इसका नाम। 
विलायत पुरन इसका काम ॥ 
चूरन अमले सब जो खाबें। 
दूवी रिश्वत तुरत पचावें॥ 
चूरन साहब लोग जो खाता। 
सारा हिन्द हजसम कर जाता ॥ 
अतएव इस संम्पूर्ण रचना को हम उपयुक्त बालगीत नहीं कह सकते । इस कविता की कुछ 
पंक्तियाँ बच्चों का भी मनोरंजन अवश्य कर सकती हैं। और वह एक बालगीत ही हैं। 
भारतेन्दु ने अमीर खुसरो की मुकरियों की तरह नये जमाने की मुकरियाँ भी लिखी 
हैं। उनकी भाषा और भाव सरल हैं पर इससे ही उन्हें बालगीत साहित्य के अन्तर्गत नहीं 
लिया जा सकता। उदाहरण के लिए एक मृकरी रेल' हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 
सीटी देकर पास बुलाव। 
रुपया ले तौ निकट बिठावे ॥ 
ले भाग मोहि खेलहि खेल। 
क्यों सखि साजन ? ना, सखि रेल ॥। 
उर्द की भाषा शैली से प्रभावित उनकी कुछ और कवितायें इस प्रकार की हैं जिनमें छोटे 
बच्चे भी रस ले सकते हैं। दशरथ विलाप' कविता की कुछ पंक्ितियाँ हैं-- 
कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे। 
कहाँ तुम छोड़ कर मुझको सिधारे ॥ 
बढ़ापे में यह विन भी देखना था । 
द््सी के बेखने को से बचा था ॥। 


११८ : बाजगीत साहित्य 


उसकी यह कविता पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाई जाती रही है। पर इस कविता का भाव 
बच्चों के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। बच्चे कौतूहलवश यह तो जानना चाहतें हैं कि वह 
हँसी-हँसी में थोड़ी देर के लिए छिप जायें तो उनके माता-पिता को कैसा लगेगा। पर सदा 
के लिए या बहुत लम्बे समय के लिए बिछुड़ जाने पर उन्हें कैसा लगेगा ? यह जानने को 
वह उत्सुक नहीं हो सकते। 

अपनी नील देवी” नामक नाटक पुस्तक में भारतेन्दु जी ने बच्चों को सुलाने के लिए 
एक लोरी भी लिखी है : 


सोओ सुख निदिया प्यारे ललून । 

न नन के तारे, ढुलारे भेरे बारे , 

सोओ सुख निदिया प्यारे ललन ॥| 

भई आधी रात बन सनसनात । 

पथ पंछो कोउ आबत न जात ॥। 

जग प्रकृति भई मन्‌ थिर लखात , 

पातहु ना. पातत तरुन हिलन ॥ 
इस लोरी में माँ की बच्चे के प्रति स्वाभाविक रूप से होने वाली मनोभावनाओं का उतना 
चित्रण नहीं है जितना प्रकृति के वाह्य रूपों का। फिर भी आधुनिक काल में लिखी जाने 
बाली लोरियों की कटी में यह पहिलों लोरी है इसलिए इसका अपना ऐतिहासिक महत्त्व 
है। सूरदास के बाद हिन्दी में लोरी लिखने की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। 
भारतेन्दु जी ने इसे लिखकर उसकी ओर संकेत किया। 


भारतेन्दु जी की जिन कविताओं का ऊपर उल्लेख किया गया है उनमें से कोई भी 
विशेष रूप से बच्चों के लिए नहीं लिखी गई थीं। फिर भी उनका ध्यान बाल साहित्य को 
विकसित करने की ओर था यह इस बात से सिद्ध है कि सन्‌ १८७४ ई० में उन्होंने बाल 
बोधिनी' नाम से एक पत्रिका निकाली थी। वह अधिक दिनों तक चलती न रह सकी 
पर यदि भारतेन्दु जी को दीर्घायु प्राप्त हुई होती तो हमें विश्वास है कि वह अवश्य ही बाल 
साहित्य के विकास की ओर भी ध्यान देते। 


प'७ प्रताप नारायण मिश्र (१८५६-१८९४ ) भी भारतेन्दु जी के समकालीन कवियों 
में से थे। वह बड़े मनमौजी और बिनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने बुढ़ापा, गोरसा 
इत्यादि साधारण विषयों पर सरल भाषा में कुछ कवितायें लिखी हैं। उतकी 'हरगंगा' कविता 
तो एक समय में बच्चों तक को मुखाग्र हो गई थी-- 

आठ मास बीते जजमान । 
अब तो करो दच्छिना दान ॥। 


पर उनकी रचनाओं से बच्चों का कोई भावनात्मक सम्बन्ध नहीं हो सकता था इसलिए हम 
उन्हें बाल साहित्यकारों की कोटि में नहीं ले सकते । न्‍ 


इराके बाद ही हिन्दी में मिरजापुर और बनारस के उन लावनीबाजों का समय 
भाता है जो सर्वधाभारण की समझ में आ सकने बाली टकसाली भाषा में लाबनी और ख्याल 


ह्ष्वी बालपीत साहित्य के इतिहास की भूमिका : १३९ 


बना बनाकर जनता के बीच सुनाया करते थे। पं० श्रीधर पाठक ने भी उन्हीं के प्रभाव 


में आकर अपनी जगत सचाई सार' पुस्तक में उसी प्रकार की कविता लिखी है-- 
जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा ! इसका भेद । 
पीओ खाओ, सब सुख पाओ कभो न लाओ भन में खेद ॥ 
पं० श्रीधर पाठक का जन्म सन्‌ १८६० और मृत्यु सन्‌ १९२८ में हुई थी। वह पहले 
कवि हैं जिन्होंने बड़ों के साथ-साथ विशेष रूप से बच्चों के लिए लिखने की ओर सबसे पहिले 
ध्यान दिया। उनकी कुत्ता, बिल्ली, तोता, मना, कोयल, चकोर, मोर आदि बच्चों के सुपरि- 


चित विषयों पर छोटी-छोटी सरल कवितायें बच्चों के लिये ही लिखी गई थीं। बड़े. 


उनमें कोई विशेष रस या आनन्द नहीं ले सकते । यह कवितायें पाठक जी ने अपने अंग्रेजी 
भाषा के अध्ययन के श्रभाव से .लिखी थीं। उनकी बड़ों के लिए लिखी अनेक पुस्तकों के 
समान वह अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद नहीं हैं। पर आधुनिक समय में लिखी 
गई बालोपयोगी कविता का प्रारम्भिक रूप हमें उनकी इन कविताओं में ही मिलता है। 
उनकी यह बालोपयोगी कवितायें उनकी सन्‌ १९१७ में प्रकाशित पुस्तक मनोविनोद के 
बाल-विलास भाग में सम्मिलित हैं। उनका रचना काल देखने से ज्ञात होता है कि बह 
सब उनकी मृत्यु से २५-३० वर्ष पूर्व के बीच में ही लिखी गई थीं। 


पाठक जी की बालोपयोगी कविताओं में वह स्वामाविक सरलता सर्वत्र विद्यमान 
मिलती है आधुनिक काल में जिसे बालगीतों की सबसे प्रमुख विशेषता कहा जाता है। 
उनमें बड़ों के भाव कहीं छू भी नहीं गए हैं और न उनकी शैली में कोई खटकने वाली ह 
कृत्रिमता है। उदाहरण के लिए मैना शीषंक कविता देखिए---- 

सुन सुन री प्यारी ओ मसेना। 

जरा सुना तो मीठे बेना 0 

काले पर, काले हूँ डंना। 

पीली चोंच, कटठीले नेना॥ 

काली कोयल तेरी भेत्रा । 

यदह्पि तेरी तरह पढ़ें ना ॥ 

पर्बंत से तू पकड़ी आई। 

जगह बन्द पिजड़े भें पाई ॥ 

बानी विविध भाँति की बोल । 

चंचल पग पिजड़े में डोले ॥ 

उड़ जान की राह न पावे । 

अचरज में आकर घबराबे ॥ 


इत्यादि 
इसी प्रकार उनकी एक दूसरी कविता है-- 


कुक्कुट इस पक्षी का नाम । 
जिसके साथे मुकट रूलाम ॥ 


१४० : बाणगीत गाहिाे 


निकट कुक्कुटो इसकी नार। 
जिस पर इसका प्रेम अपार ॥ 
इनका बड़ा कुट्स परिवार । 
किन्तु कुक्कुटी पर सब भार ॥। 
कुक्कुद जी कुछ करें न कास । 
चाहे बस करना आराम ॥ 


इत्यादि । 


इन कविताओं में भाषा की दृष्टि से कुछ ऐसे शब्द रूप आ गए हैं जो खड़ी बोली के शुद्ध 
रूपों से भिन्न हैं जैसे भैना, पढ़े ना, बैना, नार, इत्यादि। पर यह उस समय की कवितायें 
हैं जब कविता में हिन्दी खड़ी बोली भाषा का रूप निश्चित हो रहा था। इसलिए उसे हम 
उनकी कविता का दोष कहकर उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते। मूल प्रश्न भावों कौ 
बाल सुलभ सरलता से मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का है। और इस दृष्टि से पाठक 
जी को इस कार्य में पर्याप्त सफलता मिली है। उनकी बालोपयोगी कविताओं की कुछ 
पंक्तियाँ तो इतनी परिष्कृत और शुद्ध हैं कि उनके परवर्ती किसी भी श्रेष्ठ बाल गीतकार 
के गीतों की पंक्तियों के समकक्ष रक्खी जा सकती हैं । 


हुआ सबेरा जागो भेया । 
खड़ी पुकारे प्यारी मैया ॥ 
या 
सब बालक मिल साथ बैठकर । 
दृध पिओ, खाने को खा लो ॥ 
उन्होंने बालभूगोल' नाम से भूगोल विषय की एक पुस्तक पद्च में लिखी है। इससे 
सम्भवतः वह यह सिद्ध करना चाहते थे कि ज्ञान-विज्ञान की बातें भी बच्चों को पद्च में कहकर 


सरलता से याद कराई जा सकती हैं। उस पुस्तक की कुछ पंक्तियाँ इस दृष्टि से देखने 
योग्य हैं-- 


भूसि हमारी गोल है नारंगी की भाँत। 

चक्कर देती सूर्य का, मत पुछो यह बात ॥ 
कौली पर घूमी तभी होता है दिन रात । 
और सूर्य के चक्र से होय वर्ष विख्यात ॥ 


श्रीधर पाठक से पूर्व का समस्त हिन्दी साहित्य बाल गीतों की दृष्टि से अंधकारपूर्ण 
युग का साहित्य है। अपने-अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं और जो पढ़े -लिखे लोग कविता 
और साहित्य के द्वारा अपना मनोरंजन करने में रुचि रखते हों वह अपने बच्चों की भाव- 
नाओं के प्रति सवंथा उदासीन रहे होंगे इस पर विश्वास नहीं होता। सम्भव है समय-समय 
पर कुछ कवियों ने बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ कवितायें लिखी हों पर बड़ों के साहित्य 
की चकाचींध में किसी पारखी का ध्यान उनकी ओर न गया हो.। विद्वान विचारकों ने 


का ु हिल्दी बालगीत साहिए्म के इतिहास की भूमिका! १४४१ 


उन्हें बच्चों का खिलवाड़ समझ कर उल्लेख योग्य ही न रमशा हो और बह कूर फाल के 


हाथों में पड़कर नष्ट हो-गई हों। यह भी सम्भव है बच्चों में परम्परा श 8 जो दो- 
चार पंक्तियों के अलिखित बालगीत आज भी हमें उपलब्ध होते हैं वह किन्‍्हीं प्राचीन बाल- 
गीतों के भग्नावशेष हों। इसलिए इस दिशा में खोज करके हिन्दी मेँ बालगीत हि के 
इतिहास को लिखने की आवश्यकता है। लोक -गीतों की बहुत-सी पंक्तियों ने भी बच्चों 
का मनोरंजन किया होगा। इस क्षेत्र में भी खोज करने की आवश्यकता है तभी बालगीत 
साहित्य का सच्चा इतिहास लिखा जा सकता है । 


१३ , हिन्दी बालगीत साहित्य का इतिहास 


हिन्दी में बालोपयोगी कवितायें लिखने वाला प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना 
जा सकता है। पर जिसकी कवितायें निश्चित रूप से सर्वप्रथम बालस्वभाव का चित्रण 
करने वाली हैं, वह हिन्दी कवियों की वृह॒त्रयी' के शिरोमणि भक्त कवि सूरदास हैं। इस प्रकार 
इतिहास लेखन की दृष्टि से हिन्दी बालगीत साहित्य का इतिहास लगभग चार-पाँच सौ वर्ष 
प्राचीच कहा जा सकता है। पर बालग्रीतों की आधुनिक परिभाषा के अनुसार भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र की एक कविता चने का लकटा' को छोड़कर अन्य किसी कवि की कोई कविता 


बालगीतों की कोटि में नहीं आती। श्रीधर पाठक (१८६०-१९२८) से पूर्व हम किसी _ 


भी हिन्दी कवि की कवितायें विशेष रूप से बच्चों के लिए लिखित नहीं पाते। उनकी भी 
अधिकांश बालोपयोगी कवितायें सन्‌ १९०० के बाद ही लिखी गई। इसलिए आधुनिक 
बालगीत साहित्य के इतिहास को हम किसी प्रकार सन्‌ १९०० से पूर्व नहीं ले जा सकते। 
इस प्रकार हिन्दी बालगीत साहित्य का यह इतिहास लगभग ६० व पुराना ही है। इतने 
कम और आधुनिक काल का भी इतिहास लिखने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन और 
सामग्री नहीं हैं। बालगीतकारों को कभी कोई स्थान हिन्दी साहित्य के इतिहास में दिया 
ही नहीं गया। और न हिन्दी के विद्वान आलोचकों की ही क्रपादृष्टि कभी उन पर पड़ी। 
जिस साहित्य पर बच्चों ही नहीं देश का भविष्य निर्भर होता है उसकी हमारे देश में इतनी 
उपेक्षा कम आइ्चय की बात नहीं है। विद्वान इतिहास लेखक और समालोचक बाल साहित्य 
को बच्चों का खिलवाड़ समझते हैं पर वहू यह नद्ीं जानते कि बह बड़ों के साहित्य से कम 
महत्त्वपूर्ण किसी भी दृष्टि से नहीं होता । 

विद्वान लेखकों की बाल-साहित्य के प्रति इस उपेक्षा के कारण आज हमें कोई भी 
ऐसी लिखित सामग्री कहीं नहीं मिलती जिससे हम बाल साहित्य के किसी भी लेखक, उसके 
रचना काल या रचनाओं के विषय में कोई ऋ्रमबद्ध जानकारी प्राप्त कर सकें। इसलिए 
बालगीत साहित्य का इतिहास लिखने के लिए हमें उन लेखकों और उनके वंशजों का ही 
मूँहु ताकता पड़ता है जिनमें से अधिकांश हमारे सौभाग्य से आज भी हमारे बीच विद्यमान 
हैं। उनमें से भी बहुतों के पते मिल सकना आसान नहीं। और बहुत कुछ अंशों में तथ्य 
एकत्रित करने का यह कार्य केवल पत्र व्यवहार के आधार पर नहीं चल सकता। 

हिन्दी बालयगीत साहित्य के पिछले ६२ ब्ष को हम मोटे तौर से बीस-बीस वर्ष के तीन 
कालों में विभाजित कर सकते हैं। पहिला सन्‌ १९०० से १९२१ तक दूसरा १९२१ से 
१९४२ तक और तीसरा १९४२ से १९६२ तक। यह काल विभाजन हमने किन्‍्हीं निरिचित 
कारणों के आधार पर नहीं किया है। इसलिए हम यह नहीं कहते कि इस काल विभाजन 
के अतिरिक्त कोई दुसरा काल विभाजन हो ही नहीं सकता। वास्तव में यह ६० साल का 
समय इतिहास में इतना कम है कि उसे अलग-अलग कालों में विभाजित करने की आव- 
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इयकता ही नहीं है। पर अध्ययन में युविधा की दुष्टि से हमने उसे उपरियुवत तीन कालों 
में विभक्‍त कर लिया है और उन्हें आदि, मध्य और बत्तमान काल कह सकते हैं। 


आदि काल 


(१६० ०---१६२१) 

इस काल में भारतवर्ष में अंग्रेजों का सुव्यवस्थित शासन स्थापित था। अंग्रेजी शिक्षा 
देश में फैल चुकी थी और फैलती जा रही थी। नौकरियों और सम्मान के लोभ में नागरिक 
जनता हिन्दी और संस्कृत को अपने घरों तक सीमित रखकर बाहर के जीवन में अंग्रेजी भाषा 
और ढंग को अपनाने का प्रयत्त करने लगी थी। शासन की दृष्टि से जनता में अमन-चैंने 
था। अंग्रेजी पढ़े-लिखे और कुछ अधिक समझदार लोग शासन में अपने अधिकार प्राप्त करने 
के लिए संगठित होकर कार्य करने की उपयोगिता को समझने लगे थे। ह्यम द्वारा स्थापित 
कांग्रेस में ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा था जो संघर्ष करके बृटिश शासन के मार को 
उतार फेंकने के पक्ष में थे। लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक ने इसी काल में उस सिहनाद का 
स्वर ऊँचा किया जिसने देश के जन-जन में नये प्राण भर दिये। उन्होंने कहा था--रवराज्य 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।' देश में अनेक शिक्षण संस्थायें भी खोली गईं जो भावी 
राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने लगीं। अनेक ड्री० एू० वी० 
स्कूल, गुरुकुल कांगड़ी और शान्तिनिकेतन जैसी संस्थायें इसी समय में रथापित की गईं थीं । 
अंग्रेजी शासन भी राजकीय स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोडे और म्यूनिसिपल बोर्डो के व्ारा प्राथमिक 
तथा मिडिल पाठशालायें खुलवा कर शिक्षा के विकास में सहयोग दे रहा था। े 

इसी काल में सन्‌ १९१४ में प्रथम विश्व महायुद्ध का प्रारम्भ योरुप में हुआ । भारत- 
वर्ष एक पराधीन देश होने के कारण भारतीय जनता का कोई सीधा राम्बन्ध उस युद्ध से 
न था। फिर भी जब अंग्रेजी शासन ने युद्ध में सहायता के लिए माँग की तो देश के अधि- 
कांश नेताओं ने उन्हें सहायता देना ही स्वीकार किया। महात्मा गांधी स्वयं भी उस समय 
उस सहयोग के विरोधी नहीं थे । युद्ध में सहयोग देने से एक लाभ यह हुआ कि विदेशी 
लोगों के सम्पक में आने और देश विदेश घूमने के कारण यहाँ के लोगों के मस्तिष्कों का 
विकास हुआ और उनके दृष्टिकोण व्यापक हो गए। 

साहित्य के क्षेत्र में इस काल में हिन्दी कविता परम्परागत रूढ़ियों रो निकल कर 
नये-तये विषयों और शैलियों की ओर आकर्षित होने लगी थी। सामाजिक और राजनीतिक 
विषयों पर भी कवितायें लिखी जाने लगी थीं। इस काल की हिन्दी कविता में प्रधानतया , 
दो प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से लक्षित होती हैं। एक स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति और दूरारी राष्ट्रीय 
भावना की प्रवृत्ति। पहिली प्रवृत्ति के प्रमुख कवि पं० श्रीधर पाठक थे। अंग्रेजी साहित्य 
के अध्ययन का उनपर पर्याप्त प्रभाव था। उन्होंने न केवल कवितायें ही अंग्रेजी ऐैली में 
लिखीं बल्कि कई अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद भी किये। श्री गोपाल शरण सिह, श्री जगमोहन 
सिंह, पं० रामनरेश श्रिपाठी आदि कबियों ने उसी शैली को अपनाया और आगे चलकर 
प्रसाद, पन्‍त, निराला और महादेवी जी आदि छायाबादी कवियों की कबिताओं में हम उसी 
शैली का विकसित रूप देखते हैं। दूसरी प्रवृत्ति के कवियों ने अंग्रेजी की छाया. रो भी बधकर 
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राष्ट्र का गण गाने करने और भारत के प्राचीन गौरव को जगाने का प्रयत्न अपनी कविताओं 
व्ारा किया। इनमें राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त तथा पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय 
प्रमुख हैं । 

हिन्दी वाल गीतों का विकास इन्हीं दो प्रवृत्तियों की छाया में हुआ। स्वच्छन्दता- 
वादी कवियों ने अंग्रेजी बाल गीतों से प्रभावित होकर वैसे ही बालगीत हिन्दी में लिखने की 
चेष्टा की और राष्ट्रीयतावादी कवियों ने कुछ ऐसी सरल प्रेरणादायक कवितायें लिखना 
भी आवश्यक समझा जिन्हें बच्चे भी पढ़कर आनन्द ले सकें। इस काल के पं० श्रीधर पाठक, 
पं० कामता प्रसाद गुरु, पं० अयोध्यासिह उपाध्याय, श्री मैथिलीशरण गुप्त, डा० विद्याभूषण 
“विभु' पं० मन्नन द्विवेदी गजपुरी' आदि सभी की रचनाओं पर हम इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों की 
झलक स्पष्ट देख सकते हैं। अनेक बालोपयोगी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी इस काल 
में प्रारम्भ हुआ। पं० सुदर्शनाचार्य ने शिशु” नामक छोटे बच्चों का एक मासिक पत्र सन्‌ 
१९१६ में प्रयाग से निकाला जो लगभग ४० वर्ष तक निरन्तर शिशु साहित्य की श्रीवद्धि 
करते रहने के उपरान्त सहसा बन्द हो गया। बहुत छोटी आयू के बच्चों के लिए इतना उप- 
युक्त कोई दूसरा पत्र अभी तक देखने में नहीं आया। सन्‌ १९१७ में इंडियन प्रेस इलाहाबाद 
से बाल सखा' मासिक का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। उसके सम्पादकों में श्री० पं० बद्रीनाथ 
भट्ट, श्री कामता प्रसाद गुरु, श्री० देवी दत्त शुक्ल, श्री गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश” तथा 
श्री० ठाकुर श्रीनाथ सिंह जैसे बाल साहित्य के मर्मन्न विद्वान्‌ और लेखक कवि रहे हैं। बाल 
सखा' अक्षुण्ण रूप से निकलता रह कर आज भी बाल साहित्य की सेवा कर रहा है। बाल 
सखा के इतने सुचारु रूप से निकलते रहने में पं० लल्ली प्रसाद पांडेय की लगन और श्रम 
का बड़ा महत्त्वपूर्ण योग दान है। पिछले कुछ वर्षों से पं० सोहन लाल द्विवेदी भी उसके 


सम्पादक हैं । 
विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल के कवियों द्वारा लिखें गए बाल गीतों को हम 


दो श्रेणियों में स्पष्ट रूप से विभाजित देख सकते हैं। एक तो वह बाल गीत हैं जो बच्चों 
का केवल मनोरंजन करने वाले हैं। कोई शिक्षा या उपदेश की बात उनमें नहीं कही गई है। 
पं० अयोध्या सिंह उषाध्याय के चमकीले तारे, चुहिया, चूँ चूँ चूँ चूँ, म्याऊं म्याऊँ, तथा डा० 
विद्या भूषण विभु' के घूम हाथी झूम हाथी, रेल का खेल, हेंचू बेंच, बलई की चकई, 
इत्यादि इसी प्रकार के बाल गीत हैं। दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत वह बाल गीत हैं जिनमें 
आवश्यक समझी जाकर कोई न कोई ज्ञान या उपदेश की बात कही गई है। पं» लाल 
जी राम शर्मा की सबेरे की सैर श्री० मैथिली शरण गुप्त की ओले की कहानी, पं० राम 
नरेश त्रिपाठी की हम भाई बहनें हैं, प्रिसिपल मनोरंजन की जाग्रो मैया इत्यादि उस दूसरी 
श्रेणी के बालगीत हैं। पर उन दोनों ही श्रेणियों के बालगीतों का भाव पक्ष कुछ अधिक 
व्यापक नहीं है। उनमें से अधिकांश में यथातथ्य निरूपण ही किया गया है। भाव पक्ष की 
व्यापकता और बालोचित की दृष्टि से पं० अयोध्यासिह उपाध्याय, डा० विद्याभूषण विभु' पं० 
रामनरेश त्रिपाठी तथा ठाकुर श्रीनाथ सिह के बालगीत इस काल के बाल गीतों में अधिक 
श्रेष्ठ हैं । * 
इस काल के बाल गीत भाषा शैली की दृष्टि से अपने विकास के प्रथम सोपान पर 
ही हैं। उनमें प्रायः बहुत से ऐसे शब्द आ गए हैं जो अब की दृष्टि से अप्रचलित और ग्रामीण 
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कहे जा सकते हैं जैसे रार, ढिठाई, बांट, बबुई, ठौर इत्यादि। झुछ ऐसे वाक्यांश भी प्रयुक्त 
हुए हैं जो अब हिन्दी में प्रयुक्त नहीं होते। पं० रामनरेश त्रिपाठी, डा० विभु' और ठाकुर 
श्रीनाथ सिंह की भाषा में यह बात बहुत कम पाई जाती है। 

इस काल के कुछ प्रमुख कवियों. के जीवन परिचय और रचनाओं के उद्धरण हम 
यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 

पं० ओधर पाठक--पं ० श्रीधर पाठक का जन्म सन्‌ १८६० में आगरा जिले के 
जोधरी नामक ग्राम में हुआ था। १२ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने वंश परम्परा के अनुसार 
संस्कृत की अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी। मिडिल और प्रवेशिका परीक्षायें उन्होंने जिले 
भर में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके पास. कीं। सन्‌ १८८० में वह नौकरी करने के विचार 
से कलकत्ता चले गए। उसके बाद विभिन्न राजकीय विभागों में सरकारी पदों पर काम 
करते रहे और अवकाश प्राप्त किया। सन्‌ १९२८ में जंब वह स्वास्थ्य लाभ के लिए मंसूरी 
गए हुए थे तो वहीं उनका स्वरगंवास हो गया। हिन्दी कविता के क्षेत्र में वह स्वच्छन्दतावादी 
धारा के प्रवत्तक कवि कहे जाते हैं। अंग्रेजी साहित्य के वह मर्मज्ञ ज्ञाता थे। और उन्होंने 
अंग्रेजी भाषा शैली से प्रभावित होकर कवितायें ही नहीं लिखीं, कई अंग्रेजी पुस्तकों के पद्यानु- 
वाद भी किए। बच्चों के लिए छोटी-छोटी कवितायें लिखने की ओर उनका ध्यान अंग्रेजी 
के अध्ययन से ही गया होगा। उनकी अनेक बालोपयोगी कवितायें सन्‌ १९१७ ई० में ओंकार 
प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित पुस्तक 'मनोविनोद' के बाल विलारस' भाग में संगृहीत हैं । 
भारत गीत' पुस्तक में उन्होंने देश का गृण गान किया है। उसकी कुछ कवितायें राष्ट्रीय 
भावना से ओत-अत होने के कारण बच्चों के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं। पर उनकी 
भाषा बालोपयोगी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक पुस्तक भूगोल विषय पर बाल 
भूगोल' नाम से पद्म में लिखी है। उनकी एक बालोपयोगी कविता है-- 


तीतर 


लड़कों इस झाड़ी के भीतर | छिपा हुआ है जोड़ा तीतर ॥ 

फिरते थे यह अभी यहीं पर। चारा चुँगते हुए जमीं पर ॥ 

एक तीतरी है इक तीतर। हमें देख कर भागे भीतर॥ 

आओ इनको जरा डराकर। ढेला मार निकाल बाहर॥ 

यह देखो वह दोनों भागे। खड़े रहो चुप बढ़ो न आगे॥ 

अब सुन लो इनकी गिठकारी | एक अनोखे ढंग की प्यारी ॥ 

तीइत्तड़ तीइत्तड़ तीइत्तड़ तीइत्तड़ | नाम इसी से इनका तीतर ॥। 
पं० अयोध्यसिह उपाध्याय--पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म सन्‌ १८६५ में 
निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। कुल की परम्परा के अनुसार इनकी शिक्षा ७ वर्ष 
की अवस्था में उर्दू फारसी भाषा में घर पर ही प्रारम्भ हुई। बाबा सुमेर सिंह की प्रेरणा 
से उनकी रुचि हिन्दी कविता की ओर हुईं। कानूनगो के सरकारी पद पर रहने के बाद सन्‌ 
१९२३ में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। और उसके बाद हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में 
हिन्दी के प्राध्यापक ही गए। वह हिन्दी के मूर्घन्य कवियों में माने जाते हैं। कढिन से कठिन 
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और सरल से रारज कवितायें लिखने में वह सिद्धहरत थे। उनका लिखा प्रिय प्रवास नामक 
महाकात्य उत्तकी अमर कृति है। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे इत्यादि और भी बहुत-सी 
कथिता पुरतक उन्होंने लिखी हैं। बच्चों के लिए विशेष रूप से बहुत-सी कवितायें लिखी हैं 
जिनके संग्रह बाल विभव; बाल विलास; 'फूल पत्ते, पद्य प्रसुन', चन्द्र खिलौना तथा खेल 
तमाशा” नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी एक बालोपयोगी कविता यहाँ उद्धुत है-- 

देखो लड़कों बन्दर आया। एक मदारी उपस्तको राया॥। 

उसका है कुछ ढंग निराला। कानों सें पहन है बाला॥ 

फटे पुराने रंग बिरंगे। कपड़े हैं उसके बेंढंगे ॥ 

मह डराबना आँखें छोटी। लम्बी दुम थोड़ी सी मोटी ॥ 

भोंड कभो है वह सठकाता। आँखों को है कभी नचाता।॥ 

ऐसा कभी किलकिलाता है। मानो अभी काट खाता है॥ 

दाँतों को है कभी दिखाता। कद फाँद है कभी मचाता॥ 

कभो घुड़कता है मुह बाकर । सब लोगों को बहुत डराकर।॥। 

कभो छड़ी लेकर है घलता। है बह यों हो कभी मचलता।॥। 

है सलाम को हाथ उठाता। पेट लेटकर है दिखलाता।॥ 

ठुसक ठु मक कर कभी नाचता । कभी कभी है टके जाँचता ॥। 

देखो बन्दर विखलान से। कहने सुनते ससझाने से॥। 

बातें बहुत सीख जाता है। कई काम कर दिखलाता है ॥ 

बंनो आदसी तुम पढ़छिञ्वकर । यहीं एक तुम भी हो बन्दर ॥ 

कामताप्र वाद गुरु--पं ० कामता प्रसाद गुरु का जन्म सन्‌ १८७५ में परकोटा, जिला 
सागर म० प्र० में हुआ था। सागर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की । और उसके बाद ही वह अध्या- 
पक पद पर नियुक्त हो गए । ३५ वर्ष तक अध्यापन कार्य करते रहने के उपरान्त उन्होंने 
नार्मेल स्कूल जबलपुर के प्रधानाध्यापक पद से अवकाश ग्रहण किया। हिन्दी में वह अपनी 
व्याकरण विषय पर लिखी पुस्तक के लिए प्रसिद्ध हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत-सी सुन्दर 
कवितायें लिखी हैं। बाल सखा' मासिक के वह सम्पादक भी रहे थे। हिन्दुस्तानी शिष्टा- 
चार', सुदर्शन', पद्म पुष्पावली' आदि बालोपयोगी पुस्तकें उनकी लिखी हुई हैं। उत्तकी अपने 
समय में बहुत प्रसिद्ध एक कविता हम यहाँ उद्धत करते हैं जिसे बच्चे अभिनय के साथ 
मंच पर सुनाया करते थे-- 
छ्ड़ी 

यह छघुन्दर छड़ी हमारो। है हमे बहुत ही प्यारी ॥ 

यह खेल समय हर्षाती । मन में है साहस लाती ॥ 

तन म॑ »ति जोर जगातोी। उपयोगी है यह भारी ॥ 

हम घोड़ी इसे बनाये | कम घेरे में दोड़ायें।॥। 

कुछ ऐब मे इतमें पायें। है इसकी तेज सवारी ॥ 

यह जीन लगाम न चाहे। कुछ काम न दान का है।॥। 

गति में यह तेज हुवा है। यह घोड़ी जग से न्यारी॥ 
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यह टेक छलांग लगाये | उंगली पर इसे नजथाय॥। 
हम इससे चक्‍करं खायें। हम हलके हें यह भारी॥ 
हम केंवट हैँ बन जाते। इसकी पतवार बनाते ॥ 
नैया को पार लगाते। लेते हें कर सरकारो॥ 
इसको. बन्दुक बनाकर । हेस रख लेते कन्धे पर॥ 
फिर छोड़ इसे गोली भर। कितनी भरकम है भारो॥ 
अन्धे को बाद बताये। लंगड़े का पेर बढ़ाये ॥। 
बूढ़े का भार उठाये। यह छड़ी परम उपकारी॥ 
लकड़ी यह बन से आई। इससे है भरी भंलाई॥ 
है इसकी सत्य बड़ाई। इससे हमने यह धारी॥ 


गरु जी की इस कविता की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर सागर के ही सुप्रसिद्ध कवि 
गृणाकर जी ने बिल्कुल इसी प्रकार की एक कविता यह छाता है सुखदाई लिखी थी। 
गुरु जी ने अपने व्यक्तित्व और अपनी रचनाओं से और भी अनेक कवियों को बाल साहित्य 
लिखने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया । 


रामजीलाल हर्मा--पं ० रामजीलाल शर्मा का जन्म सन्‌ १८७९ में ग्राम उतराला 
जिला मेरठ में हुआ था । उन्होंने घर पर ही अपने पिता से हिन्दी संस्कृत का अध्ययन किया। 
सन्‌ १९०५ में वह इंडियन प्रेस प्रयाग में नौकर हो गए और “बाल सखा पुस्तक माला' का 
सम्पादन किया। बाद में स्वयं अपना प्रेस 'हिन्दी प्रेस' नाम से प्रयाग में खोल दिया। सन्‌ 
१९१० में विद्यार्थीी नामक एक मासिक पत्र निकाला जिसने तत्कालीन विद्यार्थी जगत में 
हलचल मचा दी थी। सन्‌ १९२७ में खिलौना' नामक एक बालोपयोगी पत्र भी निकाला 
था। इसके ३ वर्ष बाद ही उनका स्वर्गवास .हो गया। “खिलौना” का प्रकाशन उसके बाद 
उनके सुयोग्य पुत्र पं० रघुनन्दन शर्मा सन्‌ १९६० तक बराबर करते रहे। पं० रामजीलाल 
मे लगभग ५० बालोपयोगी पुस्तकें लिखकर प्रकाशित कीं। उनमें से कुछ के नाम यह हैं-- 
बाल रामायण, बाल भागवत, बाल गीता, टके सेर मुक्ति, टके सेर लक्ष्मी, बाल चरित माला 
के अन्तर्गत ४० जीवन चरित। इनमें से अधिकांश पुस्तकें गद्य में ही हैं। पर वह पद्म भी 
बहुत सरस लिखते थे। एक उदाहरण यहाँ श्रस्तुत है-- 


सदरसे जाते पढ़ने खूब, बालकों से रखते हें मेलू। 
शाम को घर आ सबके साथ, द्वार पर अपने खेले खेल ॥ 
शान से अहा एक किक सार खेलते हूँ हेस कर फुटबाल । 
बिलाड़ी बन उछलते खूब हमारे छाछा लल्लू लाल।॥। 


मन्नन हिवेदी गजपुरो--पं० मन्नन द्विवेदी का जन्म सन्‌ १८८५ में ग्राम राणपुर 
जिला गोरखपुर में हुआ था। बनारस के राजकीय कालिज से उन्होंने थ्री० ए० पास किया। 
और उत्तर प्रदेश के राजकीय शासन विभाग में उनको नियुवित हों गई। तहसीलदार पद पर 
राजकीय कार्यों में बहुत व्यरत रहते हुए भी वह हिन्दी रोबा के कार्यों में बड़े उत्साह से भाग 
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लेते थे सन्‌ (०२१ में उनका स्वर्गंवास हो गया। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत-सी सुन्दर 
कवितायें लिखी हैं। निम्नलिखित विनती तो बहुत प्रसिद्ध है-- 


बिनतो सुन लो हे भगवान | हम सब बालक हूँ नादान ॥। 
विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास । हमें बना लो अपना दास ॥! 
बुरे काम से हमें बचाना। खूब पढ़ाना खूब लिखाना॥॥ 
हमें सहारा देते रहना। खबर हमारी लेते रहना॥ 
तुमको शीश नवाते हें हम। विद्या पढ़ने आते हँ हम ॥ 


संेथिल्लीशरण गुप्त--श्री ० मैथिलीशरण गुप्त का जन्म सन्‌ १८८६ में झाँसी में हुआ 
था। शिक्षा-दीक्षा घर पर ही हुई। अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, फ़ारसी, बँगला भाषाओं का ज्ञान 
उन्हें था। वैष्णव परिवार में जन्म लेने के कारण राम-भक्ति उनमें कूट-कूट कर भरी थी। 
(साकेत” महाकाव्य उनकी अमर कृति है। इसके अतिरिक्त भारत भारती, यशोधरा, पंच- 
वटी, जयद्रथ बध, गुरुकुल इत्यादि और भी अनेक कविता पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं । सन्‌ 
१९१७ में जब भारत भारती' प्रकाशित हुई थी तब आचाय॑े महाबीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे 
शगान्तर कारिणी' रचना कहा था। बच्चे भी उनकी प्रतिभा के वरदान से वंचित नहीं रहे 
हैं। उनके लिए भी उन्होंने कुछ बालोपयोगी कवितायें लिखी हैं। उनमें से एक हम उदाहरण 
के रूप में यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 


होकर कौतृहल के बस में | गया एक दिन में सरकस में ॥ 
भय विस्मय के खेल अनोखे । देखे बहु व्यायाम अनोखे ॥ 
एक बड़ा-सा बन्दर आया। उसने झटपट लेस्प जलाया।। 
डट कुर्सी पर श्रुस्तक खोली । आ तब तक सेना यों बोली ॥ 
हाजिर है हजूर का घोड़ा / चौंक उठाया उससे कोड़ा॥ 
आया तब तक एक बछेरा। चढ़ बन्दर ने उसको फेरा॥ 
टददू नो भी किया सपाठा। टट्ठी फांदी, चक्कर काटा ॥ 
फिर बन्दर कुर्सी पर बेठा। मूह में चुरट दबाकर ऐंठा॥ 
साचिस लेकर उसे जलाया। और धुआँ भी खूब उड़ाया ॥ 
ले उसकी अधजली सलाई। तोते ने आ तोप चलाई॥ 
एक मन्‌ष्य अन्त में आया। पकड़े हुए सिह को लाया॥। 
सनृज सिह की देख लड़ाई । को मेने इस भाँति बड़ाई॥ 
किसे साहसो जन डरता है। नरनाहर को वश करता है॥ 
मेरा एक सिन्र तब बोला। भाई तृ भी है बस भोला॥। 
“यह सिही का जना हुआ है । किन्तु स्थार यह बना हुआ है ॥ 
यह पिजड़े में बन्द रहा है। नहीं कभी स्वच्छन्द रहा है ॥ 
छोटे से यहू पकड़ा आया। सार सार कर गया सिखाया ॥ 
अपने को भी भूल गया है। आती इस पर मुझे वया है।॥। 


हिन्दी बालगौत साहित्य शा इतिहास! १४९ 


रासनरेश बत्रिपाढी--पं० रामनरेंश बत्रिपाडी का जन्ग सन्‌ ६८८६५ में ग्राम कोइरीपुर 
जि० जौनपुर में हुआ था। इनके पिता कट्टर रानातनी पंडित थे इसलिए वह उन्हें ग्राम में 
अपर प्राइमरी स्कूल की परीक्षा पास कर लेने के बाद अंग्रेजी पढ़न के लिए जीनपुर नहीं 
भेजना चाहते थे। इसी बात पर पिता-पुत्र में विरोध हों गया। और त्रिपाठी जी उस छोटी 
अवस्था में अपना घर छोड़कर कलकत्ता चले गए। वहाँ से राजस्थान में जाकर शेखावादी 
नामक स्थान पर रहने लगे। इसी समय में उन्होंने बंगाली, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषायें 
भी सीख लीं। ग्राम गीतों का संकलन भी इस प्रवास काल में ही उन्होंने किया। सन्‌ १९१५ 
में पिता के स्वर्गवास का समाचार सुनकर अपने घर वापस आये। और सन्‌ १९१७ से 
आकर प्रयाग में बस गये। सन्‌ १९२४ में प्रयाग में हिन्दी मन्दिर प्रेस की स्थापना करके 
प्रकाशन कार्य प्रारम्भ किया और सन्‌ १९३१ में बानर' नाम का एक बालोपयोगी मासिक 
पत्र निकाला। उनकी बड़ों के लिए लिखी कविता कौमुदी ७ भाग, रामचरित मानस की टीका 
तथा पथिक, मिलन और स्वप्न खंड काव्य प्रसिद्ध हैं। बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ 
लिखा। बाल कथा कहानी १७ भाग, गुप-चुप कहानियाँ, मोहन माला, बताओ तो जान, 
बानर संगीत, हंसू की हिम्मत, नेता बुझौवल, बुद्धि विनोद, मोतीचूर के लड्डू, पेलन, अशोक, 
चन्द्रगुप्त, हिन्दी ज्ञानोदय' रीडर, आदि अनेक बालोपयोगी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उनके 
दो बालगीत हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 
आई एक छींक नन्‍दू को, एक रोज वह इतना छींका। 
इतना छींका, इतना छींका, इतना छींका, इतना छींका । 
सब पत्ते गिर गये पेड़ के, धोखा उन्हें हुआ आँधी का । 
हम भाई बहनें हें 
आसमान है एक हमारा एक नाव पर घर है। 
है एक ही विरास हमारा और एक बिस्तर है ॥ 
एक तरह के अंग हमारे चाहे रंग कई हों। 
रहन सहन है एक हमारी चाहे ढंग कई हों ॥। 
भाव एक हें, भाषाओं की पोशार्क पहने हें। 


परमेदवर है एक हमारा, हम भाई बहने हें ॥ 
डा० विद्याभूषण विभु--डा० विद्याभूषण विभु' का जन्म सन्‌ १८९२ में ग्राम 


मनोहरपुर जि० कानपुर में हुआ था। भूगोल विषय लेकर उन्होंने बी० ए० पास किया। फिर 
एम० ए० पास करने के बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० किया। और डी० ए० 
बी० इन्टर कालिज में अध्यापक हो गए । रायल भूगोल' सोसायटी तथा हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की भूगोल समिति के वह सदस्य भी रहे। बच्चों के लिए कविता लिखने का 
उन्हें अपने विद्यार्थी जीवन से ही शौक था। उनके बाल गीतों पर आधुनिकता की छाप है। 
पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी जी के शब्दों में हिन्दी में उनके ही बालगीत ऐसे हैं जो अंग्रेजी 
बालगीतों के समकक्ष रकखे जा सकते हैं ।' उन्होंने बहुत छोटी आयु के बच्चों के लिए दो-दो 
चार-चार पंक्तियों की सरल तुकबन्दियाँ लिखने का कार्य सबसे पहिले किया। 'चार साथी", 
“चन्दा', बबुआ' पंख शंख', ता, गोबर गणेश', 'लाल बुझक्क३', शेखचिल्ली', 'ढपोर शंख', 
'खेलो मैया, चाँद तारा खेल खिलौने, लाल खिलौना, गुड़िया, फूल बगिया में, पांच 
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पंजुरियाँ, राष्ट्रीय राग हे भाग, चुनमुन, गुजाफल, गगन गंगा कोकाबेली, सागर हैया 
जावूघर आदि उनकी लिखी बहुत-सी बालोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यहाँ 
हम उनका एक बालगीत उद्धत करते हैं-- 
; घूम हाथो, झूम हाथी। 
घूम हाथी, झूम हाथी ॥ 
राजा झूम रानी झूर्मे झू्ने राज कुमार । 
घोड़े झूम फौर्ज झूर्म झूम सब दरबार ॥ 
हाथी शूस झूम झूस । 
हाथी घूम घम घूम ॥ 
झूम झूम, घूम घूम, घूम हाथी, झूम हाथी । 
धरती घूम, बादल घूर्मे सूरज चाँद सितारे । 
चुनिया घूर्मे सुनिया घूथ्े, घूर्में राज दुलारे ॥ 
हाथी शूस झूस झूस । 
हाथी घूम घूम घूम ॥ 
घूम झूम, झूम घूम, घूम हाथो, झूम हाथी । 
राज महल मे बांदी झूमे पतघट पर पनिहारी । 
पीलवान का अंकुत्त घू्में सोने की अभ्बारी ॥॥ 
हाथी झूम झूम झूम। 
हाथी घूम घूम घूम ॥ 
घूम झूम, झूम घूम, घूम हाथी, झूम हाथी। 
मरारीलाल शर्मा बालबन्धु--श्री० मुरारीलाल शर्मा का जन्म सन्‌ १८९३ में ग्राम 
साईं मल की टीकरी जिला मेरठ में हुआ था। स्कूल लीविंग परीक्षा पास करने के बाद 
वह अध्यापक हो गए। और कई स्कूलों में कार्य करने के उपरान्त सन्‌ १९५३ में नानक 
चन्द हाई स्कूल मेरठ में अध्यापक पद से अवकाश ग्रहण किया। वह आजीवन सेवासमिति 
बालचर मंडल, उ० प्र० के प्रमुख कार्थकर्ता रहे। और स्काउट कमिइनर भी रह चुके हैं। 
भारतीय बालक' तथा सेवा नामक बालोपयोगी पत्रिकाओं का उन्होंने सम्पादन भी किया 
है। बच्चों के लिए उनकी साहसी बच्चे, होनहार बिखे', गोदी भरे लाल', मौत से अठ- 
खेलियाँ, ज्ञान गंगा', कोकिला', संगीत सुधा' आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके 
बालगीत स्कूलों तथा बालचर संस्थाओं में बच्चों द्वारा गाये जाते हैं। उनका एक सुप्रसिद्ध 


बालगीत हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं" बे 
बहु शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर इठ जायें । 


पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावबें ॥ 
हम दीन हीत निबलों बिकलों के सेवक बन सनन्‍्ताप हरें। 
जो है अठके भूले भठके उनको तार खुद तर जावें॥ 
हम छल वम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निशिदिन दूर रहें। 
जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसावें।। 
निज आन कान मर्यावा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे । 
जिस वेश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें।। 


हिन्दी बालगीत साहित्य का इतिहास : १५१ 


देवी प्रधाव गुप्त 'कुसुपाकर---श्री देवी प्रसाद गुप्त कुसुमाकर' जी का जन्म सन्‌ 
१८९३ में ग्राम बनखेंड़ी जिला होशंगाबाद में हुआ था। उनके पिता उर्दू-फारसी के अच्छे 
विद्वान्‌ थे। अतएवं इन्हीं भाषाओं के द्वारा उनकी शिक्षा प्रारम्भ हुई। राबर्टंसन कालिज 
जबलपुर से बी० ए० और नागपुर से कानून की परीक्षा उन्होंने पास की और वकालत 
करने लगे। सोहागपुर में वकालत करते-करते ही सन्‌ १९५५ में उनका स्वरंवास हो गया। 
साहित्य के क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए उन्हें आचाय॑ महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पर्याप्त 
प्रोत्साहन मिला था। बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत-सी सुन्दर कवितायें लिखी हैं। उनकी 
एक कविता हम उदाहरण के लिए यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- | 
दादा का मूह: 
दादा का जब मुह चलता है मुझे हंसी तब आती है। 
अम्मा सेरे कान खींच कर मुझको डाठ बताती है॥ 
किन्तु हंसो बढ़ती जाती है सेरे बढ को बात नहीं । 
चलते देख पोपले मुख को रुक सकती है हंसो कहीं ॥ 
ठुड्डी की वहु उछल कद-सी और पिचकना गालों का । 
और कवायद बह होंढों की नाथ सँछ के बालों का ॥ 
मित्र देखते ही बनता है बहुत कठिन है सथझाना। 
तुम्हें देखना हो तो तुम भी ऐसे समय चले आना ॥ 
गरिरिजादत्त शुक्ल गिरीश--पं० ग्रिरिजादत्त शुक्ल गिरीश' का जन्म जौनपुर 
जिले के जोदईपुर गाँव में सन्‌ १८९८ में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर 
हुई। बाद में वह प्रयाग आकर पढ़ने लगे और बी० ए० पास कर लिया। उनका सारा 
जीवन साहित्य-सेवा में ही बीता। उपन्यास, निबन्ध, आलोचना, कविता सभी कुछ उन्होंने 
लिखें हैं। उनकी कीत्ति का प्रमुख आधार तारक बध' नामक महाकाव्य है। वह उत्तर 
प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मन्त्री तथा अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के संग्रह मन्त्री रहे। सन्‌ १९४९ के अधिवेशन में सह साहित्य परिषद्‌ के सभापति भी थे। 
६ जून सन्‌ १९५९ को दारागंज में उनका स्वर्गवास हो गया। बाल साहित्य की श्रीवृद्धि 
में उतकी विशेष रुचि थी। बाल सखा' मासिक का सम्पादन भी उन्होंने कुछ दिन किया 
था। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत-सी सुन्दर कवितायें लिखी हैं। एक यहाँ प्रस्तुत है-- 
यहीं हिमालय-सा पहाड़ है यहीं गंग की धारा है। 
जमुना लहराती है सुन्दर भारत कितना प्यारा है ॥ 
फल फूलों से भरी भूमि है जेतों में हरियाली है। 
आमों की डालों पर बंठी गाती कोयलऊ काली है।॥। 
बच्चों ! माँन पालपोस कर तुमको बड़ा बनाया है। 
लेकिन यह मत भूलो तुमने >ज्न कष्टाँ का खाया है॥ 
तुमने पानी पिया कहाँ का बोले मिट॒टी में किसकी। 
चल हवा में किसकी ग्रोलो, छरूयों प्यारे भारत की॥ 
मनोरंजन प्रपाव नहा--श्षी गनारंजव पसाद सिनाह का जन्ग सन्‌ १९०० में डमराव 
जिला शाहूबाद- बिहार में हुआ था। अपने लियार्थी जीतने में द्री बह सामाजिक कार्यों में 
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सक्तिय भाग लगे लगे थे। रानू १९२० में वह काँग्रेस के नागपुर अधिवेशन में विषय निर्वाचन 
समिति # रादस्य चुने गए। हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस से अंग्रेजी विषय लेकर उन्होंने 
प्रथम श्रेणी में एम० ए० पास किया। और वहीं प्राध्यापक हो गए | उसके बाद राजेन्द्र 
कालिज, छपरा में प्रिसिपल होकर चले गए। सन्‌ १९६० में उसी पद से उन्होंने अवकाश 
ग्रहण किया। उनकी हास्य रस की कविताओं का एक संग्रह गुन गुन' नाम से प्रकाशित हुआ 
था। भोजपुरी साहित्य में वह अपनी 'फिरंगिया” कविता के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। बच्चों 
के लिए भी उन्होंने बहुत-सी सुन्दर कवितायें लिखी हैं। पर वह अभी तक पुस्तक रूप 
में प्रकाशित होकर सामने नहीं आईं। उनकी एक बालोपयोगी कविता है-- 


जागो भैया 


शोर सचातो है गौरेया। हुआ सबेरा जागो सेया॥ 
उठो उठो अब आँखें खोलो। प्रातः कृत्य करो मुह घोलो ॥ 
गातो हें सब प्रात चिरंया। हुआ सबेरा जागो भेया॥। 
सुन्दर स्वच्छ हवा बहती है। शान्त मनन्‍्द स्वर में कहती है ॥ 
हर रूगो में पोर बलेया। हुआ सबेरा जागो भेया॥ 
सूरज से पहिले जग जाओ । जीवन का आनन्द उठाओ॥ 
नाबो गाओ ताता थेया। हुआ सबेरा जागो भेया॥। 
उछलो कूदो धूम मचाओ। पढ़ने में भी चित्त छगाओ ॥। 
राजा मेरे कुंवर कन्हैया। हुआ सबेरा जागो भैया ।॥। 
ठाकुर श्रोनाथ सिंह--ठाकुर श्रीनाथ सिंह का जन्म सन्‌ १९०१ में हुआ था। 
उन्होंने कोई अंग्रेजी शिक्षा की डिग्री नहीं प्राप्त की। एक स्वतन्त्र पत्रकार के रूप में अपना 
जीवन प्रारम्भ किया। शिशु', दिशबन्धु', बाल सखा', अभ्युदय', सरस्वती', देश दूत' 
हल इत्यादि अनेक पत्रों के वह सम्पादक रहे। बाद में स्वयं अपना प्रेस खोलकर प्रयाग से 
'दीदी' और बाल बोध” नामक पत्रिकायें निकालीं। बड़ों के लिए अनेक उपन्यास और कहा- 
नियों की पुस्तकों लिखने के अतिरिक्त बच्चों के लिए उन्होंने बड़े सुन्दर बालगीत लिखे हैं । 
“पिपहरी” खेल घर' तथा बाल कवितावली' इत्यादि उनके बालगीतों के कई संग्रह भी प्रका- 
शित हो चुके हैं। उनका एक बालगीत यहाँ प्रस्तुत है-- 


मक्खी की निगाह 


कितनी बड़ी दोखती होंगी मक्‍खी को चीजें छोटी । 
सागर-सा प्याला भर जल, पर्वत-सी एक कौर रोटी ॥ 
लबिला फूल गुलदस्ते जेसा काँठा भारी भाला-सा। 
तालों का सुराख उसे होगा बैरगिया नाला-सा॥ 
हरे भरे संदान की तरह होगा एक पीपल का पात । 
पेड़ो के समृह-सा होगा बचा खुचा थाली का भात ॥ 
जोस बूंद दरपण-सी होगी सरसों होगी बेल समान । 
सारा मनुज की ३ धी-सी करती होगी उसको हैरान ॥ 


१० हिल्दी बातगौत । साहिए्य का इतिहास । १५१ 


शाम्भूवयाल सक्‍सेना--शम्मुदयाल सक्सेना का जन्म सन्‌ १९०१ में उत्तर प्रदेश के 
फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा की कोई उपाधि उन्होंने प्राप्त नहीं की। प्रारम्भ 
में वह इंडियन प्रेस प्रयाग में नौकर हो गए थे। सन्‌ १९३१ में उन्होंने फरुंखाबाद में नवयुग 
ग्रंथ कुटीर नाम से एंक प्रकाशन संस्था स्थापित की। और इसकी एक शाखा बीकानेर में 
भी खोली। वहाँ उस शाखा ने इतनी उन्नति की कि वह अब राजस्थान की एक प्रमुख प्रका- 
शन संस्था है। 'सेनावी' नाम से एक साप्ताहिक पत्र भी वह वहाँ से निकालते हैं। उन्होंने 
कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास सभी की अनेक पुस्तकें बड़ों के लिए लिखी हैं। बच्चों 
के लिए उनकी पालता', मथुलोरी” लोरी और प्रभाती' फूलों का गीत चन्द्र लोरी, आरी 
निदिया', रेशम झूला', शिशु लोरी', 'नाचो गराओं, ढुपहरिया के फूल', बाल कवितावली/ 
आदि लगभग २० पुस्तकें प्रकशित हो चुकी हैं। उनका एक बालगीत हम यहाँ उद्धुत 
करते हैं--- . 


खिड़की 


खिड़की है मकान की आँख । छेते सभी उसी से झाँक ।। 
अआता जब कोई इस ओर | खिड़की तब कर देती शोर 0 
अगर जानना हो यह बात | कहाँ जायेंगे पाषा पश्रात्त ॥ 
तो बेठो खिड़की को खोल । देती पीट भेद का ढोल॥ 
माँ के मन्दिर की यदि राह। तुम्हें जाननें की हो चाह॥ 
खिड़की में बेठो चुपचाप । बतला देगो अपने आप ॥ 
हो सीखना बहिन का खेल । करो दौड़ खिड़की से मेलू॥ 
लोगे सभी भेद तुम जान । तब दीदी होगी हैरान ॥ 


“स्वर्णसहोदर --श्री० सभा मोहन अवधिया स्वर्णसहोदर' का जन्म सन्‌ १९०२ 
मैं शहपुरा जि० मंडला (म० प्र०) में हुआ था। हिन्दी मिडिल तथा नार्मल स्कूल की परीक्षा 
पास करने के बाद वह अपप्ी ग्राम की पाठशाला में अध्यापक हो गये थे। और वहीं ३१ वर्ष 
तक कार्य करने के उपरान्त सन्‌ १९५० में प्रधानाध्यापक पद से अवकाश अ्रहण किया। 
बच्चों के कवियों में उनका प्रमुख स्थान है। उन्होंने बच्चों के लिए ही विशेष रूप से बहुत 
लिखा है। यदि उनका लिखा सब प्रकाशित हो जाये तो दर्जनों पुस्तकें हो सकती हैं। उनकी 
लिखी चगन मगने, गिनती के गीत, नटखठ हम, हर हर बम, ललकार, लाल फाग्र, बाल 
खिलौना, वीर बालक बादल, वीर हकीकत राय, वीर शतमन्यु, बच्चों के गीत ४ भाग, हम्मीर 
राव आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यहाँ हम उनकी एक कविता के कुछ छन्‍्द अस्तुत 
करते हैं-- | 


नटखट हम हाँ, नटखट हम । करने निकले खटपट हम ॥ 
आ गये लड़के पा गये हम | बन्दर देख लुभा गये हम॥ 
बर्वर को बिजकावें हस। बन्दर दौड़ा, भागे हम ॥। 
_ अच् गए लड़के, बच गये हम । 


१५४ ! बालगीत साहित्य 


घर का छता पा गये हम । बाँस उठाकर आ गए हम ॥ 

छत्ते लगे गिराने हम | ऊधम लगे मचाने हम ॥॥ 

छत्ता दूटा बर॑ उड़े।आ लड़कों पर टूट पड़े ॥ 

झटपट हटकर छिप गये हम । बच गये लड़के बच गये हस ।। 
बिच्छू एक पकड़ लाये। उसे छिपाकर ले आये 0 
सबक जाँचन भिड़े गुरू। हमने नाटक किया शुरू ॥ 
खोला बिच्छू चुपके से।बंठे पीछे दुबके 'से॥। 
बच गये गुरू जी खिसके हम । पिट गये लड़के बच गये हम !॥ 
बढ़िया निकली पहुँचे हम । लगे चिढ़ाने जम जम जम ॥ 
बुढ़िया खौझे, डरे न हम । ऊधस करनो करें न कम ॥। 
बुढ़िया आई नाकों दस । छूगी पीटने धरम धम धम॥। 
जान बचाकर भग गये हम । पिठ गये लड़के बच गये हम ॥ 


इस काल के इन कवियों के अतिरिक्त और भी अनेक कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने बच्चों 
के लिए बड़े सुन्दर भावभरे गीत लिखे हैं। विस्तार भय से हम उन सब के विस्तृत परिचय 
यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। पर उनके नामोल्लेख यहाँ कर देना इसलिये आवश्यक है कि जब 
कभी हिन्दी में बालगीत साहित्य का पुरा इतिहास लिखा जाये तो वह ध्यान से ओझल न हो 
जायें। उनके नाम यह हैं पं० सुदर्शनाचार्य,पं० लोचन प्रसाद पांडेय, पं० सुखराम चौबे गुणाकर, 
दमोदार सहायर्सिह "कवि किकर'", पं० देवीदत्त शुक्ल, श्री ०आनन्दी प्रसाद श्रीवास्तव,रामचरित 
उपाध्याय, योकुल चन्द्र शर्मा, रामलोचन शर्मा 'कंटक', माखनलाल चतुर्वेदी जहर बख्श, 
लक्ष्मी निधि चतुर्वेदी, सैयद कासिम अली, प्रो०-मणिराम गुप्त इत्यादि। 


मध्य काल १६११-१६४२ 


विगत प्रथम विश्व महायुद्ध सन्‌ १९१८ में अंग्रेजों की विजय के साथ समाप्त हुआ। 
भारतीय जनता ने इस यूद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। और लोगों को यह आशा थी कि 
उसके बदले में अंग्रेज शासक उन्हें कुछ ऐसे राजनीतिक अधिकार देंगे जिनकी वह कामना 
करते थे। पर मिली निराशा। इसलिए महात्मा गांधी ने सन्‌ १९२१ में स्वदेशी आन्दोलन 
चलाया जिससे सारे देश में एक नई चेतना की लहर दौड़ गई। सन्‌ १९२३ में होने वाली 
जलियाँ वाले बाग की घटना ने उसे और भी बढ़ावा दे दिया। सन्‌ १९३०-३१ में कांग्रेस 
ने असहयोग आन्दोलन चलाया | लोग नौकरी, व्यापार और पढ़ाई तक छोड़कर इस आस्दोलन 
में कूद पड़े। विदेशी राजनीति और दर्शन के अध्ययन से साम्यवादी विचारों का प्रभाव भी 
राष्ट्रीय आन्दोलनों पर पड़ने लगा था पर वह बहुत अप्रत्यक्ष था। सन्‌ १९३७ में अंग्रेजी 
सरकार से समझौता हो जाने के कारण प्रान्तों में कांग्रेस की राज्य सरकारें बन जाने से 
स्वतन्त्र विचारों के विकास को और भी प्रोत्साहन मिला। सन्‌ १९३९ में द्वितीय विश्व महा 
युद्ध छि/ गया। कोंग्रेस और उसके नेता गांधी जी ने युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग देने से मना 
कर दिया। देश के शास्तिप्रिय नेता जेलों में जाने लगे और उम्र विचारों के लोग बृटिश 


. हिल्दी बालेगीत साहित्य का इतिहास: १५५ 


शासन भारतवर्ष में समाप्त कर-देने के लिए लूट-मार और तोड-फाड तक करने लगे। 


यह सब बातें सन्‌ १९४२ की क्रान्ति के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। 

इन सब राजनीतिक हलचलों का प्रभाव हमारे देश के सामाजिक और साहित्यिक 
जीवन पर भी पड़ना सर्वथा स्वाभाविक था। कविता के क्षेत्र में जहाँ एक ओर छायावादी 
कविता का विकास हुआ वहाँ दूसरी ओर राष्ट्रीयतावादी कवितायें बहुतायत से लिखी जाने 
लगीं। पाश्चात्य दर्शन और राजनीति के अध्ययन से प्रभावित होकर एक नई प्रवुत्ति कविता 
में प्रगतिवाद के रूप में हमारे सामने आई। यह काल हिन्दी साहित्य के सर्वागीण विकास 
का काल था। प्रेम चन्द, प्रसाद, पन्‍त, निराला, मैथिली शरण गुप्त, रामचन्द्र शुक्ल, दयाम- 
सुन्दर दास और हरि औध जैसे सब महान कवि और लेखक हिन्दी में इसी काल में हुए 
और विभिन्न रूपों में साहित्य के भंडार को भरा। 


बाल साहित्य के विकास की दृष्टि से भी यह काल बहुत महत्त्वपूर्ण रहा । बहुत से 
कवियों का ध्यान उसके सृजन की ओर गया। बच्चों के लिए बहुत-सी पुस्तकें भी प्रकाशित 
होने लगीं। इससे लोगों का ध्यान बाल साहित्य की आवश्यकता की ओर गया ओर उन्हें 
हिन्दी में बाल साहित्य का अभाव खटकने लगा था । बालोपयोगी अनेक पत्र-पत्रिकायें 
इस काल में प्रकाशित हुईं । सन्‌ १९२६ में पं० लाल जी राम शर्मा ने अपने 
पुत्र पं० रघुनन्दन शर्मा के सम्पादकत्व में खिलौना' नाम का एक मासिक पत्र प्रयाग से 
प्रकाशित किया जो १९६० तक निकलता रह कर बन्द हो गया | सन्‌ १९२७ में आचार्य 
रामलोचन शरण बिहारी ने, श्री० राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री० शिवपूजन सहाय आदि के सह- 
योग से बालक नामक एक मासिक पत्र पटना से निकालना प्रारम्भ किया और वह अब तक 
लगातार निकल रहा है। कालाकाँकर के राजा सुरेश सिंह ने सन्‌ १९३२ में कुमार' नाम 
से एक बालोपयोगी मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया। सन्‌ १९३० में श्री० गंग्रा प्रसाद 
उपाध्याय ने कला प्रेस प्रयाग से चमचम' नाम से बच्चों का एक पत्र निकाला । सन्‌ १९३१ 
में पं० रामनरेश त्रिपाठी ने बानर' नामक मासिक पत्र का प्रकाशल प्रयाग से प्रारम्भ किया। 
पर वह ७ वर्ष तक निकलता रह कर बन्द हो गया। १९३३ में श्रोमती सरस्वती 
के सम्पादकत्त्व में बाल विनोद नामक मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । वह 
बाद में श्री ज्योति लाल भार्गव तथा श्री दुलारे लाल भार्गव के संचालन में निकलता रह्‌ 
कर सन्‌ १९४८-४९ में बन्द हो गया। उदयपुर की विद्याभवन सोसायटी ने सन्‌ १९३७ 
में बाल हिता नामक एक मासिक पत्र वर्समान शिक्षा मन्‍्त्री श्री० श्रीमाली जी के सम्पादन' 
में निकाला था। सन्‌ १९४२ में श्री० रामकृष्ण शर्मा खद्दर जी ने एक पत्र 'हमारे बालक 
देहली से निकाला। इनके अतिरिक्त और भी अनेक बालोपयोगी पत्र-पत्रिकायें इस काल में 
ही प्रकाशित हो होकर बन्द हो गई । ह 

इस काल के बालगीत भाषा की दृष्टि से पहिले की अपेक्षा कहीं अधिक परिमाजित 


पे 


हैं। उनके विषयों के क्षेत्र भी पहिले से अधिक विस्तृत हो गये हैं। शिक्षा और उपदेश ही. 


(स काल के बालगीतों की रचना के मुख्य उद्देश्य नहीं रह गए। राष्ट्रीय मावना पहिले से 
कट्ठी अधिक प्रच्छन्न और सुन्दर रूप में इन बालगीतों में व्यक्त हुई है। 
इस समय के कुछ प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं-- 
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रामसिंहासन सहाय 'मधुर--मधुर/ जी का जन्म सन्‌ १९०३ में सागर पाली, 
जि० बल्लिया में हुआ था। बचपन में ही पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनकी शिक्षा- 
दीक्षा ठीक से न हो सकी। फिर भी उन्होंने सन्‌ १९२५ में मुखत्यारशिप की परीक्षा पास 
को और बलिया में वकालत करने लगे। सन्‌ १९२१ के राष्ट्रीय आन्दोलन में उन्होंने 
सक्रिय भाग लिया और तभी से उन्हें लिखने के लिए प्रेरणा सिली थी। उनके लिखे राष्ट्रीय 
गीत उत्सवों और जलूसों तक में गाये जाते थे। बच्चों के भी वह सिद्धहस्त कवि हैं। 
बच्चों के गीत' “बच्चों के मधुर गीत, नाम से उनकी दो पुस्तकें भी छप चुकी हैं। यहाँ हम 
उनका एक बालगीत उदाहरणार्थ प्रस्तुत करते हैं-- 
हीरा चमके, मोती चमके, चसके चाँदी सोना। 
सबसे चस चसम सबसे सुन्दर भेरा इ्याम सलोना ।॥ 
सुरज चमके चन्दा चमके बलिहारी बलिहारी। 
काजरू के टीके से चमके घर का कोना कोना ॥ 
चम्पा और चमेली चमर्के सोन जुही सैलानी । 
सबसे चम चम सबसे सुन्दर सेरी बिटिया रानी ॥ 
इन्द्र छोक इन्द्रानी चभके बलिहारी बलिहारी। 
बिटिया की गुड़िया से चसके कुटिया में रजधानी ॥ 
सुभव्राकुसारी चोहान--सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन्‌ १९०४ में प्रयाग में 
हुआ था। और शिक्षा भी प्रयाग तथा बनारस में हुई। उनका विवाह जबलपुर के सुप्रसिद्ध 
वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ था। राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के कारण 
वह सबसे पहले १७ वर्ष की आयु में जेल गईं। सन्‌ १९४८ में मोटर दुर्घटना से उनका अक- 
स्मात स्वर्गंवास हो गया। उस समय वहू एम० एल० ए० भी थीं। कविता और कहानी 
दोनों ही लिखने में उनकी रुचि थी। उनके मुकुल” नाम से कविता संग्रह और बिखरे मोती' 
नाम से कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उतकी कविता झांसी की रानी' बहुत प्रसिद्ध हुई। बच्चों 
के लिए भी उन्होंने बहुत सी सुन्दर कवितायें लिखी हैं। कोयल' तथा 'सभा का खेल” नाम 
से उनकी बालोपयोगी कविताओं के दो संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक कविता यहाँ प्रस्तुत 
है-- 
मे बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी । 
नन्‍्दन बन-सी फूल उठी बह छोटी-सी कुटिया मेरी ॥ 
माँ ओ कह कर बुला रही थी मिद्टी खाकर आई थी। 
कुछ मुंह मे कुछ लिये हाथ में मुझे खिलाने छाई थी ॥ 
मेने पुछा-यह क्या छाई! बोल उठी वह-समाँ काओ'। 
फूल-फूल में उठी खुशी से, मेने कहा-तुम्हीं खाओ ४ 
ज्योतिप्रसाद सिश्च निर्मेह--तिर्मल' जी का जन्म सन्‌ १९०४ में सिंह गढ़ जिला 
इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने पत्रकारिता से अपना जीवन प्रारम्भ किया और मनोरमा, 
भारतेन्दु, भारत, देशदूत आदि पत्रों के सम्पादक रहे। इस समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की मुख पत्रिका सम्मेलन पत्रिका का सम्पादन कर रहे हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत 
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सी सुन्दर कवितायें लिखी हैं जो पुरतंकाकार प्रकाशित भी हो घुकी हैं। उनकी एक बरालोपयोगी 
कविता हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 
प्यारा भारतवर्ष हमारा , दुनिया में है सबसे न्यारा। 
ऊँचे पर्वत से हूँ भारी , रहते सुन्बर झरने जारो॥ 
बाग बगीचे नदियाँ नाले , सब का मन बहलाने वाले। 
मुग्ध हुआ इस पर जग सारा , प्यारा भारत वर्ष हमारा॥ 
हुए यहीं हें कितने दानी , वीर बहादुर जओ अभिमानी । 
हम सब शिक्षा लेते प्रतिदिन + सुनकर जिनकी कथा कहानी ॥ 
जग में यश्ञ अपना विस्तारा , प्यारा भारतवर्ष हमारा ॥ 
सब सुख हम हें इससे पाते , प्रतिदिन इसका हो गुण गाते 
बड़े प्रेम से बिनती करके , हम सब इसको शीश नवाते ॥ 
है सबकी आँखों का तारा , प्यारा भारतवर्थ हमारा॥। 
बलभद्रप्रसाद गुप्त रसिक--रसिक जी का जन्म सन्‌ १९०५ में प्रयाग में हुआ 
था। और शिक्षा भी वहीं पर हुई। मदारी लीला आलोक, अंगूरों के गुच्छे आदि कई पत्रों 
के वह सम्पादक रहे। और राष्ट्र के कर्णघार, महान आत्मायें आदि कई पुस्तकें लिखीं। 
सन्‌ १९३१ तथा “४२ के राष्ट्रीय आन्दोलनों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। और जेल भी 
गए। अब सेवा समिति विद्या मन्दिर स्कूल प्रयाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। बच्चों 
के लिए उन्होंने बहुत-सी कहानियाँ तथा कवितायें लिखी हैं। उनकी बीरों की कहानियाँ, 
परियों की कहानियाँ, साहसी ध्रुव, बीर बालक अभिमन्यु, सत्याग्रही प्रक्लाद, चतुर लोमड़ी, 
जादू की खुरपी, मणिमाला आदि बालोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी एक 
क्रविता का कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
कुछ तो बतला दो तुम्र हमको नदी कहाँ से आती हो ? 
यह पानी यह शोर और यह लहर कहाँ से लाती हो ? 
हमें है अदूभुत हैरानी । कहाँ पाया इतना पानी ? 
सुनता हूँ पर्वत ने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया। 
झोलों और सागरों न है तुमको चलना सिखा दिया॥ 
हमें तुम जो से भाती हो । मधुर स्व॒र से क्या याती हो ? 
नदी तुम्हारी चाल हमारी नहीं समझ मे है आती । 
उथली हो या गहरी हो क्‍या कहें बुद्धि चकरा जाती ॥ 
न करती हो आना कानी । सभी को देती हो पानी ॥ 
सोहनलाल ट्विवेदी--सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन्‌ १९०५ में बिदकी जिला 
फतहपुर में हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा बिदकी और फतहपुर से समाप्त करके उन्होंने हिन्दू 
विश्वविद्यालय बनारस से एम० ए० एल-एल० बी० तक शिक्षा प्राप्त की | घर से सम्पन्न 
होने के कारण वकालत नहीं की। उनकी राष्ट्रीय कवितायें बड़ी ओजपूर्ण होती हैं । भैरवी,- 
बासव दत्ता, कुणाल, युगाधार, चित्रा, बासन्ती आदि उनकी कविताओं के कई संग्रह प्रकाशित 
हो बुकेहैँ। 'शिशु' तथा 'बाल सखा' पत्रों के वह सम्पावक भी र्‌ं। बच्चों के वह सिद्धहस्त 
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कि हैं। अच्चों को वेश प्रेष सिखाने वाली बहुत-सी कवितायें उन्होंने लिखी हैं। शिशु भारती, 
बाल भारती, दूध बतारा, बॉसुरी, बिगुल, बच्चों के बापू, हँसो हँसाओ आदि उनकी बालो- 
परयोगी कविताओं के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी एक कविता हम यहाँ प्रस्तुत 
करते हैं-- 
संगति का फल 

खेलोगे तुम अगर फूल से तो सुगंध फेलाओगे। 

खेलोगे तुम अगर धूल से तो गनन्‍्दे बन जाओगे॥ 

कौये का यदि साथ करोगे तो बोलोगे कड़वे बोल । 

कोयल का यदि साथ करोगे तो तुम दोगे मिसरी घोल ॥ 

जैसाभी रंग रंगना चाहो, घोलो ले बेसा ही रंग । 

अगर बड़े तुम बनना चाहो तो तुम रहो बड़ों के संग ॥। 


विश्वप्रकाश कुसुम--विश्व प्रकाश कुसुम' का जन्म सन्‌ १९०७ में हुआ था। 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय के पुत्र होने के कारण १३ वर्ष की आयु में ही 
उन्होंने प्रथमा तथा उसके दो वर्ष बाद मध्यमा परीक्षायें पास कर लीं। प्रयाग विश्वविद्या- 
लय से उन्होंने एम-ए० एल-एल० बी० की परीक्षायें पास कीं। पर वकालत नहीं की। और 
साहित्य सेवा के विचार से प्रेरित होकर प्रयाग में कला प्रेस खोला | बच्चों के लिए सन्‌ १९३० 
में चरम चम' नामक एक मासिक पत्र निकाला जो १४ वर्षों तक निकलता रहने के बाद बन्द 
हो गया । उनकी गुल-यगुल, तुरही, चन्द्र खिलौना, परी रानी, फूल कुमारी, बाल नाटथ शाला, 
छत्रपति शिवाजी, सिन्दबाद की कहानी, जापान की सैर आदि बालोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित 
हो चुकी हैं। उनकी एक कविता यहाँ प्रस्तुत है-- | 
दावत ने है मन ललचाया। 
क्या लोग तुम ? आऊू गोभी ? 
क्या लोगे तुम ? आलू गोभी ? 
गोभी का है स्वाद बढ़ाया। 
सबको यही पुकार, आलू गोभो। 
सब करते तकरार, आलू गोभी ॥ 
जैसी गोभी बसे आलू। आलू का है बना कचालू ॥ 
गोभी गोभी है चिल्लाते | गोभी की हें धूम मचाते॥ 
गोभी जेसे हो रसगुल्ला। नरम नरम खाते अबदुल्ला॥ 
नहीं चाहिये हमे मिठाई। आलू गोभी दे दो भाई॥ 


रामदेवसिंह्‌ कछाधर--कलाधर जी का जन्म सन्‌ १९०८ में. घनघटा, बस्ती में 
हुआ था। इन्टर वी० टी० सी० तथा साहित्य रत्न परीक्षायें उन्होंने पास कीं और अध्यापक 
हो गए। हिन्दी, उर्दू, फारसी और बंगाली भाबायें वह जानते हैं। इस समय जूनियर हाई 
स्कूल घनघटा में प्रधानाध्यापक हैं। उनकी एक बालोपयोगी कविता यहाँ उद्धुत की जाती 


है--+ 
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सबेरा 
सदा सबेरे ही उठ जाती। उठते ही झट मुझे जगाती ॥ 
बड़े प्रेस से हृदय लगाती। कहती युग युग जीओ भेया। 
. मेरी भेंया, मेरी मेंया।॥। 
हाथ पैर मूह मेरा धोतो। मुझ पिन्हाती कुर्ता धोती॥ 
देख देख मुझको खुद होती। लेती बोसों बार बलेया। 
मेरी मेया, मेरी मेंया॥ 
बढ़िया चावल रोज पकाती। अरहर की है दाल बनाती ॥ 
देकर समाखन और चपाती। झट दुहने लूग जातो गेया। 
मेरी संया, मेरो संया।॥। 
बाबूलाल भागव कीत्ति--बाबूलाल भार्गव का जन्म.सन्‌ १९०८ में गढ़ कोटा, 
जिला सांगर में हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा गढ़ कोटा और सागर में प्राप्त करने के बाद 
उन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस से बी० ए० तथा जबलपुर से बी० टी० की परीक्षायें . 
पास कीं और म्यूनिसिपल हाई स्कूल, सागर में अध्यापक हो गए। सन्‌ १९५८ से वहीं 
प्रिंसिपल हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की अनेक कमेटियों के वह सदस्य भी रहे । उनकी 
बाल कंथा, मंजरी, लोमड़ी रानी, परियों का दरबार, पौराणिक कथायें, पद्म प्रसून, 
कला कुंज, वीर गाथायें, उज्ज्वल सितारे, इत्यादि कई बालोपयोंगी पुस्तकें प्रकाशित हो 
चुकी हैं। एक कविता का कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
हलवाई 
अम्मा से पेसे ले आओ आया है हलवाई। 
धरे खोनचे में वहु अपने ताजी भरी सिठाई ॥ 
रस से भरी जलेबी लाया, लाया मोती चूर। 
पैसे देकर उसको बच्चों, खाओ तुम भरपूर॥ 
कैसी सुन्दर ठिकियाँ काटीं, बरफी खूब जमाई। 
जिस जिसने लेकर यह खाई, करता बहुत बड़ाई ॥। 
जो चाहो झठ से छऊेलो यदि पेसे लाये साथ। 
चला जायगा जल्दी फिर तो, मरूसा होगा हाथ ॥। 
गौरोशंकर 'लहरी--लहरी जी का जन्म सन्‌ १९०९ में सागर में हुआ था। छिन्द- 
वाड़ा में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और जबलपुर में अध्यापक हो गए। अब मध्य प्रदेश के 
सूचना विभाग में कार्य कर रहे हैं। तितली के पंख” नाम से उनकी बालोपयोगी कविताओं 
का एक संकलन प्रकाशित हो चुका है। उनकी एक बालोपयोगी कविता यहाँ प्रस्तुत है-- 
बीज बहादुर | 
बोली हुवा बोज से उस दिन चलो घूमने मेरे साथ। 
दूर दूर के देश विखाऊँ जाने क्‍या लग जाये हाथ ॥। 
बीज आ गया इन बातों में शुश्ञ हो घर से निकल पड़ा। 
गया नहीं था बहुत बूर तब मिट्टी से उराफों पकड़ा ॥। 


१९०; बाजगीत साहित्य 


मिट्टी कहने रूगी-कहाँ तुम सोच समझे बिना चले। 
यहाँ रहो कुछ दिनों साथ में अंग अंग से हिले मिले ॥' 
हवा बह गई अपनी धुन में बीज रह गया वहीं खड़ा । 
मिट॒टी के भोतर जा बंठा, नभ में बादल देख बड़ा ॥। 
मिट॒ठी ने बातों बातों में उसका सब कुछ जान लिया। 
धोरे धीरे उसको अपने घर का भाई मान लिया॥। 
लेकिन कुछ काँटे कीड़े थे उसको दुख देते हर दिन। 
बीज निडर लड़ता रहता था उन सबसे रखकर खुश मन ॥॥ 
आगी पानी ओले आये, बीज न कुछ भी कर पाया। 
मिट्टी के भीतर से उसका अंकुर ऊपर उठ आया।॥ 
बीज बहादुर बढ़ने वाला नहीं किसो का उसको डर। 
अपनी ताकत से बढ़ता वह नये नये अंकुर बनकर ॥॥ 

... रमापति शुबल--रमापति शुक्ल का जन्म सन्‌ १६११ में ग्राम नारायणपुर जिला 
गोरखपुर में हुआ था। थ्योसोफिकल नेशनल स्कूल तथा हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में 
शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने हिन्दी तथा अर्थशास्त्र में एम० ए० तथा बी० टी० की परीक्षायें. 
पास कीं । कुछ काल तक विद्याभवन उदयपुर में अध्यापक रहे । उसके पश्चात्‌ बीसेंट कालिज 
» बनारस में अध्यापक हो गए। अब विश्वविद्यालय बनारस के टीचसे ट्रेनिंग कालिज में प्राध्या- 
पक हैं। बाल मनोविज्ञान के वह अच्छे ज्ञाता हैं। और बच्चों के लिए कवितायें लिखने में 
विशेष रुचि रखते हैं। अंगूरों का गुच्छा' और हुआ सबेरा' शैशव, राष्ट्र के बापू नाम से 
उनकी बालोपयोगी कविताओं के चार संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यहाँ हम उनकी एक 
कविता प्रस्तुत करते हैं-- 

आलपीन के सिर होता पर बाल न होता उसके एक | 

कुर्सी के दो टाँगें हे पर दूर नहीं सकती है फ्ंक ॥ 

कंघी के हे दाँत मगर वह चबा नहीं सकती खाना। 

गला सुराही का है पतला किन्तु न गा सकती गाना ॥। 

जूते के हें जीम मगर बह स्वाद नहीं चल सकता है । 

आँखें रखते हुए नारियल कभी न कुछ लछख सकता है ॥ 

है मनृष्य के पास सभी कुछ ले सकता है सबसे काम । 

इसी लिए सबसे बढ़कर बह दुनिया में पाता है नाम ॥ 

जिभुवननाथ नाथ--विभुवत नाथ नाथ” का जन्म सन्‌ १९१० में ग्राम कल्याण- 

पुर जिला शाहाबाद बिहार में हुआ था। उन्होंने बी० एन० कालिज, पटना से बी० ए० पास 
किया। अब चक्रधरपुर बिहार में अध्यापक हैं। बच्चों के लिए कवितायें लिखने में उनकी 
ऋूचि रही है। उनकी एक कविता है-- 

कब चींटो किससे कहतो है दाता पानी लाओ। 

कब चिड़ियाँ किससे कहती हें नाज मुझे दे जाओ ॥। 

कहाँ चाकरी अजगर करता किसका भरता पानी । 

बादह किसे कब कहुला है छाबो भरकर पानो॥ 


२१ बी ॥ हिन्दी बालगीत शराहित्य का इतिहारा : १६१ 


कीट पतंग मकोड़े अनगिन किस पर निर्भर करते। 
लाकर दे वो भोजन जिससे जीव बनों के रहते ॥ 
अम॒ का भोजन सब करते हूं नहीं भरोसा पर का । 
अपन पर हो निर्भर रहुना, यही कास है नर का॥ 
देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त'--देवीदयाल चतुर्वेदी का जन्म सन्‌ १९११ में जिला 
सागर में हुआ था। जबलपुर में रह कर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की | सरस्वती बाल सखा 
मंजरी आदि कई पत्रिकाओं के वे सम्पादक रहें । उनकी कई उपन्यास, कहोनों और कि 
ताओं की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत-सी कहानियाँ और 
कविता लिखी हैं। उनकी मीठी तानें, झिलमिल्र तारे, मीठे गीत, हवा महल, सोने की 
वर्षा, शेर का शिकारी और आल्हा ऊदल आदि कई बालोपयोगी. पुस्तकें प्रकाशित टी चुकी 
हैं। उनकी एक कविता यहाँ प्रस्तुत की जाती है-- के 
टन टन टन दन घंटा बजता शाला को हम जाते हूँ। 
वहाँ पहुँच कर पंडित जी को हम सब शीश झुकाते हें ॥ 
अच्छी अच्छी बातें हमको पंडित जी बतलाते हँ। 
रोज कहानी गोत बहुत से वह हमको सिखलाते हे ॥ 
माता पिता बड़ों की सेवा करना हमें सिखाते है। 
गांधी बोर जवाहर का बह बचपन हमें सुनाते हें ॥ 
छोटे थे तब गांधी बाबा भी तो शाला जाते थे 
हम जेसे ही पढ़ते लिखते. ऊघम बहुत मचाते थे॥ 
पढ़ लिखकर ये भारत को अब सेवा भाव सिखाते हे । 
इसी लिये तो ईइबर जसे घर घर (जे जाते है॥ 
हे आरसीप्रधाद सिंह--आरसी प्रसाद सिंह का जन्म सन १९११ में दरभंगा, रि 
में हुआ था । उन्होंने इच्टर तक शिक्षा प्राप्त की। पहिले बह मृंगेर में एक कार हि 
अध्यापक थे अब आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हैं। बड़ों क्के लिए उनकी बी 
कलापी, पाँचजन्य, आँधी के पत्ते आदि कई कविता पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं पा ं 
के लिए भी उन्होंने सुन्दर कवितायें लिखी हैं। 'चन्दा मामा' चित्रों में लोरियां' । ध न 
बालगीतों के संकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं। यहां हम उनकी एक का पता' कर 
अंश उद्धृत करते हैं-- हु 2 
अखाड़ा 
बहुत मशहूर दुनिया में हमारा यह अखाड़ा है। 
भयंकर भीम भी आकर यहाँ पढ़ता पहाड़ा है ॥ 
बहादुर बोर रुस्तम से यहाँ सुहराब लड़ता है। 
यहाँ बलवान गामा से जिविस्को भी पछड़ता है ॥ 
सितारे हिन्द है कोई यहाँ बनराज है. कोई । 
हिरण पर शेर है कोई बया पर बाज है कोई ॥ 
यहाँ खरगोश ने धर कर शिकारी को पछाड़ा है। 
बहुत मदाहूर बुनिया में हमारा यह आणाड़ा है।॥। 


१६२ : बाणगीत शाहित्य 


रामेदबरदयाल वुश्े--रामेश्वरदयाल दुबे का जन्म सन्‌ १९११ में हिन्दूपुर जिला 
मैनपुरी में हुआ था। उन्होंने एम० ए० साहित्य रत्न तक शिक्षा प्राप्त की। ६ वर्ष तक 
उत्तर प्रदेश में अध्यापन कार्य करते रहने के उपरान्त वह बापू के आकर्षण से वर्धा चले 
गए और सन्‌ १९३६ से राष्ट्र भाषा प्रचार समिति में काम कर रहे हैं। वर्धा में वह आर्टंस 
कालिज में अध्यापक भी रहे। बच्चों के लिए उपयोगी साहित्य लिखने में उनकी विशेष रुचि 
है। उनकी बाल भारती, भारत के लाल, गुलदस्ता मां यह कौन, आलू चना आदि बालो- 
पयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यहाँ हम उनकी एक कविता प्रस्तुत करते हैं-- 


क्या कहा कठिन है काम 


क्या कहा कठिन है काम कभी ऐसा मत बोलो तुम । 
कर कतते हो हर काम शक्ति अपनी तो तोलो तुम ॥। 
यदि कठिन नहीं है काम भला उसका फिर करना कया ? 
जिम्तको मंजिल तक जाना है उसको फिर डरना क्या ? 
श्रम करते हो रहने से हर मुह्किल हल होती है। 

ड्बे बिन सागर तल में मिलता किसको मोती है॥ 
इसलिए कमर कस भाई स्वागत कर कठिनाई का। 

जूुझा जो हँस कर लाल वही है अपनी माई का॥ 
कायर ही कठिनाई का रोना ले रुक जाते हें। 
बोरों के चरणों पर आकर परत झुक जाते हे ॥ 


/ज्पि 


अब्दुलरहमान सागरी--सागरी जी का जन्म सन्‌ १९११ में ग्राम गढ़ कोटा जिला 
सागर में हुआ था। हिन्दी मिडिल तथा नाल पास करने के बाद वह सागर नगरपालिका 
की एक प्राथमिक शाला में अध्यापक हो गये थे। हिन्दी और उर्दू दोनों ही पर उनका समान 
अधिकार था और दोनों में ही वह काव्य रचना करते थे। चित्र कला में भी उनकी रुचि 
और गति थी । बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत-सी सुन्दर कवितायें लिखी हैं। मोतियों की 
माला नाम से उनके बालगीतों का एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है। सन्‌ १९४५ में तपेदिक 
रोग के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। यहाँ हम उनकी एक बालोपयीगी कविता प्रस्तुत 
करते हैं-- 
जागो और जगाओ 
बीत चुकीं आलस की घड़ियाँ , 
जाग उठीं अब सारी चिड़ियाँ। 
जागे फूल खिलीं अब कलियाँ ॥ 
तुम भी जागो आओ। जागो और जगाओ। 
जाग रहा है कोना कोना , 
फिर अपना थह कैसा सोना । 
क्या सोकर है सब कुछ खोना ॥। 
उठो होश में आओ। जागो और जगाओ। 


हिस्दी बालगीत साहिए.्य का इतिहास ; १६३१ 


-जागे तुक॑ उठ जापानी , 
संभल चुके हूँ अब ईरानी । 
तुमको है कसी हैरानी ॥ 
आगे कदम बढ़ाओ। जागो और जगाओ। 
सुमित्राकुमारी सिनहा--सुमित्राकुमारी सिनहा का जन्म सन्‌ १९१५ में हुआ था। 
उन्नाव के सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री० राजेन्द्र शंकर चौधरी से उनका विवाह हुआ। .अतएव 
वह समाज सेवा के कार्यों में सदैव अग्रसर रहीं। और उन्नाव म्यूनिसिपल बोर्ड की सदस्या 
भी रहीं। उनकी कहानी और कविताओं की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बच्चों .. 
के लिए लिखने में भी उनकी रुचि है। आंगन का फूल, दादी का मठका, कथा कुंज आदि 
उनकी कई बालोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । उनका एक बालगीत हम यहाँ प्रस्तुत 
करते हैं-- - 
सहगान 
हम सन सोहन, हम गोपाल , नाथें सब मिल देकर ताल। 
े ता-ता थेया, ता-ता थैया॥। 
खिलती हें बागों में कलियाँ , गमक रहीं फूलों की डलियाँ। 
चलो मनायें हम रंग रलियाँ , देश हमारा ब्रज की गलियाँ ॥ 
हम सन मोहन, हम गोपाल , नावें सब मिल देकर ताल। 
तान्‍ता थेया, तान्‍ता थेया॥। 
हम बलदाऊ हमीं कन्हैया , हम ग्वाले हे हमीं चरेया। 
हम राधा है रास रचेया , बंसी बजे कदम की छेया।॥॥ 
नव भारत के हम हें लाल , देश हमी से है खुशहाल। 
ता-ता थेया, ता-ता थेया॥। 
झकुस्तला तिरोठिया--शकुन्तला जी का जन्म सन्‌ १९१५ में कोटा, राजस्थान 
में हुआ था ।उनकी प्रारम्भिक शिक्षा अधिकतर इलाहाबाद में हुई। उसके उपरान्त अध्यापन 
कार्य के साथ-साथ उन्होंने बी० ए० और फिर एम०ए० की परीक्षायें पास कीं। अध्यापन 
कार्य के सिलसिलेमें वह बाँदा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मंडला (म० प्र०) विलासपुर (म० 
प्र०) आदि स्थानों पर रहीं। सन्‌ १९५३ से राजकीय महिला शिशु प्रशिक्षण केन्द्र प्रयाग में 
अध्यापन कार्य कर रही हैं। उनके बड़ों के लिए लिखी कविताओं के कई संग्रह प्रकाशित, 
हो चुके हैं। बच्चों के लिए लिखने में उवकी विशेष रुचि है। काँटों में फूल, गा ले मुन्ना, 
चटकीले फूल, गीतों भरी कहानियाँ, आ री निदिया, नन्‍हीं चिड़िया, कारे मेधा आदि 
उनकी कई बालोपयोगी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने लोरियाँ मी बहुत सुन्दर 
लिखी हैं। एक लोरी हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 
चाँवनी की चादर उढ़ाऊँ तुझे मोहना। 
सो जा मेरे लालना ॥ 
सूरज भी सो गया पंथ सभी सो गये। 
डालों की गोदी सें फूल सभी को गये॥ 
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तू भी चुप सो जा झुलाऊँ तुझे पालना। 
सो जा मेरे मोहना, सो जा मेरे छालना॥ 
चिड़ियाँ भो सो गई चिरोटे भी सो गये। 
गोदी में छिप उनके मुन्ने चुप हो गये ॥। 
तू भी चुप सो जा, जा सपनों से खेलना। 
सो जा मेरे मोहना, सो जा मेरे छालना ॥ 


रामावतार यादव दशक्न--रामावतार यादव “शक्रां का जन्म सन्‌ १९१५ में एक 
साधारण कृषक परिवार में हुआ था । बच्चों के लिए उन्होंने सुन्दर कवितायें और कहानियाँ 
लिखी हैं। उनकी गधा से आदमी, साँप की सवारी, लम्बी दाढ़ी, कानूनी मल, बचनू पांडे 
वीर बेटियाँ, अमर शहीद आदि अनेक बालोपयोगी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी 
एक कविता यहां प्रस्तुत हैं-- 


गुलाब 


चारों और घिरे हैं काटे फिर भी वह गुलाब का फूल। 
खिल खिल कर हँस रहा गये से देख रहे सब के सब झ्ूल॥ 
सलय पवन को पास बुलाकर देता निज सुगंध का दान । 

कभी नहीं वह दुखी दीखता, सुनता भौरों के म॒ढुं गान ॥ 
इसी तरह चाहिए तुम्हें भी कभी नहीं करना मुख म्लान । 
लाखों संकट रहें घेर कर फिर भी हो मुख पर मुस्कान ॥ 


सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ--सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ का जन्म सन्‌ १९१५ में ग्राम पाढ़म जिला 
मैनपुरी में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा पाढ़म में ही हुई। उसके बाद शिकोहाबाद 
से मैट्रिक और आगरा से इन्टर पास किया। फिर निजी तौर से अध्ययन करते हुए एम० एु० 
और उसके बाद एल-एल० बी० की परीक्षायें पास कीं। पाढ़म में ही एक हाई स्फूल उन्होंने 


इस विचार से खोला था कि उसे वह किसी दिन विश्वविद्यालय का रूप दे संके । पर सन्‌ 


१९४९ में चेचक रोग से अकस्मात उनका स्वर्गवास हो गया। बच्चों के लिए वह बहुत 
सुन्दर कवितायें लिखते थे। पर उनका कोई संग्रह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। उनकी 
एक कविता हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 


गोरी तुम काले 


मेरे गोरे गोरे प्यारे, हाथ पैर हें बुरे तुम्हारे। 

अरे तुम्हारी छोटी छोटी , कैसी रूम्बी मेरी चोटी ॥ 
मोती गुछे. निराले॥ 

तुम काले में गोरी भेया , में गोरी तुम काले ॥ 

बाबू जी ने तुमको ला दी , टोपी कुरता धोती सादी। 

मेरे कपड़े रंग कर सारे , लेकर सलूमे और सितारे ॥ 
दीदी फूल. निकाले॥। 


हिंदी बालगीत साहित्य का इतिहास; १६५ 


तुम काले में गोरी भेया,म॑ गोरी तुम काछे॥ 
काले होकर रोब जमाना , आता हूँ तुमको बहकाना। 

बातों में बहलाना चाहो, फाले हो कहलाना चाहो 
ह इस घर के उजियाले ? 
तुम काले में गोरी भेया,सें गोरी तुम काले॥ 
नहीं तुम्हारा रंग बदलेगा , माँ का नहीं उपाय चलेगा। 
सीठा मीठा दूध पिलाकर , सेब सन्तरे खूब खिलाकर ॥ 
कितना हो माँ, पाले॥ 

तुम काले में गोरी भेया,मे गोरी तुम काले॥ 


प्रह्मादनारायण रायजादा--प्रह्लादनारायण रायजादा का जन्म, अब से लगभग ४७ 
ब्ष पूर्व अलवर में हुआ था। उन्होंने एम० ए० तक शिक्षा प्राप्त की और एल० टी० की 
परीक्षा भी पास की। तब से वह राजस्थान के विभिन्न स्कूलों में अध्यापक और प्रधाना- 
ध्यापक रहे। इस समय जोधपुर के एक हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं । गद्य और पद्म 
दोनों में ही वह बच्चों के लिए सुन्दर रचनायें करते हैं। उनकी कई पुस्तक ॥ठच पुस्तक 
के रूप में भी निर्धारित रही हैं। यहाँ हम उनकी एक कविता प्रस्तुत करते हैं-- 


सवेरा 


पुरब में है लाली छाई। सुरण निकला मेरे भाई॥ 
चिड़ियों न॑ तज दिया बसेरा। उठो बालकों हुआ सबेरा॥ 
पक्षी हैँ सब मंगल गाते । उड़ उड़कर यह कहते जाते॥ 
तुमको क्‍यों आलूस ने घेरा। उठो बालकों हुआ सबेरा ॥ 
तारे सारे छिपते जाते। चमगादड़ यह कहते जाते॥। 
हुआ उजाला गया अंधेरा। उठो बालकों हुआ सबेरा॥ 
बड़े सबेरे अगर उठोगे। दुंनिया में नित सुखी रहोगे॥ 
कहता है यह सच सन मेरा। उठो बालकों हुआ सबेरा॥। 


इस काल में इन उपरियुक्त कवियों के अतिरिक्त डा० राम कुमार वर्मा, रामधारी 

सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, वीरेश्वर सिह, विद्याभास्कर शुक्ल, अनन्त राम तिलवार, « 
टीकाराम सिंह अंशु माली, लक्ष्मीकान्त झा. विक्रमादित्य सिंह विक्रम' विद्यावती कोकिल, 

शंकर देव विद्यालंकार, रामाशंकर जैतली, नरेन्द्र मालवीय, शिक्षार्थी, नर्मदा प्रसाद खरे, 

रामेश्वर प्रसाद गुरु कुमार हृदय, राल गोपाल 'रुद्र,, कमला चौधरी आदि और भी बहुत 

से कवियों ने बच्चों के लिए सुन्दर तथा उपयोगी कवितायें लिखीं । इनमें से कई कवियों की 
कवितायें पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत से कवियों की तो पुस्तकें भी अच्छे 

प्रकाशन के अभाव में अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी | इनमें स कई की लिखी कविताओं: 
की पांडु लिपियाँ अमी उपलब्ध हो सकती हैँ। यदि किसी संरथा + द्वारा उन्दें एकत्रित कर 
किसी संग्रहालय में सुरक्षित कर लिया जाये तो अच्छा दी। 
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आधुनिक काल 
(१९४२--१९६६२) 

सन्‌ १९३९ में प्रारम्भ हुए द्वितीय विश्व महायुद्ध ने हमारे देश के राजनीतिक और 
सामाजिक जीवन को झकझोर कर उसमे बहुत से परिवत्तंव ला दिये थे। सन्‌ १९४२ का 
विद्रोह जिसे राष्ट्र के बड़े नेताओं का व्यक्त रूप से समर्थन प्राप्त नहीं था बृटिश सरकार 
को उखाड़ फेंकने में समर्थ नहीं हो सका । सन्‌ १९४५ में अंणू बम के विस्फोट से जापान 
के हिरोशिमा और नाग्रासाकी पल भर में जल भुन कर नष्ट हो गए। युद्ध को समाप्त 
घोषित कद्ू दिया गया। इसी समय भारतवर्ष के स्वतन्त्र होने की चर्चा छिड़ी। जेलों में 
बन्द नेता स्वतन्त्र हुए। सन्‌ १९४७ में हमारे देश को स्वतन्त्रता मिली और प्रकिस्तान एक 
अलग देश बन गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार कायम हुई। देश का नया विधान बना। 
सदियों की गुलामी के भार से मुक्त होकर देश की जनता में नई चेतना और जागृति की 
लहर फैल गई। जन-जन को जनमत का अधिकार मिला। राजा महाराजाओं के देशी राज्य 
समझौते के आधार पर राष्ट्र में विलीन कर दिए गए। जमींदारी प्रथा नष्ट हुई। पंचायत 
राज्य कायम किये गए। पंचवर्षीय योजना और विकास खंडों द्वारा देश की कृषि सम्बन्धी 
और औद्योगिक उन्नति की दिशा में हमारा देश अग्रसर होने लगा। प्रचार और प्रसार के 
साधन भी जनता को प्राप्त हुए। हे 

हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय भावना को स्वतल्त्रता प्राप्त करने के बाद एक धक्‍का-सा 
लगा। प्राप्त करने के आवेश में जितना सुन्दर राष्ट्रीय साहित्य लिखा गया वह प्राप्त कर 
लेने के बाद प्राप्ति के गुण गान करने में उतना सुन्दर नहीं लिखा जा सका। छायावादी कविता 
धारा यथार्थ की चट्टानों से टकरा कर छिन्न-भिन्न हो गई। प्रगतिवाद को भी विदेशी दर्शन 
से प्रभावित होने के कारण पनपने का अधिक अवसर नहीं मिला और उसे पीछे ढकेल कर 
प्रतीक और प्रयोगवाद ने स्थान ले लिया। कुछ चये कवियों ने गीतों की ऐसी धारा प्रवाहित 
की कि सब कुछ प्रेम की तरल तरंगों में बहुता हुआ दिखाई देने लगा। बालगीतों के विकास 
के लिए यह समय बहुत उपयुकत था। उसके अभाव को दूर करने के लिए अनेक नये काव 
मैदान में आये। शिक्षा के विस्तार और सभी राज्यों में निरक्षरता को समाप्त कर देने के 
निरचय ने चिर उपेक्षित बाल साहित्य का भंडार भरने के लिए और भी प्रोत्साहित किया 
उसके प्रसार और प्रचार के साधनों में भी अभिवृद्धि हुई। रेडियो पर बाल साहित्य की 
रचनायें प्रसारित होने लगीं। केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने प्रुरस्कार दे देकर बाल 
साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन दिया। अ्रकाशक भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे। 

बच्चों की अनेक पत्र-पत्रिकायें इस काल में प्रकाशित हुई । ख्वालियर से कुमार 
(१९४४) इलाहाबाद से लल्ला, बाल बोध तथा शेर बच्चा (१९४४) और बाल भारती 
तथा मनमोहन (१९४८ ), जोथपुर से झरना(१९४७) दिल्‍ली से बाल भारती (१९४७) 
तथा राजा मैया, कानपुर से बाल सेवा (१९४७), पटना से किशोर (१९४८) तथा चुन्नू 
मून्नू, लखूनऊ से होनहार (१९४४) भारती (१९४७) तथा बाल शिक्षा (१९६२) बनारस 
से जीवन शिक्षा तथा राजा बेटा (१९६०) जमशेदपुर से खिलौना (१९५०), मद्रास से 
चन्दा भामा तथा अम्बई से पराग बालोपयोगी मासिक पत्रों का प्रकाशन इसी काल में प्रारम्भ 
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हुआ। इनके अतिरिबत हिन्दी फे आज, संसार, भारत, नये भारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, 
नवजीवन, स्वतन्त्र भारत आदि दैनिक पत्रों ने भी बालोपयोंगी साहित्य को अपने साप्ताहिक 
संस्करणों में स्थान देना प्रारम्म किया। हिन्दुस्तान राप्ताहिक तथा धर्म युग और उनकी देखा- 
देखी और भी साप्ताहिक तथा बहुत से मासिक पत्रों ने बाल स्तम्म को स्थान दिया। बच्चों 
के लिए निकलने वाले उपरियुकत पत्रों में से बहुत से तो कुछ दिन निकल कर बन्द हो गए। 
कुछ लगातार निकल रहे हैं। प्रचार की दृष्टि से चन्दा मामा, पराग, बाल सखा, बालक और 
मनमोहन इस समय बच्चों के मुख्य पत्र हैं। पर यह कहना कठिन है कि वह सब अलग- 
अलग या मिल कर भी बच्चों की साहित्यिक भूख को शानन्‍्त कर सकने में समर्थ हो पा 
रहे हैं। बाल साहित्य को आयु वर्गों की दृष्टि से विभाजित करके ठीक से प्रकाशित करने की 
ओर उन पत्रों का ध्यान अभी नहीं गया है। और उनमें जो रचनायें छपती हैं वह सब 
बच्चों के लिए उपयुक्त ही होती हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बहुत छोटी आयु के बच्चों 
के लिए अलग से कोई भी उपयूवत पत्र नहीं है और न बच्चों के लिए कोई साप्ताहिक पत्र 
निकालने का प्रयास किसी ने किया है। सन १९६४ से 'नन्‍्दन' नामक एक मासिक पत्र का 
प्रकाशन भी दिल्‍ली से प्रारम्भ हुआ है। 


जो बालगीत इस काल में लिखे गए उनमें से कुछ तो पहिले के लिखे बाल- 
गीतों की छाया मात्र हैं। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित बाल गीत भी बहुत से लिखे गए पर 
उनकी अभिव्यक्ति के स्वरूप का समुचित विकास नहीं हुआ। इससे पूर्व दोनों कालों में लिखे 
गए राष्ट्रीय बालगीत अधिक हृदयग्राही है। बालगीतों के भाव क्षेत्र का विकास इस काल में अवश्य 
हुआ। चाचा नेहरू और बापू आदि के जीवनाद्शों से श्रेरित बालगीत ही नहीं लिखे गए 
बल्कि सागर, राकेट, कलकत्ता जैसे असाधारण विषयों पर भी लिखे हुए बालगीत अब मिल 
सकते हैं। प्रयाण गीत, लोरियाँ और प्रभातियाँ भी इस काल में बहुत लिखी गई । 

भाषा शैली की दृष्टि से इस काल में बालगीत साहित्य ने बहुत विकास किया है। 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह बच्चों के मनन के अधिक पास और उनकी भावनाओं और कल्पनाओं 
के अपेक्षाकृत अधिक निकट हैं। बड़ों की कविताओं की देखा-देखी अतुकान्त छन्द में भी इधर 
कुछ वर्षों से बच्चों के लिए कविताएँ लिखी जाने लगी हैं। यह प्रयोग कहाँ तक सफल 
होगा इसका निर्णय भविष्य ही करेगा। 

इस काल में बच्चों के प्रमुख कवि यह हैं-- 

रामकृष्ण हर्मां खहर जो--आदत से खट्टर पहनने के कारण छोटे बच्चे उन्हें खददर 
जी कहने लगे थे इसलिए उन्होंने अपना उपनाम ही खह्दर जी रख लिया। इनका जन्म सन्‌ 
१९१६ में दिल्‍ली में हुआ था। इन्होंने ईन्टर तक शिक्षा प्राप्त की। उनका सारा जीवन 
ही बाल शिक्षण संस्थाओं को खोलने और चलाने में बीता। दिल्‍ली में उन्होंने बालभारती, 
हैप्पी स्कूल तथा बाल प्रशिक्षण केन्द्र, और अलवर में बाल मन्दिर नाम से बच्चों के सकल 
खोल कर चलाये। कुछ दिनों मसूरी की वालभारती नामक संस्था में भी काम किया। सन्‌ 
१९५६ से बिरला बाल मन्दिर पिलानी में मुख्याध्यापक हैं। दिल्‍ली से वह 'हमारे बालक! नाम 
से एक मासिक पत्र भी निकालदे थे जो ६ वर्ष निकलता रहने के उपरान्त बन्द हो गया। 
बहुत छोटी आय के बच्चों के लिए बालगीत लिशन में बह बहुत सफल हुए हैं। उनके दो छोटे 
बालगीत यहाँ प्ररतुत॑ हज 
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हु; रा को छोकरो। भरकर लाई टोकरी ॥ 

टोकरी में आम हैं। नहीं बताती दाम है॥ 

विद्या दिखाकर टोकरी। हमे बुलाती छोकरी॥ 

हमकी देती आम है। नहीं बताती नाम है॥ 

नाम नहीं अब पूछना। हमें आम है चूसना॥ 

छुट्टी हुई खेल की।चढ़ी कढ़ाई तेल की॥ 

सुर सुर उठता बुल बुला। छुन छुन सिकता गुल गुला ॥ 

भूरा भूरा पुल पुला। बड़े सजे का गुल गुला॥ा 

भूल भुठा और पुल पुला। मीठा मीठा गुल गुला॥ 

दवारिकाप्र तादमाहेश्वरी--माहेश्वरी जी का जन्म सन्‌ १९१७ में रोहना जिला आगरा 

में हुआ था। आगरा से एम०ए०करने के बाद उन्होंने एल०्टी० पास किया। और उत्तर 
प्रदेश के शिक्षा विभाग में अध्यापक हो गए। शिक्षा विभाग की ओर से निकलने वाली 
तब ज्योति” मासिक पत्रिका का सम्पादन उन्होंने किया और शिक्षा प्रसार अधिकारी भी रहे। 
इस समय वह उसी विभाग में पाठ्य पुस्तक अधिकारी हैं। बच्चों के लिए उनकी लहरें, 
माखन मिसरी, बढ़ेचलो, फूल और शूल, कातो गाओ, बुद्धिबड़ी या बल, यह मित्रता आदि 
कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी एक बालोपयोगी कविता हम यहां प्रस्तुत करते 
हैं-- 

हम बाल हें, गोपाल हैं, हम हिन्द की सच्तान हेँ। 

पढ़व चलो, बढ़ने चलो, गान चले गुणगान हें॥ 

जो हें बड़े, आगे बढ़े, उनका कर सम्मान हम। 

हम वीर हैं, रणधीर हें, चलते लिए म्‌स्कान हम॥। 

रुकते नहीं, झुकते नहीं, हिम धार हि चद्ठान हें। 

निज देश पर, निज वेष पर करते निछावर प्राण हें॥ 

हस. कर रहे, हम भर रहे निज देश में घनधान हें।॥ 

डा० सुधोन्‍द्र--डा० ब्रह्म दत्त मिश्र सुधीन्द्र” का जन्म सन्‌ १९१७ में खैराबाद, 
कोटा राज्य में हुआ था। उन्होंने निरन्तर अपनी निर्धनता से संघर्ष करते हुए एम० ए० 
तक शिक्षा प्राप्त की। और बनस्थली विद्यापीठ जयपुर में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष हो गए। 
राजपृताना विश्वविद्यालय से उन्होंने हिन्दी कविता में युगाल्तर” विषय पर पी-एच० डी० 
किया। और उसके उपरान्त बलवन्त राजपूत कालिज आगरा में प्रोफेसर हो गए। उनके 
कई कविता संग्रह और आलोचना विषयक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। बच्चों के लिए 
भी उन्होंने एक पुस्तक मेरे गीत' लिखी है। उसी का एक बालगीत यहाँ प्रस्तुत है-- 
पोथी मेरी, पोथी मेरी । 


इसके पद्ने पन्ने में है लगो हुई विद्या की ढेरी। 

इस हूँ तसवोीर सुन्दर, सिह मगर पंछी नर बन्दर। 
अरे कहें क्‍या बड़े बड़े हें भरे तमाशे इसके अन्दर ॥ 
इसके पस्ने पन्ने में है लगी हुई विद्या की ढेरी। 
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नये नये यह पाठ सिाती, सनम विद्या भरती जाती। 
कलसे आज आज से कल यह हमको गुणी बनातो जातो॥। 
इसके पज्ने पन्ने में है लगी हुई विश्या की ढेरी 
शिवदत्त शर्मसा--शिवदत्त शर्मा का जन्म सन्‌ १९१८ में भरतपुर राज्य के नगर नामक 
कस्बे में हुआ था। आगरा विश्वविद्यालय से एम० ए०, एल-एल०» बी० तक शिक्षा प्राप्त की। 
इस समय वह गंगा नगर बीकानेर में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं। बच्चों के लिए उन्होंने 
बहुत-सी सुन्दर कवितायें लिखी हैं। एक यहाँ प्रस्तुत है-- 
धरती तेरी हो गोदी पर खेल कूद हम बड़े हुए। 
तेरी मिटटी से बल पाकर ही परों पर खड़े हुए॥ 
अन्न फूल फल दूध और घी हमने तुझसे ही पाये। 
तेरे ही पानी को पीकर हमने पर्बेल तक ढाये॥ 
कैसे फिर तेरी छाती पर सहन करें अत्याचारी । 
दट पड़ेंगे बज सरोखे हम तो हैं इतने भारी॥ 
ब्रजकिशोर नारायण--ब्रजकिशोर नारायण” का जन्म सन्‌ १९१९ में ग्राम बड़इला 
जिला चम्पारत में हुआ था। ८ वर्ष की अवस्था में उन्होंने पहिली कविता लिखी और तभी 
से लोग हंसी में उन्हें कवि जी कहने लगे थे। उनका जीवन एक पत्रकार के रूप में प्रारम्भ 
हुआ। सन्‌ १९४१ में वह पंजाब की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका शान्ति के सम्पादक हुए। 
उसके उपरान्त हिन्दी मिलाप, हिन्दुस्तान, लोकमान्य इत्यादि अनेक पत्रों के वह सम्पादक 
रहे । और इस समय बिहार राज्य सरकार के समाज शिक्षा बोडं द्वारा प्रकाशित 'जन जीवन' 
पत्र के सम्पादक हैं। बड़ों के लिए कविता, उपन्यास, कहानियाँ, निवन्ध, व्यंग आदि सभी 
कुछ उन्होंने लिखे हैं। बच्चों के लिए उनकी लिखी आरी निदिया हँसी खुशी, गोल गपो 
ताक घिना धिन, पेटू पाँडे आदि अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी एक लोरी 
हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं--- 
मेरी बिटिया सो जा, सो जा। 
कुता तबला बजा रहा है नाच रही है बिल्ली । 
कुत्ता जायेगा कलकता, बिल्ली जाये दिल्‍ली ॥। 
घोड़ा बाबू ढोल बजायें, बछड़ा जी सारंगी। 
बन्दर बाबू काम्न म करते, खाते हें नारंगी ॥ 
मेरी बिटिया सो जा सो जा। 
निरंकारदेव सेवक--स्वयं अपने विषय में क्या कहूँ। पर नहीं कहता हूँ तो इतिहास 
मझे पीछे छोड़ कर आगे बढ़ जायेगा। इसलिए मेरा जन्म सन्‌ १९१९ में बरेली उत्तर प्रदेश 
में हुआ था। वहीं शिक्षा पाकर एम० ए०, एल-एल० बी० की परीक्षार्यें पास कीं। बनारस 
से बी० टी० और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्य रत्व परीक्षा भी पास की। प्रारम्भ 
में अध्यापक रहा और अब वकालत कर रहा हूँ। बड़ों के लिए मेरी कलरव, रबस्तिका, 
चिनगारी, जनगीत, बीरों के गीत और बन्नचों के लिए गन्ना के गीत, धर छासा, चासा 
तेहरू के गीत, दूध जलेबी, मालन मिसरी, स्मिशिंग, फूर्नो के गीत, पंच शस्खी, मेहर 
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के दाने, टेयू के गीत, महापुरुष के गीत, हाफ़िज़ का सपना, शेखर के वालगीत, पष्पू के 
बालगीत, ईसप की गीत कथायें २ भाग फ्रांस, की कहानियाँ, रूस की कहानियाँ, जर्मनी 
की कहानियाँ, जापान की कहानियाँ आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक बालगीत है-- 
अगर मगर 

अगर मगर दो भाई थे। लड़ते खूब लड़ाई थे॥। 

अगर भगर से छोटा था। मगर मगर से खोदा था॥ 

अगर मगर कुछ कहता था। मगर नहीं चुप रहता था॥ 

बोल बीच म॑ पड़ता था। और अगर से लछड़ता था।॥ 

अगर एक दिन झल्लाया । गुस्से में भर कर आया।॥ 

और मगर पर टूट पड़ा। हुई खूब गुत्थम गुत्था॥ 

छिड़ी महाभारत भारी। गिरी मेज कुर्सों सारी॥ 

साँ यह सुनकर घबराई। बेलन ले बाहर आई॥ 

दोनों के दो दो जड़कर। अलग दिये कर अगर सगर॥ 

खबरदार जो कभी लड़े। बन्द करो यह सब झगड़े॥ 

एक ओर था अगर पड़ा। सगर॒ दूसरी ओर खड़ा॥ 
शान्ति अग्रवाल--श्रीमती शान्ति अग्रवाल का जन्म सन्‌ १९२० में बरेली (उ० प्र०) 
में हुआ था। पहिले पिता और फिर पति के घर पर अध्ययन करके उन्होंने एम० ए० साहित्य 
रत्न तक शिक्षा प्राप्त की । उनके पति श्री० विश्वम्भर नाथ अग्रवाल राजकीय इन्टर कालिज 
बरेली में इतिहास के ग्राध्यापक हैं। बड़ों के लिए शान्ति जी की स्वतस्त्रता संग्राम और 
गौरव गाथा नामक दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बच्चों के लिए उनके बालगीतों के दो 
संग्रह बाल वीणा' जागा हिन्दुइ्तान' नाम से प्रकाशित हुए है। उच्तका एक बालगीत हम 

यहाँ उद्धत करते हैं-- ह 

अभी खबर रून्दन से आई। सकजी रानी उसको छाई ॥ 

भुनगे ने हाथी को सारा। भुनगा क्‍या करता बेचारा॥ 

घुस बंठा मठके के अन्दर। मठके में थे ढाई बन्दर॥ 

उन्हें देखकर हाथी रोया7 रोते रोते ही. वह सोया ॥ 

रुकी न पर आँसू की धारा। सटका बना समुन्दर खारा॥ 

लगे डूबने हाथी बन्दर। तब तक आया एक कलन्दर ॥ 

पर वह उतकी पकड़ न पाया । उसने फौरन ढोल बजाया॥। 

उसको सुन कर आया मच्छर | छात जमाई उसने कसकर।॥। 

मठका फूटा बहा समनन्‍्दर। निकल पड़े सब हाथी बन्दर॥। 

उन्हें बिठा अपने पंखों पर। आता है भारत को मच्छर ॥ 

करती हैं फौर्ज सरकारी । उनके स्वागत की तेयारी ॥ 
बन्ध रत्न--भैया लाल सिंह 'बन्धुरत्न' का जन्म सन्‌ १९२० में कोरौता, वाराणसी 
में हुआ था | बह 'संसार' दैनिक, नया हिन्दुरतान साप्ताहिक तथा शिक्षण-संसार मासिक में 
सहायक राम्गादक रह चुक ह। अब हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय के पाकेट बुक विभाग के व्याव- 
रधापक हैं। उनकी कई ब।ल)पयोगी पुरतकों प्रकाशित ही चुकी हैं । उत्तका एक बालगीत ऐ-- 


आई चिड़िया आले आई, आई चिड़िया बाले आई। 
लिए चोंच में अपने वाना, च॑ न फरती चिड़िया 3.ई॥। 
बदाना आया, पानो आया , साटी ते सिछ बीज उगाया। 
धरम जड़ लूगो फैलन, ऊपर फंल गई बिरयाई ॥ 

चिड़िया कहती दाना मेरा, मुन्‌आ कहँता--ना, ना, मेरा। 
बादल कहता सीचा मेने , तीनों में छिड़ गई लड़ाई ॥ 
पौधा बोला तुम सब आओ , सब मिल कर मुझको <पनाओ | 


सबसे पहले धरती साँ है, जिसने मेरी जड़ें जमाई॥। 
अद्योक एम० ए०--सुन्दरलाल वर्मा अशोक का जन्म सन्‌ १९२२ में जाजगीर 


जि० बिलासपुर म० प्र० में हुआ था। उन्होंने हिन्दी एम० ए०, साहित्यालंकार, साहित्य रत्न 
तथा हिन्दी प्रभाकर परीक्षायें पास कीं। इन्द्रधनुष, गौरव, आरती और मंगला पत्रिकाओं 
के सम्पादक रहे और अब भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की ओर से हिन्दी शिक्षण योजना 
में शिक्षण अधिकारी हैं। बच्चों के लिए उनकी सहोदरा, शैल गाथा, शिकारी, बाल गीतां- 
जल, मोती चूर का लड्डू, मुर्दा राजकुमार, रेलगाड़ी, मूतों का डेरा, समुद्र परी, जादू की 
सारंगी, जादू का झूला, सोने की मछलियाँ, फुलझड़ी, स्वप्न लोक, घुनघुना, राजा भैया, 
मोहन भोग, सोन चिरौैया, धूल भरे हीरे, धरती के लाल, तितली आदि अनेक बालोपयोगी 
पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी चन्द्रिका' भी बच्चों के 
लिए सुन्दर कवितायें लिखती हैं। अशोक जी की एक बालोपयोगी कविता हम यहाँ प्रस्तुत 


करते हैं-- ्‌ 
चन्दा मामा चन्दा साम्रा अपने पास बुलाओ। 


अपने रथ में मुझे बिठाकर नभ की सेर कराओ ॥ 
चन्दा मामा जल्दी से अब मुझे दिखाओ तारे। 

चमक रहे हैं दमक रहे हैं लगते हे जो प्यारे ॥ 
चन्दा मासा रोज रात को सजधज कर तुम आते। 
सूरज की किरन आते ही कहो कहाँ छिप जाते॥ 
चन्दा मामा मेरे घर में रोज रात को आता। 
दूध मलाई पेड़े ब्फों बड़े प्रेम से खाना।॥। 

चन्दा मामा मेरे घर में रहता है अंधियारा। 


लाना अपने साथ याद से नन्‍हां-सा इक तारा॥ 
क्ृष्णकान्त ते लंग--कष्णकान्त तैलंग का जन्म सन्‌ १९२२ में बिलहरा ग्राम जिला 


सागर म० प्र० में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की और गन कैरिज फैक्ट्री 
जबलपुर में सरकारी नौकरी करते हैं। उनकी बच्चों के लिए मौज मजे, फूल मालां, परियों * 
का नाच, फूल परी, जादू की सारंगी, सोने की चिड़िया आदि पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 
यहाँ हम उनकी एक बालोपयोगी कविता का कुछ अंश उद्धृत करते हैं-- 
बाबा की मुंछें 
लम्बी लम्बी भूरो मोदी बाबा की थों मूछें। 
मानो होठों पर रक्खी हों छा घोड़े की पूछे॥ 


(७३ : बाणगीत शाहिए्य ' 


बड़ी शान से बाया उनको विन भर एंठा करते। 
मुझे चिढ़ाते गोदी में. ले जब वह बंठा करते ॥ 
बाबा के ढिग जाते हरदस में था अति घबराता। 
गोदी लेन मुझे बुलाते में था चठ भग जाता॥ 
पीछे दौड़ा करते बाबा मुझे पकड़ यदि छेते। 
मंछ गड़ाकर घूम चूम कर आफत सी कर देते॥ 
बाबा को मंछों से अति ही मुझको थी हैरानी । 
मूछ दिखाकर धमकी देते यदि करता शेतानों ॥ 
एक दिवस थे बाबा सोते सुख से खर्रादे भर। 
नाक बजाकर गाल फुलाकर मृह अपना बिचकाकर ।। 
मुझको तब सुझो शेतानी छूख बाबा को मछं। 
कंची लाकर सन कतरीं बे घोड़े की पंछे॥ 
दीनदयाल उपाध्याय--दीनदयाल उपाध्याय का जन्म सन्‌ १९२४ में सागर जिले 
में हुआ था। उन्होंने इन्टर तक शिक्षा प्राप्त की और सामर में ही मिडिल स्कूल के अध्यापक 
हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत-सी कवितायें लिखी हैं। एक हम यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
साइकिल 
दोड़ लगा कर सट पट जाकर शाला झट पहुँचाती मुझको । 
खूब घुमातो मन बहलातो, बाइसिकिल ले जाती मुझको ॥ 
कभी गिराकर कभी रुलाकर फिर बंठा घर छाती मुझको । 
सेर कराती सर सर जाती, शान दिखाती भाती सुझको ॥ 
चन्द्रपाल सिंहू यादव मर्थक--मयंक जी का जन्म सन्‌ १९२५ में कानपुर में हुआ 
था। वहीं रह कर उन्होंने बी० ए०, एल-एल० बी० तके शिक्षा प्राप्त की। और अब कानपुर 
में वकालत करते हैं। अनेक संस्थाओं के वह मन्‍्त्री तथा प्रधान हैं। सहयोगी” साप्ताहिक 
के बाल स्तम्भ का भी वह सम्पादन करते रहे हैं। उनकी जीवन वीणा, वीरांगना लक्ष्मी, 
पागल, किसान गीत; साहसी सेठानी, परियों का नाच, सैर सपाटा, आदि अनेक बालोपयोगी 
पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी एक बालोपयोगी कविता हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 
कुत्तों की लड़ाई 
कुत्तों में हो गई लड़ाई । फिर तो भारी आफत आई॥ 
आस पास के कुत्ते आकर। सभो जमा हो गए वहाँ पर ॥ 
लगे भौंकन शोर सचाने | जोर जोर से बह चिल्लाने ॥ 
बड़ा सजा बच्चों को आया। बच्चों नं भी रंग दिखाया।। 
लड़ते कुत्तों को उकसाया। कुत्तों के संग शोर मचाया ।॥। 
लेना थेरा बू्‌ ज्यू शू्‌ थू। हाँ, हाँजआागे चढ़कर लेतू॥ 
अरे टाइगर बेटा चंचल। शूृ शू श्ु॒ बढ़ करदे हलूचल।॥। 
फिर तो ऐसी हुई लड़ाई। मानो भारी आफत आई॥ 
बड़ी जोर का शोर हुआ जब । ऐसी हलचल घोर मी तब ॥ 


हिस्दी बालगीत साहित्य. का इतिहारा : १७३ 


सब मुहाछ वाले घबराये। छड्ो लिए बाबू जी आये॥। 
कुत्तों को फिर छड़ी जमाई। बच्चों को भो डांट बताई ॥ 
तितर बितर थे कुत्ते सारे। भागे फिर तो डर के मारे ॥। 
कुत्तों की रुक गई लड़ाई | चली गई जो आँघी आई ॥ 


प्रेम नारायण गौड़--प्रेम नारायण गौड़ का जन्म सन्‌ १९२७ में प्रयाग में हुआ 
था। वहीं उन्होंने बी० ए० प्रथम वर्ष तक शिक्षा ग्राप्त की। उसके बाद बहुत दिन 
बेकार रहे। और बच्चों के लिए लेख कहानियां और कवितायें लिखते रहे। सन्‌ १९५१ 
में उन्होंने प्रयाग में बाल परिषद नाम से एक संस्था की स्थापना की। उनकी लिखी चम- 
चम चन्दा आदि लगभग एक दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी एक बालपोयोगी 
कविता यहाँ प्रस्तुत है-- 
चन्दा मामा चमक रहे हें नभ में आसन मारे | 
देख उन्हें कितने खुश होते हें हम बच्चे सारे॥ 
लिये साथ तारों की टोली नभ में चक्कर खाते । 
आँख मिचोनी खेला करते हरदम हें मुस्काते ॥ 
पहुँच वहाँ लक पाते यदि होता सुखभन में भारी। 
किन्तु वहाँ पहुँचाये मुझको ऐसी कौन सवारी ? 
कामिनी दीदी--श्रीमती कामिनी दीदी का पुरा नाम उम्रा सृद है और सिनेमा संसार 
में बह कामिनी कौशल के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म सन्‌ १९२७ में लाहौर में हुआ 
था। उन्होंने क्यूनडे कालिज में अंग्रेजी विषय लेकर बी० ए० आनसे तक शिक्षा प्राप्त की। 
भारतवर्ष की अनेक सुप्रसिद्ध फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है। और योरुप तथा एशिया 
के अनेक देशों की यात्रा भी की है। पराग' मासिक की वह सम्पादिका रह चुकी हैं। बच्चों 
के लिए उन्होंने कविता कहानी और उपन्यास की कई पुस्तकें लिखी हैं पर वह अभी तक 
प्रकाशित नहीं हुईं। उनका एक बालगीत हम यहाँ उद्धृत करते हैं--- 
आज रात बिस्तर में छेठे सोचा मेने ध्यान लगाकर । 
कितने रंग की चीजें खाई मेने दिनभर संगा मेगा कर॥/ 
इवेतरंग का दूध पिया था। पीला मक्खन साथ लिया था।॥ 
फिर थे लाल सन्‍तरे खाये। रंग बिरंगे सेब चबाये।॥ 
आइस कीस गुलाबी चाटी। प्रो चाकरूट भी काठटी॥ 
पेट भरा था हरी सटर से। और लाल लाल गाजर से॥ 
मेने इतना सब था खाया। पेट अचानक फठने आया॥। 
अगर कही सचम्‌च जाता फट । इन्द्र धनुष बाहर आता झठ॥। 
रामावतार चेतन--रामावतार चेतन का जन्म सन्‌ १९२८ में हुआ था। उनकी 
प्रारम्मिक शिक्षा बिदकी जिला फतहपुर और कानपुर में हुईं। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
से उन्होंने बी० ए० किया और पेन्टिग में डिप्लोमा भी पाया। सन्‌ १९५३ में उन्होंने बम्बई 
विश्वविद्यालय से एम० ए० पास किया। और उसके बाद लगभग २॥ वर्ष तक धर्मगुग 
साप्ताहिक के सम्पादकीय विभाग में रहे। अब सोमिया कालिज बाबई में हिन्दी के प्राध्यापक 


हैं। गन १०५५ से वह आधार नामक एक ललित कला प्रधान मासिक पत्रिका भी निकाल 
रहे हैं। पहिले उनकी बालोपयोगी रचनायें बाल मित्र के नाम से छपती थीं। उन्होंने बच्चों 
के लिए सुनो कहानी, दूब के मोती आदि पुस्तकें लिखी हैं । उनकी एक बालोपयोंगी कविता 
हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं- 
यश के हाथी 
सुनो सुनो हे मेरे साथी। हम पालंगे यश के हाथो ।॥। 
एक पाँत तेयार करंगे। गलियों गलियों में विचरंगे ॥। 
देख हमारी चाल निरालो। लोग सभी पोटेंगे ताली ॥ 
भारी होंगे कदस हमारे। कुछ न करंगे बिना विचारे ॥ 
नाक हमारी होगी ऊँची। आदर देगी धरा समूची ॥। 
सदा सामने को हेरंगे। आँख न पीछे को फेरंगे।॥। 
कास दिखायेंगे अनदेखे। कभी नहीं जो हमने देखे ॥ 
पहिले ऐसी बात कहाँ थी ? हम पालेंगे यश के हाथी ॥ 
राधेहयास सक्सेना 'रसिकेश--रसिकेश जी का जन्म सन्‌ १९२८ में ग्राम ललौर 
जिला फरुंखाबाद में हुआ था। उन्होंने बी० ए० साहित्य रत्न तक शिक्षा प्राप्त की। बच्चों 
के लिए सुन्दर कवितायें लिखने के अतिरिक्त उनका सुनाने का ढंग भी रोचक होता है। 
उनकी बालोपयोगी कविताओं की एक पुस्तक ठठोली' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है। 
उनकी एक कविता हम यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
| तन्‍हें. मुन्ने भाई। करता नहीं लड़ाई॥ 
आओ खेल खेंलें। गेंद बल्‍ला लेलें। 
तुमको केरम प्यारी। करो जल्द तेयारी ॥ 
सेरी मुट्ठी खोलो। इसमें कया है बोलो ॥ 
सेरी मुदठी खाली। खाली बजती ताली ॥ 
खेल खतम है सारा। पेसा हजम  तुम्हारा॥ 
लाये चलो बताशा। देखें खूब तमाशा ॥। 
देखो आती नानी। सुन रे एक कहानी ॥ 
भाई साहब आये। देखो क्या हे लाथबे॥ 
चाचा जी न हेंस कर । चपत जमाई कसकर ॥ 
बाबू जी के आगे।माँ से लड्डू माँगे॥। 
बढ़िया मिली सिठाई। सबने मौज उड़ाई॥ 
विद्ववदेव दार्मा--विश्वदेव शर्मा का जन्म सन्‌ १९३१ में इलाहाबाद में हुआ था। 
गोवर्धन हाई स्कूल नाथ द्वारा से उन्होंने हाई स्कूल पास किया। और आगरा विश्वविद्यालय 
से हिन्दी में एम० ए०, पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एम० ए० तथा पत्रकारिता 
की उपाधि प्राप्त की। दिल्‍ली तथा मेरठ के कई पत्रों का वह सम्पादन करते रहे। अब 
केन्द्रीय राज्य सरकार में इन्वेस्टीगेटर के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनकी बच्चों के लिए 
लिखी फूल पत्ती, धरती के गीत, श्रम के स्वर, बाल संकेत गान, प्रतिनिधि हास्य कहानियाँ 
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* प्रतिनिधि ऐतिहासिक कहानिया आदि कई बालोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका 


एक बालगीत यहाँ प्रस्तुत है-- 
भरा समन्दर गोपीचन्दर बोल मेरी मछलो कितना पानी ? 


बहता कल कल कल करू माला। नदिया में जा सिलने वाला॥ 
बोल मेरी मछली कितना पानो । घुटनों घुटनों छिछला पानी ॥ 
बोल मेरी मछली कितना पानी । 
भरा समनन्‍्दर गोपी चन्दर बोल मेरी सछलो कितना पानी ? 
मिला नदों में नाला जाकर। तब उमड़ी नदिया उफना कर॥। 
बोल मेरी मछलो कितना पानो । कमर कमर तक गहरा पानी ॥ 
भरा समनन्‍्दर गोपीचन्दर बोल मेरी मछली कितना पानी ? 
मिली नदी तो सागर लहरा। नाप न पाते कितना गहरा॥। 
बोल मेरी मछली कितना पानी । बोल समेरो मछली कितना पानी ? 
भरा समन्दर गोपीचन्दर बोल मेरी सछली कितना पानों ? 
चिरंजीत--चिरंजीत का जन्म सन्‌ १९३२ में पंजाब में हुआ था। हिन्दू कालिज 
अमृतसर से उन्होंने बी० ए० पास किया और उसके बाद ही दिल्‍ली आ गए। साप्ताहिक 


. अर्जुन, मासिक मनोरंजन, साप्ताहिक जन सत्ता आदि दिल्ली के कई पत्रों के वह सम्पादक 


रहे। अब आकाशवाणी दिल्‍ली के नाटक विभाग के अध्यक्ष हैं। बच्चों के लिए लिखी 
उनकी नटखट के गीत, बच्चों ! गाओ गीत तथा एक था राजा, एक थी रानी आदि पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं। यहाँ उनका एक बालगीत प्रस्तुत है-- 
आओ खेले गिलल्‍ली डंडा खेले बाली बाल। 
सबसे बढ़िया खेल कबड़डी खेले घेरा डाल॥ 
या फिर खेले डंडा घोड़ा भागे सरपठ चाल। 
या फिर लाओ घूंघरू भेया। नावें ताथेया ता थेया ॥ 
अरे नहीं बलवान बने हम कुस्ती लड़ डंड पेल। 
आओ खेले खेल ॥ 
आओ खेले चोर सिपाही, सोता पहरेदार। 
चोरी करके रम्मू भागा घर में मची युकार॥। 
वर्दी पहन जिपाही झाये, आया थानवार। 
चोर घोर रे पकड़ो पकड़ो। पकड़ो हथकड़ियों से जकड़ो' 
मजिस्ट्रेट ने हुक्म सुनाया-चार साल की जेल'। 
आओ खेले खेल ॥। 
खेल पालकी आ सब खेऊँ, छोड़ सभी उत्पात। 
दो लड़के सम्मुख आ पकड़ इक दूजे का हाथ। 
बैठे स॒निया, चले पालकी हम सब गाये साथ ॥। 
/डोली डंडा पालकी, जय करहैया लाए फी।' 
जिक हिस, शिकशिंग चले पालकी, जसे जलती रेल । 
आओ ले जेल ॥ 


ह १७६९ ' बालगीत शाहिएा 


शसयबस सिंह आनन्य--रामवन सिंह आनन्द” का जन्म सन्‌ १९३२ में आरा 


जिला शाहबाद बिहार में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने बी० एस-सी० 


की परीक्षा पास की और इस समय मारवाड़ी विद्यालय चक्रधरपुर में मुख्याध्यापक हैं। बच्चों 


के लिए उतकी अंगलू मंगलू, बात बात में वर्ण माला” आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 

उनका एक बालगीत यहाँ प्रस्तुत है-- 
ऊँबे पवंत से नीचे गिर आगे बढ़ता रहता झरना। 
सन सें साहस ला, उठकर फिर आगे बढ़ता रहता झरना ॥ 
दर्रा औ खाई से होकर आगे बढ़ता रहता झरना। 
चट्टानों से खाकर ठोकर आगे बढ़ता रहता झरना॥ 
रुकता नहीं किसी के रोके आगे बढ़ता रहता झरना। 
- भुकता कहीं न आये झोके आगे बढ़ता रहता झरना॥ 
सहसा है मस्ती में गाता आगे बढ़ता रहता झरता। 
बढ़ने की धुन में इठलाता आगे बढ़ता रहता झरना॥ 
इसी लिए गति प्रतिक्षण उसमें आगे बढ़ता रहता झरना। 
इसी लिए तो जोबन उप्में आगे बढ़ता रहता झरना॥ 


ह श्रीध्रवाद--श्रीप्रसाद जी का जन्म सन्‌ १९३२ में आगरा जिले के पारना ग्राम में 
हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में ही हुईं। उसके बाद वह बनारस चले गए। वहाँ हरिव्चन्द्र 
कालिज से बी० ए० तथा हिन्दू विश्वविद्यालय से एम० ए० पास किया और गोयनका संस्कृत 
विद्यालय में हिन्दी के अध्यापक हो गए। उनकी एक बालोपयोगी कविता हम यहाँ प्रस्तुत 
करते हैं--- 


नहीं चाहता हूँ शें दौलत नहीं महुल की इच्छा। 
सोना चाँदी नहीं चाहता कर लो क्‍यों न परीक्षा ॥ 
हाथी घोड़े या कि सवारी नहीं चाहिए कोई। 
क्या लूँ रेल जहाज अरे टम्न-टम मेंने खुद खोई ॥ 
मेरे सभी सिलोने ले छो जो हे सब ले जाओ | 
दुनिया के जितने दुख चाहो सब मुझको दे जाओ।। 
लेकिन एक चीज मत लेना मेरी विनय यही है। 
वह माँ का है प्यार कहो क्‍या ऐसी वस्तु कहीं है।॥ 


विष्णुकान्त पांडेय--विष्णुकान्त पांडेय का जन्म सन्‌ १९३३ में ग्राम संग्रामपुर, 
चम्पारण बिहार में हुआ था। एम० एस० कालिज मोतीहारी से बी० ए० पास करने के बाद 
तुरकौलिया हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। अब बिहार में ही विद्यालय अवर निरीक्षक 
के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनकी बच्चों के लिए लिखी चाँद तारे, हंसो हँसाओ, रंग 
बिरंगे फूल, नाचें कूदें गायें, चाचा नेहरू, आओ सुनो कहानी, जगमग दीप जलायें, आगे कदम 


बढ़ायें इत्यादि अनेक पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका एक बालगीत यहाँ प्ररतुत किया 


च् 


जाता है-- 
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हँस कर नभ का चन्वा प्यारा जग का बना बुछारा। 
हंस कर सुरण आससान में करता जग उजियारा ॥। 
हंत कर कझो फूछ बन जातो सदा सुगंध लुटाती । 
हंस कर दीपक तथ को हरता जलती उर की बाती ॥ 
हंतना ही जग में पाना है रोना सब कुछ खोना । 
हँंप कर आगे बढ़ते जाओ कभी उदाप्त न होना॥ 
हँवना और हँ वाना सब को, दिल मत कभी दुखाना। 
हँ पकर सबसे मिलना सीखो हूंतकर दुख सह जाना ।॥। 
देख दूपरों की कम्जोरी तुम सत हुंसी उड़ाओ। 
हँपना ठीक सदा है भाई तुम भी हँसो हूँ सश्जो ॥ 
राष्ट्र बन्धू--राष्ट्र बन्धु का पूरा नाम श्री कृष्ण चन्द्र तिवारी है। उनका जम्म 
सन्‌ १९३४ में सहारनपुर उ० ग्र० में हुआ था। उन्होंने एम ए०, बी० टी० तक शिक्षा 
प्राप्त की और अब म० प्र० के शिक्षा विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। बच्चों के लिए 
लिखने और बाल साहित्य के विकास के लिए कार्य करने में उनकी विशेष रुचि हैं । उनकी 
बच्चों के लिए लिखी बाल भूषण, कन्तक थैयाँ घुनू मनैयाँ, आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी 
हैं। वीणा के गीता नाम से उन्होंने बालगीतों का एक संकलन मी किया है। बालगीत 


. साहित्य पर हिन्दी और अंग्रेजी में कुछ लेख भी लिखे हैं। यहाँ हम उनकी एक बलोपयोगी 


कविता प्रस्तुत करते हैं-- 


जब तक चमक चाँद सितारे। चाचा नेहुरू जियें हमारे ॥ 

टिक ठिक घोड़ा उन्हें बनायें। हम सब पीछे चलते जायें।॥ 

नाक उठाये दाये बायें। सभी रूगायें सिलकर नारे॥। 

साल गिरइ एस सदा मनायें। सब भरपेट सिठाई खायें।। 

उड़ा उड़ा गुब्बारा गायें। सब छोगों के अटल सहारे ॥। 

जितको दुनिया कहुती नाहुर। वह अपना ही बीर जवाहर ॥ 

जय बोलो उसकी घर बाहुर। बोलो मिल सारे के सारे॥ 

विनोद चन्द्र पांडय--विनोद चन्द्र पंडेय का जन्म सन्‌ १९३९ में सुलतानपुर जिले 

के पंडरी ग्राम में हुआ था। वह बड़े मेधावी छात्र हैं। हाई स्कूल, इन्टर, बी० ए० और 
एम० ए० सभी परीक्षायें उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास कीं। अब वह सुलतान पुर में डिप्टी 
कलक्टर 'हैं। उनकी विनोद वाटिका, वीर सौभद्गर, विपंची आदि पुस्तकें प्रकाशित 
हो चुकी हैं। यहाँ उनकी एक बालोपयोगी कविता प्रस्तुत है-- 


तितली 


तितली रानी, बड़ी सयानो, फूलों पर मंडराती । 
रंग रंगीले नीले पीले, पंखों पर इतराती ॥। 
या! सतवाली बड़ी निरालो, सब का मन भर देती | 
फूछ फूल पर झूछ झूठ कर, उरारे मधरस छोती ॥ 


१७८ : बालगीत साहिए 


उठतो गिरतो, उड़ती फिरतो करती नित मनमानी । 
नाच दिश्लाती मन बहलाती, तितली मस्त दिवानी ॥ 
हरिक्ृष्ण देवलरे--हरिकृष्ण देवसरे का जन्म सन्‌ १९४० में रीवाँ में हुआ था। 
वहीं शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने एम० ए० पास किया। अब आकाश वाणी भूपाल में कार्य 
कर रहे हैं। उनकी सफेद रसगुल्ले' 'गुब्बारे' आदि बालोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी 
हैं। उनका एक बालगीत हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 
महा पुरुष यदि बनना चाहो सत्य नियम को पालों। 
कभी झूठ सत बोलो भाई, व्यर्थ समय मत टालों॥ 
महापुरुष हैं हुए जगत में जितने वीर धुरन्धर। 
दृढ़ प्रतिज्ञ बन जाओ उनका शुभ चरित्र पढ़ गुनकर॥ 
सत्य सत्य है झूठ झूठ है सोचो कौन अटल है। 
कौन महान तुम्हें कर देगा किसकी हवित प्रबल है॥ 
बाबूलाल शर्मा प्रेम--बाबूलाल शर्मा प्रेम' का जन्म उत्तर प्रदेश में संडीला जिले 
के एक ग्राम में हुआ था। उनकी आयु लगभग २२ वर्ष की है। संडीला और लखनऊ में 
उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इस समय रेलवे एकाउंट आफिस आइजट नगर बरेली में कार्य 
हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत से गीत लिखे हैं। एक हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 
चमेली के फूल 
लो किरणों की उड़ी चुनरिया नदी किनारे घाट पर। 
नाच रहे हें फूल चमेली के पानी के पाठ पर॥ 
थिरक रहों परियाँ समीर की, खेत खेत में छाँव से । 
आई जेंसे नई दुल्हनिया कोई मेरे गाँव में॥। 
लहर लहर धारा की रह जाती है चक्‍कर काट कर। 
नाच रहे हें फूल चमेली के पायी के पाट पर ॥ 
उतर उतर अभ्बर से तारे बिछी रेत सें सो गये। 
पुलक पुलक उड़ उड़ गा गा कर विहंंग बावरे हो गए ॥ 
ओढ़ दुपद्टा हरियाली का सोये जंगल खाट पर। 
नाच रहे हे फूल चमेली के पानी के पाट पर ॥ 
विजय कृष्ण तेलंग--विजय क्रृष्ण तैलंग का जन्म सन्‌ १९४३ में हुआ था। उन्होंने 
हिन्दी एम० ए० तक शिक्षा प्राप्त की। कास्मीरी होते हुए भी. हिन्दी में बच्चों के लिए 
कवितायें लिखते हैं । एक कविता यहाँ प्रस्तुत है-- > 
हमारा देश 
एक फूल से महंके बगिया एक फूल से डाल। 
हमारा देश हजारों कलियों वाला है, हजारों फूलों बाला है।॥। 
जले घृणा के रेगिस्तानों में बरसेगा पानी । 
बुनिया को शीतल कर वेंगी बूंदें हिन्दुस्तानी ॥ 


हिस्दी आलगीत साहित्य का इतिहास : १७९ 


एक गीत से गज वुनिया, एक राग से प्यार । 
हमारा वेश गीत की गलियों बाला है, प्रीत फी भूलों वाला है ॥ 
पतप्तर के सु हाथों को दंगे ये हरियाली | 
काँटों के धर पर रख देंगे टोपी फूलों बाली ॥ 
एक खुजी से के उदासी, एक हंसी से आह। 
हमारा देश खुशी की अलियों वाला है, हंसी के झूलों बाला है ॥ 
प्रतोश रंजन गुप्त--प्रतीश रंजन गुप्त की आयु लगभग १९ वर्ष की है ओर रांची 
के कालिज में बी० ए० में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वह बिहार में उड़िया भाषा-भाषी क्षेत्र 
के रहने वाले हैं। पर हिन्दी में बच्चों के लिए कवितायें लिखते हैं। यहाँ हम उनका बालगीत 
प्रस्तुत करते हैं-- 
सुबह सुबह के बिले फूल-से माँ के छाल दुलारे हेँ। 
दुनिया है यह आतसान तो हम सब चाँद सितारे हें ॥ 
खेल कूद में रहें मगन हम प्यार सभी का पते हैं। 
देख किसी को भी खुश होते पल भर मे खिल जाते हे ॥ 
हर घर में हमने ही सुन लो सुन्दर स्वर्ग संबारे हें ॥ 
जितकी चाह कर पा जायें इतना है अधिकार हमें। 
कलियों-पा सुकुमार मानकर दुलराता संसार हमें ॥ 
डाह न जानें हेव न जाने निर्मल प्राण हमारे हेँ॥ 
राम भरोसे गुप्त 'राकेश/--राकेश जी का जन्म सन्‌ १९२४ में हुआ था। उन्होंने 
विक्रम वि० वि० से हिन्दी में एम० ए० और साहित्य रत्न की परीक्षायें पास की हैं। इस 
समय वह झाँसी में प्राध्यापक हैं। बालवाड़ी के संचालन और शिक्षा प्रसार कार्य में काफी 
रुचि लेते हैं। क्या बनोगे ?” नाम से उनकी एक बालोपयोगी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी 
है। उनकी एक कविता है-- 
मोहन दौड़ा ले पिचकारी , राधा भरतो है किलकारी । 
मनसुखा बजाता ताली है , होली की ज्ञान निरालछी है॥ 
जाता है खेतों पर भोला , भर लाता होलों से झोला। 
हेंसती गेहूँ की बाली है, होली की शान निराली है॥ 
घोला पलाश ने रंग हाल , भारत माँ का खिल उठा भाल। 
,. इठलाती डालो डाली है, होली को शान निराली है॥ 
लक्ष्मी देवी चम्द्रिका--इनका जन्म सन्‌ १९२९ ई० में हुआ था। वह बच्चों के 
प्रिय कवि अशोक एम० ए० की धर्मपत्नी हैं। हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी और मराठी साहित्य 
का भी उन्हें अच्छा ज्ञान है। उनकी कई बालोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ 
के नाम यह हैं--लोरियाँ, नन्‍्हें मुन्ने, निदिया रानी, बालगीतांजलि, अच्छे बालक, चुष्त मुन्तू। 
उनकी एक लोरी यहाँ प्रस्तुत है-- 
सो जा ललना, सो जा ललना । 
माँ की गोवी सेरा घर है, तेरा घर है तेरा घर है। 


६८० : बलगीत साहिसय 


फिर फ्यों तेरे सन में डर है, सोने चॉदी का है पलना । 

सो जा ललना, सो जा ललना। 

सोठी मीठी नींद बुला दूं, थपकी दे दे तुझे सुला दूँ । 

सारी चिन्ता शोक भुला दूँ, कभी न रोना और सचलना॥ 
शो जा ललना , सो जा ललना। 


रघुबवीर शरण 'मिन्र--मित्र जी मेरठ के निवासी हैं। उनका जन्म सन्‌ १९१९ में 
हुआ था। बड़ों के लिए उजन्यास, कविता, कहानी आदि लिखने के साथ-साथ, उन्होंने 
बच्चों के लिए भी कई पुस्तकें लिखकर प्रकाशित की हैं जिनमें से कुछ विभिन्न राज्य सर- 
कारों द्वारा पुरस्कृत भी हो चुकी हैं। कुछ के नाम यह हैं-- 
अमर रहे यह देश, कदम मिलते बढ़े चलो । धरती माता इत्यादि । 
महेन्द्र भटनागर--महेन्द्र जी का जन्म सन्‌ १९२६ में झाँसी में हुआ था। उन्होंने 
एम० ए०, एल-टी०, साहित्य रत्न की परीक्षायें पास करके नागपुर वि० वि० से पी-एच० 
डी० की उपाधि प्राप्त की है और उज्जैन में प्राध्यापक हैं। बच्चों के लिये उन्होंने बहुत- 
सी कवितायें लिखी हैं। उनका एक संकलन हँस-हँस गाने गायें हम' प्रकाशित हो चुका है। 
धर्मपाल धंसस्त्री--धर्मपाल शास्त्री का जन्म सन्‌ १९२५ में हुआ था। उन्होंने पंजाब 
वि० वि० से हिन्दी एम० ए०, शास्त्री, प्रभाकर आदि परीक्षायें पास कीं। बच्चों के लिए 
कवितायें लिखने में उनकी विशेष रुचि है। बच्चों के लिए उनकी मेरी गृड़िया कुछ तो 
बोल, हम एक हैं, अंकुर कासपना', 'माटी कालड़का', खेलें कूदें नाचें गायें! इत्यादि 
कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी एक रचना यहाँ प्रस्तुत की जाती है-- 
सबसे अच्छा तेरा नामभ। 
हे प्रभु ! तुझकों लाख प्रणास्त ॥ 
हे प्रभु तु सब कुछ कर सकता । 
कर दे सोहन हलवा सस्ता ॥। 
आने सेर बिके बादास । 
न्याय सभी का तू है करता। 
सुझसे मोदूरामस झगड़ता ॥ 
हे प्रभू ! करदे उसे जुकाम । 


सत्यप्रकाश मिलिन्द--मिलिन्द जी का जन्म सन्‌ १९२२ में खुर्जा उत्तर प्रदेश में 
हुआ था। खुर्जा तथा प्रयाग में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इस समय बिड़ला काटन मिल्स 
दिल्‍ली में श्रम अधिकारी हैं। बच्चों के लिए उन्होंने कविताओं की अनेक पुस्तकें लिखी हैं। 
कुछ के नाम यह हैं--आओ बब्बू गायें गीत, मुन्ना मेरे, चाचा नेहरू, एक था राजा एक थी 
रानी । 


गंगा प्रलाद कौशल--कौशल जी का जन्म सन्‌ १९२१ में फर्रुखाबाद में हुआ 


था। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। बाल विनोद! मासिक के सम्पादक रहे। 
अब पिछले अनैक वर्षों से जमशेदपुर बिहार में आजाद मजदूर” साप्ताहिक के सम्पादक हैं । 


हिन्दी बालगीत राहिए्य का इतिहाश : १८१ 


बच्चों के लिए बौर बालक, बल्चों के फूल, एंडरसन की कहाचिर्सा आदि वाई पुरतक लिखी 


हैं। उनका एक बालगीत है-- 
जाता हूँ, में जाता। 
अभी शेरनी के बच्चे को यहाँ पकड़ कर लाता॥। 
अगर दो रनी गुर्रायेगी, तो वह मुझसे पिट जायेगी । 
शेर बबर तो मेरे जागे नहीं भूल कर अआता। 
मुझे शेर के बच्चे भाते, देख मुझे बह दौड़े आते। 
में भी उनसे खेल खेलकर फूला नहीं समाता। 
सुरेश दुबे सरस'--सरस' जी का जन्म सन्‌ १९३८ में विलारी, वारसली गंज, पटना 
में हुआ था। वह विहार प्रदेश राज्य के शिक्षा विभाग सचिवालय में काम करते हैं। बच्चों 
के लिए उन्होंने कविता कहानियों की बहुत-सी पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से कुछ के नाम यह्द 
हैं--खिलते फूल, चटकती कलियाँ, गा ले गीत सुहावने, टन-टन बाजा, नाच नाच री तकली, 
मुन्नी की गुड़िया, अनोर इत्यादि । | 
देवेन्द्र दत्त तिबारी--तिवारी जी उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षा विभाग में सहायक 
उप शिक्षा निदेशक हैं। बच्चों के लिए लिखने तथा हिन्दी में बाल साहित्य के. विकास में 
बहुत रुचि रखते हैं। उत्तकी बच्चों के लिए कविताओं की यह पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं--- 
वैचित्र विचित्र', नया फूल', फुलझड़ी। उनकी एक कविता यहाँ प्रस्तुत है-- 


मुन्ना की यह जेब नहीं है एक अजायब घर है। 
है विचित्र यह कितना संग्रह, यह कितना सुन्दर है ॥ 
छोटी बड़ी काँच की गोली ढंढ़ कहीं से लाये । 
कहते हे--जादु ऐसा है सबको तुरत हराये ॥ 
लोहे की कुछ बड़ी गोलियाँ पाई जो सड़कों पर | 
रंग-बिरंगे शीशे के दो दुकड़े रक्खे भर कर॥ 
शक ब्लेड है, चाकू की भी मुठिया एक पड़ी है। 
चाभी देने वाली घुूँडी, दूटो जेब घड़ी है ॥ 


राम जन्म सिंह शिरीष--शिरीष जी का जन्म सन्‌ १९२१ में बारापुर जि० गाजी- 
पुर में हुआ था। वह हाई स्कूल, नार्मल तथा बेसिक ट्रेनिंग की परीक्षायें पास करने के बाद 
सेवापुरी बनारस में अध्यापक हो गए। जीवन शिक्षा, बाल शिक्षा आदि लाश के सम्पा- 
दकीय विभागों में वह काम कर चुके हैं। इस समय सर्व सेवा संघ वाराणसी में काम कर 
रहे हैं। बच्चों के लिए लगभग एक दर्जन पुस्तक उन्होंने लिखी हैं। उनका एक बालगीतः 
यहाँ प्रस्तुत है :-- . 
चल मेरे घोड़े टम्मक टम । 
चीता रोके तो लड़ जाना । 
हाथी टोके तो चढ़ जाना। 
गफुछझत सत कर बढ़ बेगम ॥ 


१८९ : बाणगौत गाहिशा 


लाई वेख नहीं रुकना है। 
टीला देख नहीं झुकना है। 
चल दुलकी, चल जम जम जम ।। 
अपने हिन हिन बोल सुनादे। 
ठुमुक ठुमुक कर नाच दिखादे। 
बाँध के घुघरू छप्त छम छम॥। 


आचार्य अज्ञात--बहुत छोटे बच्चों के नवयुवक कवि आचार्य अज्ञात नन्‍हीं दुनिया, 

चोहड़पुर, देहरादून में अध्यापक थे। और वहाँ से नन्‍हीं दुनिया मासिक पत्रिका निकालते 
थे। उसके बाद वह गौतम ब्राद्स, लखनऊ में बाल साहित्य के प्रकाशन की देखभाल करने 
लगे। उनकी दो रचनायें यहाँ प्रस्तुत हैं--- | 

इंची मींची, आँखें भींचो 

आया लटक्‌, बेठा मटक्‌ 

खट खट खटका, फूटा मटका 

खीं खीं बिल्ली दिल्ली लिल्ली। 

उड़े झील से बगुले राजा। 

मछली लगी बजाने बाजा ॥॥ 

पेट पोटकर भेढक भेैया। 

लगे नाचने ता ता थेया ॥ 


स्पष्ट है कि इस काल में बालगीत साहित्य का जितना विकास हुआ उतना पहिले 
कभी नहीं हुआ था। उपरियुक्‍त कवियों के अतिरिक्त और भी ऐसे बहुत से कवि हैं जो बाल 
साहित्य की श्रीवृद्धि करने में निरन्तर लगे हुए हैं। उनके विषय में विस्तार से लिखे बिना 
बालयीत साहित्य का इतिहास अपूर्ण ही समझा जायेगा। हम यहाँ उनमें से कुछ का केवल 
नामोल्लेख ही कर पा रहे हैं--लाला जगदलपुरी (म० प्र०) कपिल (अम्बई) गौरीशंकर 
अंजिल” (बिहार), शंभुदयाल चतुर्वेदी (ग्वालियर) विश्वनाथ गुप्त (गाजियाबाद), सर- 
स्वती कुमार दीपक” (बम्बई), सैयद राशिद अली (जबलपुर ), हजारीलाल श्रीवास्तव 
अधीर' (नागपुर), वेणीमाधव शर्मा (वाराणसी ), हरिदयाल चतुर्वेदी (इलाहाबाद ), प्रेम- 
बहादुर 'प्रेमीः (बरेली, उमाशंकर वर्मा (पटना), सुरेशकुमार 'सुमना ( राजस्थान ), 
मनोरंजन सहाय श्रीवास्तव (बिहार), सुधाकर पांडेय (वाराणसी ), वीरेच्द्र मिश्र (दिल्‍ली ), 
शाक्ता सन्त, दयाशंकर मिश्र दा (दिल्ली), लक्ष्मी नारायण टंडन, हरि कृष्ण दास गुप्त 
हरि, अशोक कुमार सूरी, आशा कान्त बी० आचाय॑, व्यंक्टेश चन्द्र पांडेय, नारायण लाल 
परमार, जगदीश चढर्ध शर्मा। 

हिन्दी में बालगीत साहित्य के इतिहास के विषय में जो तथ्य यहाँ प्रस्तुत किये गये 
हैं वह वास्तव में इतिहास नहीं इतिहास की रूपरेखा हैं। इस इतिहास में प्रत्येक कवि और 
उसकी रचनाओं की समुचित व्यास्या और विवेचना के साथ-साथ उनका समचित मल्यांकन 
करना मी अत्यन्त आवश्यक था। ऐसा यहाँ अपनी सीमाओं को देखते हुए नहीं किया गया 
है। किन्तु इसके बिना इतिहास पूर्ण नहीं कहा जा सकता। हिन्टे में अब बालगीत साहित्य 
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बड़े वेग से लिखा जाने लगा है। भाषा शैली और विषयों की व्यापकता की दृष्टि से वह पहिले 
की अपेक्षा कहीं अधिक उन्नत और समृद्ध है। प्रकाशकों ने लाभदायक समझ्न कर उसके 
प्रकाशन की ओर रुचि दिखाना प्रारम्भ कर दिया है। पर अब भी बच्चों के लिए उपयुक्त 
और उन्हें प्रिय लगने वाले मनोरंजक बालगीतों का बड़ा अभाव है। श्रेष्ठ और उपयुक्त को 
कम श्रेष्ठ और अनुपयुक्त साहित्य में से अलग करके बच्चों के हाथों में देने के लिए समुचित 
विचार विमश और मूल्यांकन की आवश्यकता है। यदि ऐसा न किया गया तो. लक कवियों 
की प्रतिभा से हमारे देश के बच्चे जो लाभ उठा सकते हैं उससे वंचित रह जायेंगे और 


उनका का श्रम और प्रकाशकों का घन व्यर्थ जायेगा। 


१४ : लोकगीतों में बालगीत 


प्रत्येक मानव समाज के साहित्य में लोकगीतों का अपना एक विशेष स्थान होता 
है। मनुष्यों के मन के भाव, कल्पनायें, आदर्श और आस्था विश्वास जितने स्वाभाविक रूप 
में लोकगीतों में चित्रित मिलते हैं उतने लिखित काव्य साहित्य में नहीं। लिखित काव्य 
साहित्य की भाषा शैली में तीव्रता से परिवर्तत होते रहते हैं और पुराने रूप नयों के आगे 
पिछड़ते रहते हैं। पर लोकगीत साहित्य प्रायः अपने एक ही रूप में सैकड़ों हजारों वर्ष 
तक चलता रहता है। ब्रजभाषा आज लिखित साहित्य के क्षेत्र में अपने उच्च आसन से 
उतार दी गई है पर इससे ब्रजमाषा के लोक साहित्य के माधुर्य और महत्ता में कोई अन्तर 
नहीं आया। ब्रज की ही भाँति भारतवर्ष की सभी भाषाओं में लोक गीत साहित्य प्रचुर मात्रा 
में बिखरा पड़ा है। उसके संकलन और प्रकाशन की दिशा में भी अब प्रयास होने लगे हैं। 
पर उसे तो जितना खोजा जायेगा उतने ही अधिक रत्न हाथ लगने की आशा सदा बनी 
रहेगी। | 

लोकगीत साहित्य के रचयिताओं या रचना काल के विषय में किसी को कुछ ज्ञात 
नहीं होता। वह स्वयं सिद्ध और वेदों की ऋचाओं के समान अपौरुषेय होता है। जन जीवन 
से उसकी उत्पत्ति होती है और परम्परा उसका शंगार करती है। इसीलिए पं० हजारी 
प्रसाद ट्विवेदी ने उसे आर्येत्र सभ्यता का वेद! और पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने प्रकृति 
के उदगार' कहा है। बच्चों का साहित्य भी लोक साहित्य का एक प्रधान अंग होता 
है। और वह भी बाल समाज में उसी प्रकार प्रचलित रहता है जैसे बड़ों के समाज में बड़ों 
का लोक साहित्य । हिन्दी में लोक साहित्य के प्रमुख व्याख्याता श्री० श्याम परमार ने लोक 
साहित्य को निम्नलिखित तालिका के अनुसार विभाजित किया है: 


लोक साहित्य 
स्त्रियों का साहित्य पुरुषों का साहित्य बच्चों का 
(गीत, ब्रत उपवास आदि (गीत, कथायें, बुझौावल साहित्य 
की कथायें, पहेलियाँ ढकोसले, लोकोक्तियाँ हे 
और गीत कथायें ) सुहावरे और गीत कथायें ) 
बालिकाओं का साहित्य बालकों का साहित्य 
रू |] खः | 

| ये 

गीत क्रम संबद्ध वात्तायें गीत क्रम सम्बद्ध वात्त 
कथायें.. .. कथायें 


इयाम परिमार जी के इस बिभाजन से यह स्पष्ट है कि लोक साहित्य के अन्तर्गत 
बालक बालिकाओं के उपयोग में आने वाले सरल गीतों का एक अलग महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
पर अभी तक बाल राहित्य की दृष्टि रो हिन्दी ही नहीं बहुत कम भारतीय भाषाओं में लोक 
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साहित्य का संच्यन किया गया है। विद्वान विचारकों का ध्यान बड़ों के साहित्य की ओर 
तो गया पर बच्चे उनके प्यार से वंचित ही रहे हैं । 


संस्कृत को छोड़ कर भारतीय भाषाओं के लिखित साहित्य के प्राचीन इतिहास पर 
यदि विचार किया जाये तो किसी में भी हम ऐसा कोई भी साहित्य नहीं पाते जो विशेष रूप 
से बच्चों के लिए लिखा गया हो। संस्कृत में पंचतन्त्र, कथा सरित्सार और हितोपदेश आदि 
कुछ ऐसी पुस्तक हैं जिनकी कहानियाँ और उनके बीच-बीच में आये पद्य इलोक किशोर 
राज कुमारों को शिक्षित बनाने के लिए लिखे गये थे। पर सब आधुनिक तामिल, तेलुग, 
मराठी. गुजराती, हिन्दी, बंगाली, 'आसामी, पंजाबी, उदूं आदि भाषाओं में जो भी बाल साहित्य 
लिखा गया उसका इतिहास डेढ़-दो सौ वर्ष से पुराना नहीं है। तब क्या इससे पूर्व हमारे 
देश के बच्चों के लिए अलग कोई ऐसा साहित्य था ही नहीं जिससे बच्चे अपना मनोरंजन 
कर सकें ? इस प्रश्न का उत्तर हम लोक साहित्य के अध्ययन से ही ठीक-ठीक प्राप्त कर 
सकते हैं। किसी भी अपने को सभ्य कहने वाले मानव समाज में ऐसा कभी नहीं हो सकता 
कि बड़े तो अपने लिए साहित्य सृजन कर उससे निरन्तर मनोरंजन करते रहें और बच्चों 
के लिए कोई भी ऐसा साहित्य रचकर न दें जो उनका मनोरंजन कर सके। महान साहित्यिकों 
का दम्भ उन्हें सदा बड़ों के लिए ही लिखने को विवश कर सकता है पर जनता के उन 
अनपढ़ सीधे-सादे मनुष्यों का मोह जो अपनी सरल भावनाओं को लोक साहित्य के रूप में 
व्यक्त करके सुख प्राप्त कर लिया करते हैं, कभी अपने परिवार के बालकों की उपेक्षा 
नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी भाषा में जहाँ हमें लोक साहित्य देखने को 
मिलता है वहाँ कुछ न कुछ साहित्य बच्चों के लिए भी अवश्य ही रचा जाता रहा होगा। 
आवश्यकता इस बात की है कि उसका समुचित मूल्यांकन और संकलन किया जाये। ऐसा 
करने से न केवल इतिहास के वह पृष्ठ खुलकर हमारे सामने आयेंगे जो इससे पहिले लौटकर 
कभी नहीं देखे गये थे। बल्कि हमारे आधुनिक बाल साहित्य के विकास को भी एक ऐसी 
प्रेरणा और गति मिलेगी जो उसके लिए बहुत सहायक और उपयोगी सिद्ध होगी। 


भारतीय बालोपयोगी लोकगीत साहित्य के अन्तर्गत लोरियाँ सभी भाषाओं ' 
में पाई जाती हैं। बंगाल के सुप्रसिद्ध कलाविद्‌ विचारक श्री० अवनीन्द्र नाथ ठाकुर 
ने लोरियों के विषय में कहा है--कोन कालेर आलोते प्रथम फुठले एर सुर उठ लो, एवं 
कोन घूमन्त छेलेर कान आर प्राणे गिये बाज लो ता जानवार कोनों उपाय नेई ।” (किस 
समय के प्रकाश में यह सब बिखरी तसबीरों की सी लोरियाँ, यह सब छोटे-छोटे भावों की 
कलियाँ खिल उठी थीं, किसके कंठ से पहिले पहिल उनके स्वर निकले थे और किस निद्वित 
शिशू के कान और प्राण में गूँजे थे यह जानने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है)। किसी 
विद्वान लेखक ने इसी सम्बन्ध में यह भी ठीक ही कहा है--लोरियों की परम्परा उतनी ही 
पुरातन है जितनी पुरातन स्वयं माँ है।' 

लोरियाँ वह बालगीत कहलाते हैं जिन्हें मातायें अपने नन्‍हें मुन्नों को सुलाने या गोने . 
से पहिले रोते समय चुपाने के लिए गाती हैं। योरुपीय विजारक बालणक के शब्दों गे--- 
दुनिया का सबसे मीठा गीत लोरी है जिसे हम बचपन के प्रभात काल में अपनी माँ के. 
मुख से सुनते हैं। लोक साहित्य के प्रसिद्ध संकलनकर्त्ता श्री० पेवेड रात्यार्थी का कहता है. 


१८६ : बालगीत साहितध 


_. साय जरभ्य सभी जातियों की मातायें लोरियाँ गा गाकर आनन्द प्राप्त करती हैं। वे 
सह नही हवती कि उसकी आवाण सुरीली है या नहीं। उन्हें तो अपने शिशुओं को रिश्लाने 
से ही गतलब रहता है। झूला हिलाती हुई या शिशु की पीठ पर थपकियाँ देती हुईं जब वे 
लोरियाँ गाती हैं तो उनकी सूखी तथा खुरदरी वाणी में भी अलौकिक मिठास आ जाती है। 
लोरियाँ अधिकतर उन बच्चों को सुनाने के लिए गाई जाती हैं जो भाषा भी ठीक-ठीक नहीं 
समझ सकते। इसलिए उममें शब्द और अर्थ के लालित्य की अपेक्षा स्वर लय का ही महत्त्व 
अधिक रहता है। फिर भी माँ की बच्चे के प्रति होने वाली ममता से प्रसूत होने के कारण 
उनके भावों में एक ऐसा लालित्य अपने आप आ जाता है जो यत्न से साज सँवार कर लिखे 
गये बड़ों के काव्य साहित्य में प्रायः देखने को नहीं मिलता। 
भारतवर्ष की सभी भाषाओं के लोकगीतों में लोरियाँ बहुतायत से उपलब्ध हैं। 
गुजराती में लोरियों को होलरडाँ! भी कहते हैं। गुजराती माँ अपने बच्चे को देवताओं का 
प्रसाद मानकर उसके अमर होकर जीने की कामना करती हुई महादेव को मनाती हैं-- 
तमे सारा देवना विधेल छो। 
तमे मारा मागीझठी धेल छो॥। 
आव्याँ त्योर अध्मर रई ने थ। 
मा देव जायो उतावलो ते गहें चढ़ाव्‌ झूल । 
सा देव जो परसन छये आव्याँ तने अण मूल ॥॥ 
तसे माराँ नगद नाणु छो। 
तमें साराँ फूल बसाणु छो॥। 
आव्यां त्योर अम्यर रई ने थे ॥ 
(तू मेरे देवताओं का दिया हुआ धन है। तू मेरा उधार लिया हुआ धन है। जब तूने जनम 
ले लिया है, अमर होकर जीवन घारण कर। मैं दौड़ती हुई महादेव को फूल चढ़ाने गई। 
तू मेरा नकद धन है। तू मेरा सुगन्धित फूल है। जब तूने जनम ले लिया है, अमर होकर 
जीवन धारण कर । ) 
इसी प्रकार यह दूसरी गुजराती लोरी भी बहुत मधुर है-- 
नोदर डी तू आाब जो भावे जो । 
सीरा बच्चु सास लाबे लाबे जो ।। 
तू बदाम भिप्तरी छावे जो। 
तू खोरबा टोपरू छाबे जो॥ 
(आ हे नींद आ। हमारे बच्चे के लिए ला। तू बदाम, मिसरी ला। छुहारे ला।) 
आंध्र प्रदेश में लोरी का पर्याय वाची शब्द जौल पाठा' है। शिशु चन्द्रमा को पकड़ना 
चाहता है इसी भाव को तेलुगु माँ लोरी में व्यक्त करती है--- 
चन्दा सामा रावे। जाबित्लो रावे। 
कण्डे कि राबे । कोटि पूल तेबे॥ 
बेडि भीवा रावे। बन्ति पूल तेजे॥ 


जाकगीयं मे आलगीत : १८७ 


(है चन्दा मामा आ। गादी पर चढ़कर आ। फेज आकर जा। पीले पील फल देकर चना 
जा ।) ह 
उरिया में लोरियों को 'बिल्ला खेला गीतों' कहते है) 3 गा मां लोरी में चस्थमा 

से उपहास करती हुई कहती है--- 

जनहां साम्‌ रे जन्‍्हां माप, 

मो कथा ही सुनो। 

बिल-र साछ बोल खाई गला, 

खई थी खंडिये बणों ॥ 
(चन्दा मामा, ओ चन्दा मामा, मेरी बात सुनो । खेत की मछली को चील खा गई। तुम 
जाल तैयार करो।) 


आसामी भाषा में लोरी का पर्यायवाची शब्द आई नाम' है। उसमें लोरियों का 
बहुत बड़ा भंडार है। एक आसामी माँ कहती है-- 
बापा ए ! न छाथी राती । 
बाद-ते जल दे खोटा बाती॥ 
छातो जलूक बनती जलक , 
पोहर न होये भाल। 
बियार खमय महूला दीले, 
पोहर हे भाल॥। 
(है शिश्‌ रात के समय बाहर न जा, पथ में सोलह दीप जल रहे हैं। उनका प्रकाश अच्छा 
नहीं है। तेरे विवाह के समय मैं दीपक जलाऊँगी। उनका प्रकाश अच्छा होगा। ) 
एक पंजाबी माँ कहती है-- 
खंडा खीर मिद्ठी ए मिदठी ए। 
बीर बहूटी डिट॒ठी ए डिट्ठी ए ॥ 
चौला नालों चिदठी ए चिदठी ए । 
जलेबो नालों मिटठी ए मिट॒ठी ए ॥ 
(खांड मिली खीर मीठी है, मीठी है। भाई की बहू को मैंने देख लिया, देख लिया । बह 
चावलों से अधिक गोरी है गोरी है। जलेबी से अधिक मीठी है, मीठी है।) 
बंगाली माँ कहती है-- 


खोका आमार घम ना जाय। 
सिटिर सिटिर चक्‍ल चाय ॥। 
घमेर मासी के मेर पिसी। 
घम कि ले भालो बासी॥ 


(मेरा बच्चा सोता नहीं है। अधमिची आंखों रा देख रहा है। तीद का मो, चींद की 
बुआ, उसे सुला दें ती मैं उनसे बहुल प्यार कहूँ।) 


१८८ : बालगीत साहित्य 


एक मेराटी भा कहती है-- 
रड़ न को रड़्‌ न को । 
साझा बाला रड्‌न को ॥ 
हसुन हसुन झोप । 
गाउन गाउन झोप।॥॥। 
झोप झोप साम्मा बाला। 
झोप झोप मधु गोड बाला ॥ 


(रो मत, रो मत मेरे प्यारे शिशु रो मत। हँसते हँसते सो जा, गाते गाते सो जा। सो जा 
भेरे बच्चे सो जा, हे मेरे शहद के छत्ते के से बच्चे सो जा ।) 
एक तेलुगु माँ कहती है-- । 
इनू तन्‍्ता दोपम्मु इलू ललला बेलगु। 
ईस्वर ड़ो चन्द सासा जग सलला वेलगु ॥ 
साड़न्ता दीपम्मु जग मल्‍ला वेलगु। 
इन्‌ तस्ता सा अब्बाई मा कड़ला वेलगु ॥ 
(छोटा-सा दीपक सारे घर को प्रकाशित कर देता है चन्दा मामा सारे जगत को भ्रकाशिल 
कर देता है। छोटा-सा दीपक सारे राज महल को प्रकाशित कर देता है। छोटा-सा मेरा 
बच्चा मेरी आँखों को प्रकाशित कर देता है।) 
काइ्मीरी माँ कहती है-- 
बारे वारे चल्दें बारे, 
बारे अज छुई मुबारिक। 
बाजो बाजो बुरुंछु ताजो , 
रणुब॒तताजो रोगन जोश ॥ 


(आज सोमवार का दिन है। आज का दिन मुबारिक है। हे रसोई बनाने वालों ! नई भट्टी 
बताओ। और घी चढ़ाकर ताजा पुलाव तैयार करो ।) 
एक पठानी माँ कहती है-- 
मालियारा पूलार के गुलेता उगलवा। 
जमा तिफल पे मुसाफेर जी। 
राना केनवी सालियारा गुलेता उगलवाँ, 
जमा तिफल पे मुसाफेर जी॥। 


(हे माली रास्ते में फूल बिछा दो, मेरा बच्चा आज से मुसाफिर बन रहा है । फूल ही फूल 
बिछाना काँटा एक भी न रहने देना । मेरा बच्चा आज से मुसाफिर बन रहा है।) 

इस प्रकार पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, आसामी, उड़िया, ब्रज, अवधी, 
भोजपुरी आदि सभी भाषाओं के लोक साहत्यि में माँ की बच्चे के प्रति ममता, मधुर 
भावनाओं, और कल्पनाओं से पूर्ण ऐसी लोरियाँ मरी पड़ी हैं जो बड़े-बड़े साहित्यकार और 
कवियों द्वारा यत्न करके नहीं लिखी जा सकतीं। 


नौकगीतों में बालगीत : १८९ 


लोरियाँ के अतिरिक्त लोक गीतों में और भी बहुत श भीत ऐंस हैं जो श्रेष्ठ बालगीतों 
की श्रेणी में रखखे जा सकते हैं। उनमें बच्चों की मनोमावनायें और वाल्पनायें बड़े सुन्दर 
ढंग से व्यक्त हुई हैं। छोटे-छोटे बच्चे उन्हें अपने बड़ों या समवयरक साथियों से सुनकर प्राय: 
गाते दुहराते पाये जाते हैं। इन गीतों में उनके मन की सारी बातें मौजूद रहती हैं। उनमें 
से बहुत से प्रथाओं और परम्पराओं के गीत हैं जिन्हें बच्चे किसी विशेष मौसम, उत्सव या 
त्योहार के अवसर पर गाते हैं। टेसू, झाँझी, छलला, घड़ल्‍ला, छतोद या गोगों के गीत इसी 
प्रकार के हैं। उनमें लयबद्धता के साथ-साथ कुछ ऐसे अकल्पित संयोगों का वर्णन रहता 
है कि वह बच्चों को बहुत रुचिकर प्रतीत होते हैं। टेसू के गीत ब्रज में क्वांर की दशमी 
से शुरू होते हैं और पूर्णमासी तक गाये जाते हैं। बांस की खपच्चियों को बाँध कर उस 
पर कागज पन्नी मढ़ कर और एक मिट्टी का. चेहरा ऊपर रखकर टेसू बना लिया जाता है। 
एक हाथ में हुक्का और दूसरे में फूल होता है। और टोंडी पर जलता हुआ दिया रखने की 
जगह होती है। बच्चे खसी को हाथ में लिए मुहल्ले में घर-घर जाकर सामूहिक रूप से टेसू 
के ग्रीतों को गाते फिरते हैं। ब्रज का एक प्रसिद्ध टेसू का गीत है-- 


इमली की जड़ मे निकरी पतंग। 

नो से मोतो नौ से रंग॥ 

एक रंग मेने माँग लिया। 

चढ़ घोड़े असवार किया। 

किया है भाई किया है । 

दिल्‍ली जाय पुकारा है।॥। 

दिल्ली का है आला चोर। 

सार सिकन्दर पहिली चोट । 

चोट गई चूल्हे की ओट ॥ 

चुल्हों माँगे सौ सौ रोट ॥ 

एक रोट घटि गौ। 

चूल्हा बेटा लूटि गौ॥ 

चूल्हे में मारो ढक्‍का ! 

जाय परो कलकत्ता ॥ 

फिरंगी मेरो बच्चा। 

में बाकौ चच्चा॥। 

फिरंगी बंठो आँगन से । 

दे सारे की टाँगन में ॥ 
इस गीत में किसी युक्तिसंगत बात का आदि से अस्स तक निर्वाह नहीं किया गया है। कहो- 
कहीं तो कोई दो पंक्तियाँ एक भाव को ढंग से व्यक्त करने वाली नहीं मिलतीं। ढक्का, की 
तुक मिलाने के लिए अनावश्यक रूप से कलकत्ता को ला बैठाया गया और उसके आते ही वहाँ 
रहने बसने वाले फिरंगी की याद हो आना स्वाभाविक है। फिरंगी हमारा शोषण करता 
है इसलिए उस पर क्रोध दिखाना भौ आवध्यक ही गया इसी लिए उसकी टाँगों में सारखे 


(९० : बालगीत सा्डिय 


की बात कही गई है। इस प्रकार इस हम राष्ट्रीय भावना का गीत भी कह सकते हैं। बच्चे 
किसी एक भाव सा विधार पर बढुत अविक देर तक अपने ध्यान को केन्द्रित नहीं कर सकते । 
इसलिए इन विचित्र कल्पनाओं में भी वह बैसा ही रस लेते हैं जैसा बड़े लोग बड़ी-बड़ी यूक्ति- 
संगत बातों में लिया करते हैं। इस गीत में इमली की जड़ में से पतंग निकलने की कल्पना 
अद्भुत है। और फिर वह पतंग भी साधारण नहीं उसमें एक दो चार नहीं नौ सौ मोतियों 
के जड़े होने की कल्पना की गई है। बड़ों को ऐसी असंगत कल्पनायें निर्थक और बच्चों 
की रुचि को बिगाड़ने वाली भी लग सकती हैं। पर बच्चों को उनमें आनन्द ही नहीं आता 
उनसे ज्ञान भी प्राप्त होता है। 
टेसू का एक और गीत है-- 
टेसुरा घंडार बजइयों । 
लो नगरी नो गाय बसइयों ॥। 
बात गये तीतुर बचि गये मोर । 
पकड़ चमरिया छे गये बोर ॥ 
चोरन के घर खेती। 
खाय चमरिया मोटो ॥ 
सोटी हूँ के गई बजार, 
बजार से लाई धनियो। 
पाछे परिंगो बनियों ॥ 
इस गीत में टेसू के घंटा बजाने और नौ नगर और नौ ग्राम बस जाने की बातों का आपस 
में कोई तारतम्य नहीं है। और न उनमें तीतर और मोरों के बस जाने और चमरिया को 
चोरों द्वारा पकड़ कर ले जाये जाने की बातों का कोई आपसी तारतम्य है। पर यदि कल्पना 
की जाये कि टेसू एक राजा थे और वह इतने प्रतापी और प्रभावशाली थे कि उनके घंटा 
बजा देने मर से नौ नगर और नौ ग्राम बस गये तो यह भी कल्पना की जा सकती है कि उनकी 
शोभा बढ़ाने के लिए उनमें तीतर और मोर भी रहने लगे। तीतर और मोर पालना गरीबों 
का नहीं धनवान आदमियों का ही शौक होता है । जब धनवान लोग होंगे तो चोर भी वहाँ 
आयेंगे ही। और वह किसी धनवान चमार की स्त्री को भी पकड़ कर ले ही जा सकते हैं। 
बड़ों की कल्पना में यह सब बातें एक साथ इतनी कम पंक्तियों में नहीं आ सकतीं। वह उन्हें 
कविता में लिखते समय उनके भावों की तारतम्यता पर ध्यान रक्‍खेंगे । पर बच्चों की 
कल्पना की गति बहुत तीज होती है इसलिए उनके उपयोग की रचना में यदि इतनी सारी 
बातें एक साथ आ जायें तो कोई आइचर्य नहीं । 
टेसू का एक और लोकप्रिय गीत है जो ब्रज में गाया जाता है-- 
पातरिया री पातरिया तेरी पतरी कमान । 
तौर में झटोका मारों दिल्‍ली आससान॥॥ा 
दिल्‍ली ते तो गाय थाई, भेंस ऊाई, भेसा थो नहीं आया है । 
स्यधी रात नगाड़ौ बाजों भेंदा रंकठु आया है'। 
जंगो मोर में सांटा मारा, ताल-सा भिन्नाया है ॥ 
ताछ गई रेत में, बस्दूफ सारी पेट में॥ 


लोकगीतों आलगीत : १९१ 


टेसू के गीत जिस प्रकार बालकों में प्रचलित हैं उगी प्रकार शाँञी के गीत ब्रज की 
बालिकाओं में प्रचलित है। बालिकाओं मिट्टी के एक बर्तन से बहुत से छेद कर लेती हैं। 
टी झाँझी कहते हैं। इस झाँशी को लिए हुए 
बालिकायें सामूहिक रूप से गीत गाती फिरती हैं। ब्रज में इन गीतों का बहुत प्रचार है । 
हम यहाँ कुछ झाँझी के गीत प्रस्तुत करते हैं-- 
झांझों आई, झांशी कई, आंगन बुहारोंजी। 
आऑगन बुहारत हे योतीर। पाये जी॥ 


उसमें एक दीपक जलाकर रख लेती हैं। इसी 


लबरी को पौधा सेशे साथा कहिये। 

भेडीं सद कनियाँ माई जी॥ 

कारे कारे देवर कहिये क्षत्ररिया दौरानी जी। 
सोच की लठिया भैया कहिए कश्ल फूल भौजाई जी ॥ 
डे 2. है 

मा, भाभी को महड़ो कसों ?! 

नाक उना-सो, सूह बदुआ-सो, घुँघट सें मन लाई। 
थोरो खानी, बहुत कम्ानी, जे जुग जीती आई ॥' 
माँ, रोटी कितनी खाबे, परेवरिया ?! 
बिडी चहूटी की जटतों उड़ाबे, पारेवरिया॥/ 

रे 

पुर पे पोसनों श्रेरी राबशिया। 

गिरियारे को रेतु भछो मेरे रावरिया ॥ 


प्ू 
जे 


फूइर मांडे मॉड़रे मेरी राबरिया। 
जेसे भादों की कीच भछी मेरी राबरिया ॥ 
४ ) 
बाबा जी के चेली चेला भिच्छा शाँगन आये जी । 
भरि चुटकी मेने भिच्छा डारी. बेंदरिया रंग लाये जी ॥ 
चदरिया की डरकन मुरकन हे भोती सोय पाये जी । 
वे मोतो सने सासुए दिखाये जी॥ 
सासु निपुती ने धरि पत्थर पे फोरे जी ॥ 


५) 
चाकी तर मेने धनियों बोयो। हाँ सहेली धनियों बोयो ॥ 


धनियें ने जब कुहला फोरे। हाँ सहेली कुह्ला फोरे ॥ 
कुलला ते मेन गऊ चराई। हाँ राहेली गऊ चराई॥ 
गऊ/न ते मोई दुदधा दोनो | हाँ सहेली वुबधा दीनों ॥ 
बुबधा की संत खोर पकाए। ४ सहेली स्थीर पकाई।॥। 
खीर संते बीरस के जिसमाई | हाँ, सहेली बिर्म जिसाई॥ 


१९२  मालगीते साहित्य 


इन झांशी के गीतों में भावों का तारतम्य ठेसू के गीतों की अपेक्षा कुछ अधिक युक्तिसंगत 
रूप में मिलता है। बालिकायें कितनी ही चंचल क्‍यों न हों साधारणतया उनकी कल्पना 
उतनी अच्छृंखल नहीं होती जितनी नटखठ बालकों की। बालिकाओं की दृष्टि भी सीमित 
होती है। इसलिए झांझी के गीतों में अधिकतर घरेलू काम-काज और सगे सम्बन्वियों की 
बातों का ही उल्लेख रहता है। ब्रज में बाल विवाह की प्रथा भारत के अन्य अनेक भू-मागों 
की तरह अत्यन्त प्राचीन काल से चली आई है। कम आयु की विवाहित बालिकायें भी 
झांझी के गीतों से उसी प्रकार मनोरंजन करती हैं जैसे अविवाहित बालिकायें। उपरियुक्त 
पहिले और चोथे गीत में इसी प्रकार के भाव हैं। पहिले गीत में विवाहित बालिका अपने 
भैया को सोने की लाठी की तरह सुन्दर और भाभी को कमल फूल की तरह सुन्दर बताने 
के लिए परिवार के सभी लोगों का वर्णन करते हुए देवर को काला और देवरानी को कंज- 
रिया तक कह देती है। चौथे गीत में वह सास के ऊपर तीखा व्यंग बड़े स्वाभाविक ढेंग्र 
से करती है। भिखारी को चुकटी भर भीख देने से जो दो मोती उसने चँदरिया में पाये थे 
वह जब उसने ले जाकर अपनी सास को दिखाये तो वह जल भुन कर राख हो गईं। और 
उनको पत्थर पर रखकर फोड़ दिया। विवाहित जीवन में व्यंग विनोद के यह गीत आज के 
सामाजिक जीवन में बालक बालिकाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं। बाल विवाह की प्रथा 
अब हमारे समाज से उठ गई है। इसलिए झांझी के यह गीत मनोरंजक होते हुए भी बाल- 
गीतों की तरह उपयोगी नहीं हो सकते। पर उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका वैवाहिक 
जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं। उनमें पारिवारिक जीवन में मगोविनोद के चित्र हैं। उन्हें बालि- 
काओं के लए उपयुक्त बालगीतों के रूप में अपनाया जा सकता है। 


टेसू और झांझी के इन गीतों के अतिरिक्त चट्टा के गीत भी बच्चों में बहुत प्रचलित 
हैं। भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ या द्वादशी को चट्टे निकलते हैं। अलीगढ़ जिले के कुछ 
गाँव जो ब्रज के अन्तर्गत हैं उनमें इन्द्र द्वादशी” के नाम से एक उत्सव मनाया जाता है। 
पट्टा का सम्बन्ध चट शाला से है। उस दिन पाठशाला के सारे बच्चे अच्छे-अच्छे कपड़े 
पहन कर अध्यापक के साथ हर बच्चे के घर जाते हैं। माता पिता अध्यापक को दक्षिणा 
देते हैं और बच्चों को बताशे बाँटते हैं। यह गीत वास्तव में ऐसे हैं जिनमें बच्चों के मन 
की अपनी ही भावनायें और कल्पनायें व्यक्त मिलती हैं। उन्हें श्रेष्ठ बाल गीतों की श्रेणी 
में लिया जा सकता है। ब्रज का एक चट्टा गीत है-- 


उठ उठ री गोबिदकी माँ। 
भीतर से तू बाहिर आ॥ 
गढ़े गढ़ाये रुपया ला। 
पंडिज्जी के बागौ लाए 
मिसरानी कूँ तीहर ला। 
चट्टनू के बतासे लावा 
चदट्टा बिगे भौतु असीस। 
बेटा हुंगे नो से तीस॥ 
इन बेंटनु को भई सगाई। 


लोकभीतों में बालगीत : १९१ 


इसकी नाखे श्ासो ताई। 
नाँचि नूंचि के रू बलेया। 
देरि होति है लाओ रुपेया ॥।. 


इस गीत का भाव कुछ उसी प्रकार का है जैसा हर गंगा गाने वालों के गीतों में होता है । 
(बहुत रोज बीते जिजमान। अब तौ करौ दच्छिना दान)। पर हरगंगा और चट्टा के गीतों 
की मूल भावनाओं में बहुत अन्तर होता है। हरगंगा का उद्देश्य पैसे माँगना होता है चट्ठा 
के गीतों का उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है । 


. ब्रज में गाया जाने वाला एक और चट्टे का गीत है-- 


एक नाऊ की नाइन खोटी । 
एक चना में सोलह रोदी ॥ 
नाऊ गया गूलर खान। 
पकरि लिये चौंटी के कान ॥॥ 
छोड़ि छोड़ि मेरे जिजमान । 
अब ना आऊँ गूलर खान ॥। 


कहे सब जानते हैं कि एक चने से सोलह रोटी नहीं बन सकतीं। पर बच्चे हंसी-हंसी 
में ऐसी कल्पना करके भी प्रसन्न हो सकते हैं। स्कूलों के बच्चे प्रायः आम अमरूद या जामुन 
के पेड़ों पर चढ़कर फर्ल खाने का प्रयत्न किया करते हैं। इसलिए वह यह कल्पना भी आसानी 
से कर सकते हैं कि नाई गूलर खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। साथ ही यह कल्पना करने 
में उन्हें बहुत आनन्द आता है कि पेड़ पर चढ़कर भी उसे गूलर खाने को नहीं मिले। इस 


भाव को उन्होंने चींटी ने कान पर्कड़ लिए! कहकर बहुत रोचक ढंग से व्यक्त किया है। 


गूलर के पेड़ पर चींटियाँ बहुत होती हैं। और वह जब किसी के चिपट जाती हैं तो काटती 
भी जोर से हैं। दूसरे जब बच्चे कोई शरारत करते हैं तो उनके कान भी पकड़े जाते हैं। 
इसलिए बच्चों की यह कल्पना बहुत स्वाभाविक है कि चींटी ने नाई के कान पकड़ लिए। 
कान पकड़ लिए जाने के बाद जैसे बच्चे उस काम को करना छोड़ देते हैं जिसके कारण 
कान पकड़े गये थे वैसे ही नाई भी प्रतिज्ञा कर लेता है कि अब गूलर खाने नहीं जाग्रेगा। 
चट्टा के इस गीत की तुलना किसी भी श्रेष्ठ बालगीत से की जा सकती है।] 


इसी प्रकार यह चट्टा का गीत भी किसी श्रेष्ठ बालगीत के समकक्ष रक्‍्खा जा 
सकता है-- 


एक चूही न मन में डरी। 
उछरि सेठ की घोती परी ॥ 
चूँ चूँ चूं व धोती कर। 
बनिया धोतो पकरे किर ॥ 
जब बनिये ने वई बुहाई। 
घर तें बीड़ बननी आई॥ 
हुआ सोर कोछाहल भारी। 


१९४ : बाणगीत साहित्य 


भोर भई बनियन की सारी ॥। 
कोई लेब॑ सेर दुसेरी। 
कोई ले पकक्‍की पंसेरी। 
कोई देवता सुसिरन लागे। 


सबने सिल पंचायत कौनी। 
बार फेर चही के दीनी ॥ 
आ चूही तू बाहुर आ। 
घी सक्‍कर का भोग लगा।॥। 
जब चूही म दाँत दिखाये। 
सात पाँच बनिया लुढ़िकाये ॥ 
जब चूही ने दयो झटोका। 
खुल गई धोती चले पिटोका ॥ 
कद फांद बिल भें गईं चूहो। 
कहन लगे अब हारी तू ही ॥ 


पर चट्टा के सभी बालगीत ऐसे ही मनोरंजक और बालोपयोगी नहीं हैं। उनमें 
कुछ ऐसे भी हैं जिनका बच्चों से कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित 
बालगीग में बांझ स्त्रियों को यह सीख दी गई है कि वह अपने दुख के निवारणार्थ गनपति 
की पूजा करें। इसे बालगीतों की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता-- 


बड़ भागिन जो होवे नारि । 
चट्टा आये ताके द्वार ॥ 
हंसिसुस्काइ सबन तें बोले । 
रहसी फूली आँगन डोले 
हमरे धन्य भाग त्रिपुरारी । 
पुूरन आसा भई हमारी ॥ , 
ऐसे चट्‌टा नित नित आयें। 
मनहमरे की कली खिलायें ॥ 
सेवा सब की करूँ बनाइ। 
चिर जीवो सबके रूरिकाइ ॥ 
मन विचार हिय में अस बोले । 
पुत्र खूसी मं सब तिय डोले ॥ 
पुत्र दुक्ख जा तिय कूँ होय । 
ताकी गति प्रभु जान सोय ॥ 
सो तिथ गनयति पूजन कर। 
ताके सब दुख गनपति हर ।॥। 


लोकगीतों में बालगीत : १९५ 


विशेष उत्सवों पर गाये जाने वाले इन गीतों के अतिरिकत लोकगीतों में बहुल से 
गीत ऐसे हैं जो लोक जीवन से सम्बन्धित हैं। बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं उसकी भी 
कुछ न कुछ प्रतिक्रियायें उनके मन पर होती हैं। ब्रज में बनिया सदा से किसानों का शोषक 
रहा है। वह एक के बजाय दस पैसे सूद लेकर ऋणग्रस्त किसानों का शोषण करता है। 
अपने बड़ों के इस दुख को देखकर बच्चों के मन में बनिये के प्रति घृणा के भाव उठना स्वा- 
भाविक है। ब्रज के कई बालगीतों में यह भाव व्यक्त हुए हैं। उनकी कुछ पंक्तियाँ यह हैं--- 
बरसो रास बर्व दुनिया । 
खाय किसान मर बनतिया॥। 


स-+-म-+ मनन कम» 3०». शाम» ३५ मम, 


मंगल बारी पर दिवारी। 
खाय किसान मर व्यापारी ॥ 


बनिया बनेटा, गुर से चैंटा । 
गुर नहोय तो मेरोई बेटा ॥। 
लोक गीतों की ऐसी पंक्तियों को भी बच्चे गली-गली दुहराते फिरते हैं। और उनसे भी बंच्चों 
का मनोरंजन होता है। शिक्षा की दृष्टि से ऐसे गीतों को बच्चों के लिए श्रेयस्कर नहीं कहा 
जा सकता। पर अपने रोष को इस प्रकार व्यक्त करके उनकी भावनाओं का परिष्कार 
अवश्य हो जाता होगा । ह॒ 
पारिवारिक जीवन की बहुत सी आशा निराशायें आकांक्षायें और आमोद प्रमोद की 
बातें भी बालोपयोगी लोकगीतों में बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त मिलती हैं। निम्नलिखित भोज- 
पुरी लोकगीत इसका उदाहरण है-- | | 
चाँद मासू चाँद साभ्‌ हँसुआ दे, काहे छा ? 
खरिया कटावेला से खरिया काहे रा , 
अंगना छवावेला से अँगना काहे छा ? 
गेहुंआ सुखाबेला से गेहुँवा काहै ला , 
पूड़िया पकावेला से पूड़िया काहे छा ? 
भौजी के खियावेला से भौजी काहे छा ? 
बेटवा जनसाबे छा, से बेटवा काहे छा ? 
ु गुल्ली डंडा टूट गेल, बकऊआ रूस गेल । ह 
चाँदनी रात में बच्चे आँगन में बैठकर इस गीत की पंक्तियों को झूम-झूम कर गाते हैं। 
वह चाँद से हँसिया माँगते हुए इशारा भी करते जाते हैं। इस गीत में खरिया कटाने, छप्पर 
छवाने, गेहूँ सुखाने, पूरी पकवाने, भौजी को खिलाने तथा पुत्र पैदा होने की पूरी कथा 
कहकर खेत से लेकर परिवार बसाने तक की कल्पना की गई है। प्रश्नोत्तर शैली में होने के 
कारण इसकी रोचकता और भी बढ़ गई है। 
इसी प्रकार पारिवारिक जीवन में आमोद-प्रमोद के विषय पर ब्रज में भी अनेक 
लोकगीत बच्चों में प्रचलित हैं। बच्चों के सारे सग्बन्धियों में मौसी ही ऐगी होती है जिराके 
सामने वह सबसे अधिक खुलकर बात करते हैं। वह मौसी को अपनी मा की ही तरह प्यार 
करते हैं। रोब के कारण माँ के रामने उ्क कुछ संकोच भी हो सकता है पर मौसी यदि 
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उन्हें प्यार करती है तो वह उसके सामने सारी बातें खुलकर कह-सुन सकते हैं। मौसी को 
बह अपना मित्र भी समझ लेते हैं इसलिए उससे व्यंग विनोद की बातें करने में भी नहीं चूकुते। 
बिल्ली को मौसी भी किसी ऐसे ही विनोद के समय में कहा गया होगा। मौसी से सम्बन्धित 
ब्रज का एक लोकगीत है-- . 
मोसी मोसी, कुत्तन खांसी , 
आये मौसा दे गये लात। 
बताये दे मोसी परू की बात ॥। 
बात गई कूआ में। 
मौसी जुरि गई जूओ में ॥ 
बच्चे जब इसे परिवार में गा-गाकर सुनाते होंगे तो सबको कितना आनन्द आता होगा और 
मौसी बेचारी को कैसा लगता होगा। । 
सामाजिक और पारिवारिक वातावरण के अतिरिक्त प्राकृतिक दृश्य और 
ऋतुओं का प्रभाव भी बच्चों के कोमल मन पर बहुत पड़ता है। बहुत से बालोपयोगी लोक- 
गीत उनकी प्रेरणा से लिखे हुए भी मिलते हैं। आकाश में जब जोर की आँधी आती है। 
सब कुछ तेज हवा में उड़ा जाता-सा दिखाई देता है तब ब्रज में बच्चों की टोली उस आँधी 
में बाहर निकल पड़ती है और निम्नलिखित गीत की पंक्तियाँ जोर-जोर से गाकर उस चढ़ी 
आँघी को उतार फेंकती है-- | 
आँधी आई मेड आयो। 
बड़ी बऊ को जेदु आयो ॥। 
चब्बे क चबना लायो। 
सारिबे के पेता लायो॥ 


इसी प्रकार जब कठिन शीत काल में सबेरे के समय लोग यह इच्छा करते हैं कि धूप निकले 
तो ब्रज के बच्चे निम्नलिखित पंक्तियाँ जोर-जोर से गाकर धूप को खींच कर बाहर निकाल 
ही लेते हैं-- 

सुज्ज सुज्ज घाम निकारों । 

अपनी डकरिया जाड़े मारो ॥ 


शरत काल में सूरज की तरह ही बच्चों को चन्द्रमा बहुत प्यारा होता है। संसार 

की प्रत्येक भाषा में चन्द्रमा से प्रेरित होकर लिखे गए बालगीत मिलते हैं। लोकगीतों में भी 
बहुत सों में चन्द्रमा और चाँदनी का वर्णन है। उनमें बच्चों और चन्द्रमा को लेकर भाँति- 
भाँति की कल्पनायें भी की गई हैं । निम्नलिखित भोजपुरी लोकगीत की कल्पना बड़ी बाल 
स्वभावोचित और मधुर है-- 

चाँद माम्‌ू ओर आब बोर आव । 

नदिया किनारे आब॥ 

सोना के कटोरिया में , 

दूध भात ले ले आव। 

बऊआ के मुंह में घ॒दुक॥ 


लोकगीतीों में बालगीत : १९७ 


बच्चे इस गीत को बहुत प्रसन्न होकर गाते हैं। खड़ी बोली हिन्दी भें एक बिल्कुल ऐसा ही 
बालगीत पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिजौध का लिखा हुआ मिलता है। उसकी कुछ 
पृंक्तियाँ हैं--- 

'चन्दा सासा दोड़े आओ। 

दूध कटोरा भरकर छाओ ॥। 

उसे प्यार से मझे पिलाओ । 

मुझपर छिड़क चाँदनी जाओ । 


तू है मेरा चन्दर खिलौना । 
में. हूँ तेरा छुन्ना मुन्ना॥.. .. 
लोक गीतों में जितने बालगीत बच्चों के खेल-कूद या पाठशाला से सम्बन्धित मिलते 

हैं उतने अन्य किसी विषय पर नहीं। इसी से यह समझा जा सकता है कि बच्चों ने स्वयं 
अपने मनोविनोद के लिए उन्हें रचा होगा। यह भी सम्भव है कि समय-समय पर अनेक 
बच्चों के प्रयास से उन्हें वह रूप प्राप्त हो गया हो। बहुत से बच्चों को पाठशाला अपने घर 
से भी अधिक अच्छी मालूम होती है। वहाँ उन्हें साथ खेलने और मनमानी बातें करने के 
लिए बहुत से समवयस्क साथी मिलते हैं। मुहल्ले के बच्चों से भी उनका वैसा ही अपनापन 
होता है। इसलिए खेल-कूद और पाठशाला के गीतों में बच्चों के मनोभाव बेहुत खुलकर 
व्यक्त होते हैं। और इस दृष्टि से उन्हें ही बच्चों के सबसे प्रिय बालगीत कहा जा सकता 
है। ब्रज के बालकों में निम्नलिखित बालोपयोगी लोकगीत बहुत प्रचलित रहा है। बच्चे 
इसे पाठशाला में पट्टियाँ (तस्तियाँ) सुखाते हुए जोर-जोर से चिल्लाकर गाते हैं। .. 

सुखसूख पट्टी चन्दन गठटी , 

राजा आयो महल चुनायों । 

महल के ऊपर झंडा गाड़ो , 

झंडा गयो दूट पट्टी गईं सूख ॥ 
बच्चों के मन में जब आपस में मिलकर खेलने की उमंग उठती है तो वह उसे किस प्रकार 
व्यक्त करते हैं यह एक लोकगीत की इन पंक्तियों में देखने योग्य है-- के 

चलो बालिको खेलेंगे , 

कआ में ढकेलेंगे। 

गुड़ की भेलो फोरंगे॥ 


इन तीनों पंक्तियों के भावों में कोई पारस्परिक तारतम्य नहीं है। केवल यह भाव प्रकट 
होता है कि वह कुछ करना चाहते हैं। इसी प्रकार कबड्डी खेलते समय गाये जाने वाले 
एक लोकगीत की. पंक्ति है--अंगाछ॑-अंगाछे पानी में बबूला है। इसका भाव भी सर्वथा 
अस्पष्ट है। एक दूसरे खेल के लोकगीत की पंक्तियाँ हैं-- 

हूंपभना झौराती पाती । 

मार लात सुकाय दर्क हाथी ॥ 
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इशाग लाते मोर कर हाथी को झुका देने की जो कल्पना की गई है वह बच्चे ही कर सकते हैं । 
ब्रज के बालक-बालिकाओं का एक प्यारा लोकगीत अटकन बटकन' है। इसे बहुत 
रो बच्चे मिल बैठकर गाते हैं। सब बच्चे एक घेरे में अपने-अपने हाथ पोरों के बल जमीन 
पर रखकर बे जाते हैं। और एक बच्चा बारी-बारी से अपनी एक उँगली सब के हाथों 
पर छुआता हुआ यह गीत गाता है। छोटे ब।लक बालिकायें दोनों इसे गाने में सभ्मिलित 
होते हैं-- 
अटढकन बटकन दही चटाके , 
सन फूले बंगाले। 
तुरई को सास मकोई को डंका ॥ 


+$++०+१+१+१०++१००००००+१००+०%।] 
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मासा लायो सात कठोरी , 


एक कठौरी फूठी। 
मामा की बऊ रूठी। 
काहे बात पे रूठी॥ 
दही दृध भोतेरो। 
खायबे कूँ मूंह ठेढ़ौ ॥ 
इसी प्रकार एक भोजपुरी गीत भी बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। इसे बच्चे चौथ 
चन्दे में गाते हैं। एक लड़के की आँखें बन्द कर दी जाती हैं। उसके माँ बाप सामने खड़े होते 
हैं। सब बच्चे गीत गाते हैं और गीत समाप्त होने पर माता-पिता खुश होकर उन्हें ईनाम 
देकर अपने बच्चे की पट्टी खुलवा देते हैं-- 


अंखियाँ लाल हो लौ रे बउआ। 
कोठी पर के ढेबुआ उतार लाव बबुआ ॥ 
अपना माई के जोरिका उखाड़ लावबबुआ । 
माई तोरी बहुत कठोर बाड़ी बबुआ ॥ 
तोरा दादी के दया न लागे हो बबुआ । 
काहे अतना देरी लगावल हो बबुआ ॥ 
खड़े खड़े पइयाँ पिराय हो बबुआ । 
कई जगह घूमे के बाटे हो बबुआ ॥ 
दोतों आँख के अच्छे हो बब॒ुआ। 
बुद्धियान खूब होक हो बबुआ ॥ 


लोक गीतों में बच्चों के इन खेल कूद के गीतों में कुछ गीत ऐसे हैं जिन्हें बच्चे 
केवल आपस में एक दूसरे के सामने गाते हैं-- 
बुआ पे चकक्‌' में तेरो कक्‍क।' 
बुआ पे चटनी” तेरी माँ लदनी ॥ए 
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या 
पद्टी पे पढूटी पट्टी पे नोनु। 
पंडिज्जी मरि गे पढ़ाबंगौ कौन ? 
ह या 
राम राम' तुम्हारी बक हमारे गाम ।! 
इस प्रकार के गीत शिक्षा की दृष्टि से अनुपयोगी होते हैं। पर बच्चों का मनोरंजन करने 
के कारण बच्चों में प्रचलित बहुत जल्दी हो जाते हैं। 
बच्चों को खेल खिलाकर प्रसन्न करने वाला एक अवधी लोकगीत भी अवध में 
बहुत प्रचलित रहा है। कोई वयस्क घर में या बाहर किसी खाट पर चित लेटकर दोनों 
घटनों को बराबर मोड़ लेता है। और टाँगों पर छोटे बच्चे को बैठाकर . उसे शुलाते हुए 
इस गीत को गाता है-- 
खन्‍ता मन्‍ता लेई थे, 
एक कौड़िया पाई 
गंगा में बहाई । 
गंगा साई बालू दिहिन , 
ऊ बालू हम भुजवाक दीन । 
भुजवा हस्में छाई दिहेस . 
ऊ लाई घस करवे दोन । 
घसि करवा हम्में घास विहेस , 
ऊ घ्तिया हम गैया क दीन । 
गैया हम्म दूध दिहिसि, 
वहि दुधवा का खीर पकायऊँ । 
खिरिया गे जुड़ाइ, 
भेया गे कोहाँइ। 
बहिनी गे मनावे , 
चला भइया खाय छा , 


के अन्त में भेया मारेन दुई छात । 
गीत के अन्त में खिलाने वाला पु लु लू लू लु/ कहकर टाँगों को ऊपर उठाकर बालक कौ अपने 


मूह पर गरिराता है और उसका मुँह चूम लेता है। बड़े और बच्चे दोनों को एक साथ इशप्त 
खेल में बहुत आनन्द आता है। और यह गीत उस आनन्द को सौ गृता कर देता है । 
लोकयीतों में बालगीतों के इस प्रसंग को उन पहेलियों, ढकोसलों, कहावतों और 
मुकरियों के विषय में विचार किये बिना समाप्त नहीं किया जा सकता जो प्राचीन काल 
से बड़ों की तरह बाल समाज में प्रचलित रहकर बच्चों का मनोरंजन और ज्ञान वद्धन करती .. 
आई हैं। उनमें भावों का ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है कि बच्चे उन्हें सुनकर एका- 
एक खिल उठते हैं। और तुरन्त याद कर लेते हैं। इनमें से पहेलियाँ बच्चों में सबसे अधिक 
प्रचलित हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी पहेलियाँ प्रस्तुत करते हैं जो प्रबीन काल से बाल समाज 
में प्रचलित बली आई हैं-- 


नधः बी 


१०० : बालभीत साहित्य है ्िः ६ 


सरर सरर सतरी सरकाने वाला कौन ? 
सोता चंलो सासरे, मनाने वार कौन ? 
इस पहली का उत्तर है 'नदी'। अनुग्रास का सहारा और सौतों का रूपक देकर इसे कितना 


सुन्दर बना दिया है। इसी प्रकार की क्षौर भी कुछ पहेलियाँ हैं-- 
आस कस बार कस खदर को खूठो। 


गाय छ मारकणों दूध छ मिर्ठो ॥ 
(शहद का छत्ता) 
दिल्‍ली इंढा मेरठ ढंढ़ा और ढेंढ़ा कलकत्ते । 
एक अचम्भा ऐसा देखा फल के ऊपर पत्ता ।| 
(मक्‍कां ) 
कटोरे पं कदोरा । 
बेटां बाप से भी गोरा ॥ 
(तारियल ) 
एक खेत में ऐसा हुआ। 
आधा बरगेला आधा सुआं ॥ 
(मूली) 
संध्या को पंदां हुई आधी रात जवान। 
बड़े सबरे मर गई घर हो गंया मसान ॥ 
- (ओस ) 
यह पहेलियाँ प्रायः दो-दो पंक्तियों की ही होती हैं। पर उनमें से कुछ ऐसी भी 
हैं जो विस्तार से कही जाने के कारंण बालगीत का-सा आनन्द देती हैं-- 
| एक गिरा पट । दो दौड़े झठ।। 


लोक गौतों में बालगीौत : १०६ 


कभी न राह बवलती है। 
कभी न घर से टलती है॥ 
बिन की उमर बितातो है। 
दिन को खाती जाती है॥ 
समय काटती चलती है। 
काम बाँटती चलती है ॥ 
चैत कराती चलती है। 
कभी न कहीं मचलती है।। 

(घड़ी) 
जब से जनमे जब तक मरे। 
सब के सिर पर आसन करे ॥ 
चाहे दिन हो चाहे रात। 
गरसी जाड़ा या बरसात ॥॥ 
ओला गिरे कि आँधी चले। 
कभी न उतरे सिर से तले ॥ 
लम्बा लम्बा होता चले। 
रहे जागता सोता चले॥। 
लोहे से जब चाँदी बने। 
तब फिर दास न कोई गने ॥ 
जब से जनम जब तक मरे । 
सब के सिर पर आसन करे ॥ 

(बाल) 


पाँच ने उठाया। बत्तिस ने खाया॥ 
एक को भाषा। चूस कर बैहाया।॥। 
एक भर पाया। तो बेठ के गाया।॥। 
(आम) 
तोन अक्षर का नाम हमारा । 
रहूँ माँव में सबसे न्यारा। 
पहुला अक्षर जभी हंदाओं | 
ब्राह्मण के हाथों में पाओं ॥ 
तिस्तरा अक्षर जभी हदाओं । 
हलवाई के घर में पाओ ॥। 
दुधरा अक्षरं जभी हंढाओं। 
साहब का बरा बंन जाओ ॥ 
(मैदान) 
पेरं नहीं पर चलती है। 
नाप नाप कर जलती है ।। 


पहेलियों में से बहुत-सी ऐसी हैं जिनके द्वारा ज्ञान विज्ञान की बातें बड़े सुन्दर ढंग 

से बच्चों को बता दी गई हैं। कुछ पहेलियाँ गणित सम्बन्धी भी हैं। जिन्हें सुनकर बच्चों 
को कुछ सोचना अवश्य पड़ता है पर उनकी गणित सम्बन्धी बुद्धि प्रखर अवश्य होती है। 
जैसे एक पहेली है-- 

लाख टका की सेर भर, 

पेसे की कितनी ? 
या एक दूसरी पहेली है-- 

तीतर के दो आगे तीतर। 

तीतर के दो पीछे तीतर ॥ 

आगे तीतर पीछे तोतर । 


तो बतलाओ कितने तोतर ॥ श | 
इसे सुनकर साधारणतया प्रत्येक बच्चा सब तीतरों की संख्या जोड़ने में लग जायेगा। पर 


कुशाग्र बुद्धि बालक तुरन्त उत्तर देगा तीन तीतर'। 
पहेलियों, मुकरियों, कहावतों और ढकोसलों में से बहुत सों में रोगों की दवायें, ऋतुओं 
में उपयोग की बस्तुएँ, खेती में काम आने वाली वस्तुएँ, पशु-पक्षियों की विशेषताएँ और 


०२: बालगीत साहित्य 


ज्योतिष शान सम्बन्धी बातें भी बताई गई हैं। उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनके रचयिताओं 
के विषय में भी हमें थोड़ा बहुत इतिहास से ज्ञात हो सकता है। उनमें अमीर खुसरो सबसे 
अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। उनका जीवन काल संवत्‌ १३१२ से संवत्‌ १३८२ तक माना जाता 
है। वह उर्दू और फारसी के अच्छे विद्वानू थे। जन साधारण की भाषा 'हिन्दवी' में तो 
उन्होंने मनोरंजन के लिए केवल थोड़ी-सी रचनायें की हैं। उनकी लिखी कुछ बहुत प्रसिद्ध 
पहेलियाँ निम्नलिखित हैं-- 


बाला था तब सब को भाषा । 
बड़ा हुआ तब काम न आया ॥। 
खुसरो कह दिया उसका नाम। 
अर्थ करो या छोड़ो गाम ॥ 
(दिया ) 
सावन भादों बहुत चलत है माघ मास में थोरी । 
अमीर खुसरो यों कहें तू बूझ् पहेली मोरी ॥ 
(मोरी ) 
बीसों का सिर काट लिया । 
ना सारा ना खून किया ॥ 
(नाखून ) 
एक कहानी में कहूँ तू सुन ले भ्ेेरे पूत। 
बिना परों के उड़ गया वह बाँध गले में सृत ॥ 
(पतंग ) 


मुकरियाँ उन सरल मुक्तकों को कहते हैं जिनमें एक ही शब्द के दो अर्थों को लेकर 
कोई बात चमत्कारपूर्ण ढंग से कही जाती है। यह वास्तव में बच्चों के लिए ही लिखी नहीं 
होतीं पर सरल होने के कारण प्रायः बच्चों का भी मनोरंजन करती हैं। अमीर खुसरों 
की दो मुकरियाँ हम यहाँ उदाहरणाथे प्रस्तुत करते हैं-- 


जब माँगू तब जल भर लाबे। 
मेरे तन की तपन मिठाबे॥ 
सन का भारी तन का छोटा । 
ऐ सखि साजन, ना सख्ि लोटा ॥ 
बेर बेर सोवर्ताह जगावे । 
ना जाग तब कादे खाबे॥ 
व्याकुल हुई में हकक्‍की बककी । 
ऐ ससख्ति साजन, ना सखि सक्‍खी ॥ 


ढकोसला उन बेतुके मुक्तकों को कहते हैं जिनमें कुछ बेसिर पैर की अयुक्तिसंगत 
बालें इस ढंग से कही जाती हैं कि पढ़ने या सुनने वाला उनके बेतुकेपन से ही प्रसन्न हो उठता 
है। अमीर खुसरो का एक प्रसिद्ध ढकोसला है-- 


लौकगीयों में आलगीते : २०४६ 


खीर पकाई जंतन से, चरंखशा विया चछा । 
आया कुत्ता खा गया, तू बठी ढोल बजा ॥ 
पहेलियों, मुकरियों और ढकोसलों के प्रमुख कवि अमीर खूसरों थे । स्वर्गीय प० 
रामनरेश त्रिपाठी ने इसी प्रसंग में लिखा है--खुसरो की देखा-देखी खबासी खेरे के घासी- 
राम, विगहपुर के पंडित और बासू की खगीनिया आदि ने भी पहेलियाँ लिखीं ।” धासीराम 
की निम्नलिखित पहेली तो बहुत प्रसिद्ध हुई-- 
कारो है पर कौआ नाहि। 
रूख चढ़ें पर बन्दर नाहि ॥॥ 
मह को मोटो बिड़वा नाहि। 
कमर को पतलो चीता नाहि ॥ 
घासी कहें खबासी खेरे। 
है नियरे पर पइहौ हेरे ॥ 
(चींटा ) 


घाघ भड्डरी और लालबुझक्कड़ आदि जन कवियों के नाम भी इनके लिखने वालों में प्रसिद्ध 


हैं। घाध भड्डरी की अधिकतर कहावतें खेती-बाड़ी से सम्बन्धित या प्रकृति, पशु या बन- 
स्पति जगत का ज्ञान कराने वाली हैं। लाल बुझ्क्कड़ की रचनायें विनोदपुर्ण होने के कारण 
जनता में बहुत प्रचलित हुई। वह फर्रुताबाद के रहने वाले थे और उनका असली. नाम 
लाल' था। विशेष सूझ-बूंझ वाले होने के कारण लोगों ने उन्हें बुझवकड़ की पदवी दे दी 
थी। धाघ की देखा-देखी उन्होंने लिखना प्रारम्भ किया था। घाघ की रचनायें तथ्य पूर्ण 
अधिक हैं पर उनकी रचनाओं में विनोद प्रधान है। इसलिए वह बच्चों को भी बहुत रुचिकर 
हुई। उनके मुकक्‍्तक प्रसंग सहित पढ़ने या सुनने से बच्चों को बहुत आनन्द आता है। एक 
बार किसी गाँव में से एक हाथी निकल गया था। जमीन कुछ गीली होने के कारण हाथी 
के पाँवों के बड़े-बड़े गोल-गोल निशान बन गये थे। गाँव वालों ने हाथी कभी देखा नहीं था। 
वह उन निशानों को देखकर बहुत हैरान हुए और सोच में पड़ गए कि यह किस जानवर के 
पैरों के निशान हैं। आखिर लाल बुझक्कड़ यह बताने के लिए बुलाये गये उन्होंने देखते 
ही कहा-- 

लाल बुझक्कड़ बूझते और न बूझे कोय। 

पाँव में चक्‍क्री बाँध के हिरना फूदा होय ॥ | 

इसी प्रकार एक बार किसी गाँव में एक पुराना कोल्हू पड़ा था। मिट्टी और काई 

से सना होने के कारण किसी की समझ में वहीं आता था कि वह क्‍या है। लाल बुझमकह़ 
ने उसे देखते ही कहा-- 

लाल बझक्कड़ बझते वह तो है गुरू ज्ञानी । 

पुरानी होकर गिर पड़ी खुदा की सुरमादानी ।॥ 

लोक गीतों में और भी बहुत-सी रचनायें ऐसी हैं जिनसे बरूचों का पर्याप्त मनोरंजन 

होता है। उन्हें सोचने समझने और कल्पना करने के लिए बहुत साभग्री उससे मिल सकती 
है। उन्हें हम मुकरियों, पहेलियों या गीतों की परिमाषा में भी नहीं बॉध सकते। पर बह 


१०४ : बानगौत भाहिए्प 


उस_कीं की तरह रोचक होती हैं। धान और सत्तू की तुलनात्मक प्रशंसा से सम्बन्धित दी 
पंक्तियाँ हैं-- 

सत्त्‌ मन मन्‍्तू जब घोले तब खाये। 

धान बिचारा भला, कूटा जाया चला।। 
सब जानते हैं कि धान यदि किसी के पास हों तो वह उनसे अपना पेट नहीं भर सकता । 
उन्हें खाने योग्य बनाने के लिए उन्हें कूट छान कर साफ करना और फिर पका या भून कर 
खाना पड़ता है। उन्हीं धानों से. बने हुए सत्तू तुरन्त पानी में घोल कर खाये जा सकते हैं । 
पर इन पंक्तियों में कुशल जन कवि ने बात कहने के विचित्र ढंग मात्र से वह भाव उत्पन्न 
किया है जिससे ज्ञात होता है कि धान को तो तुरन्त खाया जा सकता है और सत्तू को खाने 
में बहुत देर लगती है। 

इस प्रकार लोकगीत साहित्य पर विचार करने से ज्ञात होता है कि बाल साहित्य का 

बहुत बड़ा भंडार उनमें भरा पड़ा है। उसका समुचित संकलन और मूल्यांकन अभी तक नहीं 
हो पाया है। बड़ों ने बड़ों के उपयोग में आने वाले गीतों के तो बड़े-बड़े संकलन किए हैं पर 
उनमें ही मिलने वाली बालोपयोगी रचनाओं की ओर अभी तक बिल्कुल ध्यान नहीं दिया 
गया । इन लोकगीतों में भी बाल साहित्य के सुजन की नई प्रेरणायें देने के लिए बहुत बड़ा 
खजाना छिपा है। यदि इस क्षेत्र में कायं किया जाये और स्थान-स्थान पर घूम फिर कर 
गाँव-गाँव और गली-गली में बच्चों के मुंह से सुनी जा सकने वाली रचनायें एकत्रित की 
जायें तो वह बाल साहित्य के समुचित विकास में बहुत सहायक हो सकती हैं। और बड़े लोगों 
का यह भाम भी दूर हो सकता है कि हमारे देश में बाल साहित्य का अभाव है। 


ने “»«-क “«>+ंभ+अक तनमन, 


१५: हिन्दी और अँप्र जी बालगीतों 
द का तुलनात्मक अध्यथन 


बाल साहित्य प्रत्येक भाषा में जब से साहित्य की रचना प्रारम्भ हुई तभी से लिखा 
जाता रहा होगा क्योंकि बच्चे प्रत्येक सभ्य समाज के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं और उनकी 
उपेक्षा किसी प्रकार से नहीं की जा सकती। भारतीय बाल साहित्य का इतिहास भी बहुत 
पुराना है। प्राचीन हिन्दी कविता के इतिहास में सूरदास हमें एक मात्र ऐसे कवि मिलते हैं 
जिन्होंने बच्चों की मनोभावनाओं के आधार पर सुन्दर गीत लिखे जिन्हें बालगीत भी कहा जा 
सकता है -- 
मेया, में नाहीं दधि खायो , 
जान परे सब संग सखा सिल 
मेरे मुख लपटायो। 
पर खड़ी बोली हिन्दी में बालगीत साहित्य का इतिहास बिलकुल नया ही है। खड़ी 
बोली कविता के उन्नायक हिन्दी कवियों में सबसे पहिले पंडित श्रीधर पाठक ने विशेष रूप 
से बालगीत लिखने की ओर ध्यान दिया। उनका भी काव्य रचना काल लगभग सन्‌ १८८० 
के बाद का ही है।पं० श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त अध्ययन किया था 
और उन्होंने कई अंग्रेजी कविता पुस्तकों के काव्यानुवाद भी किए हैं। हिन्दी में आधुनिक 
शैली के बालगीत लिखने की प्रेरणा उन्होंने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से ही मिली होगी। 
अंग्रेजी में जिस प्रकार के बालगीत आज हम प्रचलित देखते हैं उनका इतिहास लग- 
भग दो ढाई सौ वर्ष पुराना है। इस प्रकार आधुनिक हिन्दी का बालगीत साहित्य आयु में अंग्रेजी 
बालगीत साहित्य से कहीं अधिक छोटा है। साहित्य के लिए परम्परा का मूल्य बहुत होता 
है। जिस भाषा की साहित्यिक पृष्ठभूमि जितनी पुरानी और परम्परायें जितनी स्वस्थ होती 
हैं उनमें उतना ही श्रेष्ठ साहित्य लिखा जाता है । हिन्दी भाषा में अभी बड़ों के लिए लिखी 
जाने वाली कविताओं की ही पृष्ठभूमि सुस्थिर और स्वस्थ नहीं बन सकी है तो बालगीतों 
की पृष्ठभमि के विषय में क्या कहा जाये ? इसीलिए बालगीत के पारखी विद्वानों का 
यह्‌ मत है कि हिन्दी का बालगीत साहित्य अंग्रेजी बालगीत. साहित्य की अपेक्षा बहुत नीरस 
तथा फीका है। किन्तु पिछली दो-तीन दशाब्दियों में जिस तेजी से हिन्दी बालगीत साहित्य 
का भण्डार भरा गया है उसे देखते हुए लोगों का यह अनुमान भी गलत नहीं है कि हिन्दी 
बालगीत साहित्य की हीनता के बारे में अब धारणा बदलना होगी ! रे 
अंग्रेजी भाषा का क्षेत्र हिन्दी भाषा की अपेक्षा बहुत व्यापक रहा है। अंग्रेजी न केवल ह 
ब्रिटिश द्वीप समृह बल्कि अमरीका और योरुप तथा अन्य अनेक देशों में व्यापक रूप से 
बोली और पढ़ी -लिखी जाती रही है। जमंनी, रूस, स्वेडेन, फ्रांस, आस्ट्रिया आदि अनेक 
देशों के बालगीतों का अनुवाद अंग्रेजी में हो चुका है और यदि अंग्रेजी भाषा की इस ग्वोवित 
में कोई सत्य है कि रांसार की किसी भी भाषा में लिखी कोई पुरतक अपने प्रकाशन के उप- 


१०९ : बाणगौत साहिए्य 


रान्त एक गहीचे के जन्दर अंग्रेज भाषा में अनुवादित हूं,, कर छप जाती है, तो और 
अनेक भाषाओं के बालगीत भी अंग्रेजी में अनुवादित हो चुके होंगे। हिन्दी भारत में भी 
उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्तके पास तक ही सीमित रही है। हिन्दी में हाँगकाँग, लन्दन या 
पेरिस की बातों के बारे में क्रोई बालगीत लिखने की बात किसी की कल्पना में भी नहीं 
आ सकती किन्तु अंग्रेजी में ऐसे बाल गीत हैं जिनमें चीन, अफ्रीका या भारत के रहने वाले 
मनुष्यों या वहाँ की वस्तुओं का वर्णन हो। अंग्रेजी का एक बालगीत है जो बम्बई के किसी 
मोटे व्यापारी के सम्बन्ध में लिखा गया है-- 
वफछा8 ज88 8 ई960 7६0 0 07785 
फ्क0 छब्ड रठंतंगहु 06. 8हप्रा-शाए १५9 
जराल्य 8 छांप्त 5866 ७ 87796 
मक6ज 8ज़छ जाती गांड छा06 
फ्रम्राक ए०ण्ड०त ५6 ई७॥ एक 0० 30708 
(बम्बई का एक मोटा आदमी था। वह एक दिन धूप में पाइप पी रहा था। चाहा 
चिड़िया उसका पाइप लेकर उड़ गई। बम्बई का मोटा आदमी बहुत परेशान हो गया।) 
बच्चों का संसार बड़ों के संसार से सबंथा भिन्न होता है । बह जिस दृष्टि से संसार 
के नदी, पहाड़, आकाश, मंदान, चाँद, सितारों तथा अन्य वस्तुओं को देखते हैं उस दृष्टि से 
बड़े उन्हें नहीं देखते । अपने देश या समाज की परम्परागत मान्यताओं, दार्शनिक तथा राज- 
नीतिक आदि विचारों के प्रति पूर्वाग्रह मी उनके मन में नहीं होते। उनके समय के बड़े जिन 
मान-मर्थादाओं या विश्वासों के आधार पर अपने जीवन को संचालित करते हैं वह भी उनके 
पास नहीं होते।. उनकी दृष्टि में एक स्वाभाविक सरलता और मभन में कौतृहल के भाव होते 
हैं। उनकी कल्पना की गति बहुत तीज्र होती है। बच्चों की दृष्टि और मन की इन विशेषताओं 
को दे खते हुए संसार के सारे बच्चे एक ही प्रकार के दिखाई देंगे। उनकी स्वाभाविक सरलता, 
कौतूहल, जिज्ञासा की मावना और कल्पना में व्यक्तिगत रूप से अन्तर होते हुए भी कोई जाति- 
गत या देशगत अन्तर नहीं होता। इसलिए भाषा का भेद यदि न हो तो एक देश के बच्चे 
दूसरे देश के बच्चों के लिए लिखित बालग्रीतों में समान रस लेकर उनसे अपना मनोरंजन 
कर सकते हैं। चाँद को देखकर संसार के सब देशों के बच्चे अपने मन में कुछ न कुछ कल्पनायें 
करते हैं। अंग्रेजी का एक बालगीत है-- 
छा ; 300६ 86 4४6 ०0०7 
5॥86 ३8 ४पंगांगष्ट पु ४००७ 
09 ; श०फ्िक्क 588 40०88 १:6० ॥ 09 70 (७. छं+ 
89860 शञ0०७र 806 ज&8 89067 
+0त &899०प१ ॥४० ७ 90 
क्एप0 ग्रठफ 8968 87097 9280० 
575 70प्रणव ७४ 80 0. 
77609 0०7 ?76705 0079 
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हिन्दी और अंग्रेजी बालगीता का तुलनात्मक अध्यमंत : २०७ 


है ६0) ॥| प्रवत0 0०7 गरा५ ज्ॉकए जिंाए8 
खैात ही, वात जिछाए करी॥ए0 
औजत 4 ]070 ॥0 400 शई 
 ए०फ्रए 797०0 ऐपंड्रीा। 48०७- 
गत पछ:6 48 8 शराक्ा' 
(086 7.79 ए०प छावे खाक 08 
पुफा॥॥ डागक] ईजांगंदरीए हु ४27. 
॥8 ए#०प्रा' ॥6006 72०05 
(अरे चांद को देखो। वह वहाँ चमक रहा है। ओ, माँ बह हवा में एक लैम्प की 
तरह दिखाई देता है। पिछले सप्ताह वह छोटा था ! और धनुषाकार था। पर अब वह बड़ा 
हो गया है। और ओ' की तरह गोल है। सुन्दर चांद तुम द्वार पर कैसे चमकते हो। 
भेरे बालकक्ष को दिखा देते हो । तुम मेरे खिलौनों पर चमकते हो और मुझे वह दिखा 
देते हो । मुझे तुम्हारे सुन्दर और चमकदार मुखड़े को देखना अछा लगता है। और वहाँ तुम्हारे 
पास ही एक तारा है। हो सकता है वह छोटा चमकदार तारा तुम्हारा नन्‍हा भुन्ना हो।) 
चाँद के विषय में जितनी कल्पनायें इस बालगीत में की गई हैं या जितनी बातें 
उसके विषय में कही गई हैं उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसे किसी विशेष देश या जाति 
के बच्चे ही कह सकें । संसार में सब देशों और सब जातियों के बच्चे इस प्रकार की कल्पनायें 
और बातें स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। बच्चों के मन में चन्द्रमा के प्रति एक स्वाभाविक . 
आकर्षण होता है। वह उसे पकड़ कर अपने पास रख लेना चाहते हैं। सूरदास ने अपने एक 
पद में बाल कृष्ण के हाथ उठाकर चन्द्रमा को माँगने का बड़ा रोचक वर्णन किया है । 
चाँद के प्रति बच्चों का यह आकर्षण जब तक धरती और चाँद है सदा रहेगा। चाँद 
का घटना और बढ़ना भी बच्चों के लिए अत्यन्त कौतूृहलजनक होता है। उपयु कत अंग्रेजी 
बालमगीत के दूसरे छत्द में इस कौतूहल की अभिव्यक्ति है। हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि दिनकर 
ने चन्द्रमा का कुर्ता शीषंक से एक बालोपयोगी कविता लिखी है। उसमें चन्द्रमा को एक. ऐसे 
बालक का रूप दिया है जिसका शरीर कभी एक-सा नहीं रहता। सदा घटता-बढ़ता रहता 
है। वह बालक अपनी माता से एक कुर्त्ता सिला देने के लिए कहता है और उसकी माँ उसे 
उत्तर देती है कि तेरा शरीर तो सदा घटता-बढ़ता रहता है तुझे एक कुर्त्ता सिला कर देने 
से क्या होगा ? इस कविता की कल्पना अत्यन्त मधुर है पर इस बालगीत की कल्पना को 
संसार के सब देशों के बच्चों के मन की सरल स्वाभाविक कल्पना नहीं कहा जा उकता.। 
चाँद के पास तारे को देखकर तो प्रत्येक बच्चा उसे चाँद का बच्चा समझ सकता है पर चन्द्रमा 
के कुर्ता पहनने की कल्पना वही बच्चा कर सकता है जिसने जीवन मेंकोट पतलून के स्थान 
पर कुर्ता धोती के महत्व को समझा है । 
चन्द्रमा के समान ही आकाश के तारों को भी संसार के बच्चे अत्यन्त कौतूहल से 
देखते हैं और तरह-तरह की कल्पनाएँ अपने मन में करते हैं। एक अंग्रेजी बालगीत है-- 
एग'ज्ा-)० ४छीं6 ]000. ४७ 
लतठ्श 3 एएण्तेठा भरता ४छ७प छा0 
[ड़ 8०७५७ धी6 छताणते ऋ शाह 
60७ ७ वांछ्याणाव 40 धा० ४४. 
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शाला नि कजिैकिाताहु 8गा 98 89076 
'भ्शाका गरा6 9ठणांगह हार्ड प्रकरण 
पफला एठप शाठ्जश एणफाए प06 786 
पु 'जछांग्रीर)8 (छव॥97]6 ७ +6 7800. 

(नन्‍्हें तारे चमको | चमको ! मुझे आइचये है तुम क्‍या हो ? दुनिया के ऊपर 
इतने ऊँचे पर हीरे की तरह आकाश में चमक रहे हो । जब चमंकदार सूर्य चला जाता 
है। जब वह किसी पर चमक नहीं दिखाता तब तुम अपना नन्‍हां प्रकाश दिखाकर सारी रात 
चमकते रहते हो । ) 

इस बालगीत में अभिव्यक्त कल्पना किसी विशेष देश या जाति के बच्चों की नहीं 
बल्कि संसार के सब बच्चों की कल्पना हो सकती है। हिन्दी में तारे शीषंक से डा० सुधीन्‍द्र 
का एक बालगीत है-- 

ओ।, किसने गिरा दिए हैं यह मधुर दही के छींट । 

धो अम्मा इन्हें नहीं तो आते ही होंगे चींटे ॥ 
फैला दी ऊपर किसन मेरी दादी की साड़ी । 
है किसने वहाँ लगाई सुन्दर फूलों की बाड़ी ॥ 
यह चन्दा भाभा देखो छिप फूल तोड़ने आया। 
छिप छिप कर चोरो करना किसने है इसे सिखाया ॥ 
किसने बिलेर डाले ये मेरे अनार के दाने। 


चिड़ियों ने यदि देखा तो वह आ जायेंगी खान ॥ इत्यादि 
इस बालगीत में तारों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की नई-नई कल्पनायें की गई हैं। 


बड़ों के साहित्य में यह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है पर यह सब उत्प्रेक्षायें या बच्चों की 
भाषा में कल्पनायें बच्चों के मन की अपनी नहीं कहला सकती । इनमें से कई तो कवि ने अपना 
सिर खुजला कर बड़े यत्न से सोच कर प्रस्तुत की हैं। इसीलिए इस बालगीत में वह स्वाभा- 


बिक सा्वभौमिकता नहीं जो अंग्रेजी के उपरोक्त बालगीत में है। 
बालगीतों की भावनाओं और कल्पनाओं में होने वाली सावंभौमिक एकरूपता के साथ- 


सांथ यह भी एक महान सत्य है कि बालगीत सदा अपने देश और भाषा की विशेष परि- 
स्थितियों की प्रेरणा से लिखे जाते हैं। बच्चों का ज्ञान अपने आस-पास की वस्तुओं तक 
ही सीमित होता है इसीलिए घरेलू जानवर कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय, बकरी, घोड़ा, खिलौना 
और खाने पीने की वस्तुयें बालगीतों के प्रिय विषय होते हैं। जिन दूर की वस्तुओं को उन्होंने 
कभी देखा नहीं या जिन विषयों से उनका कोई परिचय नहीं होता उन पर लिखें बालगीत 
वह पसन्द नहीं कर सकते। परिचित - वस्तुओं में भी खेलने, खाने, पीने की वस्तुओं में ही 
उनको विशेष रुचि होती है पर खाने-पीने की वस्तुयें सब बच्चों की अपनी-अपनी अलग-अलग 
होती हैं। कहावत है कि जो एक व्यक्ति के लिए अमृत है दूसरे के लिए विष। इसी प्रकार 
जनसमूहों और जातियों, देशों के खान-पान में अन्तर होता है। अंग्रेज बच्चे सुअर और चिड़ियों 
का मांस बड़े स्वाद से खाते हैं अतएव बालगीतों में उनका वर्णन पढ़-सुन कर उनके मुँह 
में पानी आता हो तो कोई आश्चयं की बात नहीं। अंग्रेजी में एक बालगीत है-- 
जिगर 8 8णाड़ू 04 हांड छ0०708 
8 ए००६0॥ ईप 0[ 7५6 


हिस्दी और अंग्रेजी बालगीतों का तुलनात्मक अध्ययन : २०९ 


छपरा बताते वैचता॥ए 6६ तक 
जिी60 व ७ (0. 
भरशाजा शा6 फांठ एक 0छएणाए।॑ 
#6 जाप ४6९०7 ४0 होा।९ 
ज्9577 की90 . & वैशंगए दाह 
$0 866 9४678 0॥6 ऊंट 
(गाओ, छः पाई का गीत । एक जेब जौ से भरी हुई। चौबीस काली चिड़ियें 
एक तन्‍्दूर में मूनी हुई | जब तन्दूर खोला गया, चिड़ियें गाने लगीं। वह क्‍या राजा के 
सामने प्लेट में रखने योग्य एक स्वादिष्ट खाना नहीं थीं।) 


इस बालगीत में जो २४ काली चिड़ियों को एक साथ सेंक कर पकाने का वर्णन 
है वह अंग्रेज बच्चों को रुचिकर लग सकता है क्योंकि वह भुना हुआ मांस बड़े स्वाद से खाले 
हैं। पर वह भारतीय बच्चे जिनके परिवारों में मांस कभी नहीं खाया जाता और जो मांस 
के नाम से ही नाक-मभौं सिकोड़ते हैं अपने किसी बालगीत में इस प्रकार की कल्पना को 
पसन्द नहीं कर सकते। उन्हें तो अपने यहाँ के दूध जलेबी, दूध बतासा, मक्खन मिसरी या 
रसगुल्ला चम-चम ही अधिक प्रिय लग सकते हैं। इसी प्रकार जिन देशों में खूब फल-फूल, 
पौधे, वृक्ष और हरियाली होती है वहाँ के बच्चे उन्हीं से सम्बन्धित बालगीत अधिक पसन्द 
करते हैं। पर्वतीय प्रदेश के बच्चों को वहाँ के विशेष स्थानों, झरनों और पहाड़ियों से सम्ब- 
न्धित बालगीत पसन्द आते हैं और सागर तट के निवासी बच्चे सागर की लहरों, मछलियों, 
जीव-जन्तुओं और जहाजों से सम्बन्धित बालगीत अधिक पसन्द करते हैं। 


इंग्लैण्ड एक छोटा सा देश है वहाँ जाड़ा बहुत पड़ता है, ठंडी ह॒वायें चलती हैं, कुहरा 
और बर्फ गिरती है। भारतवर्ष की तरह जाड़ों में भी खिली सुनहली धूप और गर्मी की अधि- 
कता से उत्पन्न व्याकुलता, लू लपठों और काली-पीली आँधियों के अनुभव वहाँ के बच्चों 
को नहीं होते | वर्षा ऋतु में वहाँ के लोग अपने घर के बन्द कमरों में छिप कर अंगीठी 
के सहारे बैठने में सुख का अनुभव करते हैं। वहाँ के बच्चे वर्षा को पसन्द नहीं करते क्योंकि 
वर्षा होने से ठण्ड बढ़ जाती है और बाहर आजादी से उछल-कूद कर खेलने-फिरने वाले 
बच्चों को बन्द कमरों में घिर-बंध कर बैठना पड़ता है। एक अंग्रेजी बालगीत में बच्चा बूंदों 


से कहता है-- 
जएाला-० त0 एणपर ०076 एा 
ठप 006 व70फुड ० एथांग 
ए# छः एछ०४श९', एछ006७/" छ०एछ' 
]009छ97 ६86 शांग्रव०प्त फ्या6. 
पुफ०ए ए0णा॥ 60 96 एक 
पते धा०ए जणा5 4७ 76 छञीशज 
शयात कराए छा [७ व6 (० 
णप णा तंछताम क) 0009, 
गत आर मरा | शत पता ॥॥४४॥॥॥४ 
6 | ॥४७ ॥00व/ ७४0० (0 (७ 


२१० ; बाणगीत शाहित्य 


फ्र हो॥ शैछणा6 ॥ थी शांगरते0ज 
॥ 886प्रीत ॥४8७ ॥० एीौ8ए क्रांति ए0०प 
(नन्हीं वर्षा की बूंदों ! तुम कहाँ से आती हो ? टप टप टप टप खिड़की के शीशे 
पर गिरती हो। वे मुझे खेलने या घूमने नहीं देंगे । वह कहते हैं में बहुत नटखट हूँ । 
यहाँ खिड़की पर बैठे रहने के अलावा मुझे कोई काम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खेलना 
चाहता हूँ।) 
एक दूसरे बालगीत में वह वर्षा से वापिस चले जाने को कहता है--- 
ऊिकांग दिक्वांग 80 8णकप 
(४0786 #ट्टकांग0 07006" 689 
बजं06 उठाए फद्षाएं8 $0 फॉकए- 
(वर्षा! वर्षा ! दूर चली जा फिर किसी दिन यहाँ आना छोटा जाँनी खेलना 
चाहता है।) 
किन्तु अंग्रेज बच्चों की तरह भारतीय बच्चे इस प्रकार मेघ को दुत्कारते नहीं । बह 


आए हुए मेघों का स्वागत-सत्कार ही नहीं करते उन्हें तरह-तरह से प्रसन्न करके बुलाते 


हैं। कषि प्रधान देश भारत के किसानों की तो आशा का केन्द्र बादल हुआ करता है। बच्चों 
के खेल-कूद और घूमने-फ़िरने में बादलों के आने या वर्षा होने से कोई बाधा नहीं पड़ती । 
बह तो वर्षा होते समय और भी खुशी से बागों, अमराइयों और मैदान में उछलते- 
कदते चिल्लाते फिरते हैं--कारे मेघा पानी दे ।! भारतीय बच्चे तो मेघों को देखकर यही 
कह सकते हैं-- 
' बरसो राम धड़ाके से। 

बढ़िया मर गई फाके से॥ 

गर्मी पड़ी कड़ाके कौ। 

नानी सर गई नाके की ॥ 

घबराई मछली रानो। 

देख नदी सें कम पानी ॥ 

पेड़ों के पत्ते सुखे। 

धोबी के छत्ते सूखे॥ 

जब सब मिलकर चिहलाये। 
घुमड़ घुमड़ मेघा आये।। 

ओले बरसे टप टप टप। 

सब ने खाये गए गप गप।॥ 

वर्षा के बादल, फुहारें, बूँदों के रिम-झिम संगीत; नदी, नाले, सरोबर और हरियाली 

जिस रूप में भारतीय बच्चों के लिए प्रेरणा और स्फूति देने वाले होते हैं उसी तरह इंग्लैण्ड 
के बच्चों के लिए नहीं। भारतवर्ष के बच्चे सन्ध्या के समय आकाश में इकटठे बादलों को देख 
कस है। घोड़े, स्् रथ, मकान, पहाड़ और तरह-तरह की वस्तुओं के चित्र उनमें देखा 
करते हैं। इंग्लेण्ड के बच्चों के लिए इस कल्प उछन्द उडानें 
ता ए प्रकार कल्पना की स्व उड़ानें भर सकना 


. हिली और अंग्रेजी बालगीतों का तुलगाश्मक अध्यग्त : २११ 


मारतवर्ष और इंग्लैण्ड की चांदनी में मी अन्तर है। भारावर्ष में शरद पूर्णिमा और 
चैत की चाँदनी में लोगों के हर्पोत्सब जिन्होंने देखे हें उन्हों ४ंग्लैण्ड के कुहरे से ढकी और 
जाड़ों की ठण्डी रातों में सिहरती हुई चाँदनी अत्यन्त फीकी और उदास मालूम होगी। 
यहाँ चाँदनी में बच्चे जिस उल्लास और प्रसन्नता से दूर-दूर मैदानों और गलियों में खेलते 
फिरते हैं वैसे ही खेलते हुए इंग्लैण्ड के बच्चे कभी नहीं मिलेंगे । इसलिए चद्दधमा और चाँदनी 
भारतवर्ष में बालगीतकारों के जितने अधिक प्रेरणा के विषय रहे हैं उतने इंग्लैण्ड के बच्चों 
के कवियों के लिए नहीं। हिन्दी में चन्द्रमा और चाँदनी से सम्बन्धित सबसे अधिक बाल 
गीत लिखे हुए मिलते हैं। 

इंस्लैण्ड के लोग साल के बारहों महीने गर्म कपड़े पहनते हैं। ओवर कोट और बफं- 
तथा कुहरे से सिर की रक्षा करने वाले हैट के बिना वहाँ के लोगों का काम ही नहीं चल 
सकता। भारतवष में गर्मी के मौसम में शरीर पर बनियान भी एक असझाय भार मालूम होने 
लगती है और सिर पर गांधी टोपी जैसी हल्की टोपी भी लगाये रहने को जी नहीं करता। 
नंगे पैर सड़कों पर घूमने की बात तो इंग्लैण्ड वाले कभी सोच ही नहीं सकते। इंग्लैण्ड के 
रहने वालों के लिए गम कपड़े-ऊन और मेड़ का जितना महत्व है उतना भारतवर्ष के 
रहने वालों के लिए सूती कपड़ों और रूई कपास का नहीं । अंग्रेजी में इसीलिए भेंड्र कविता 
का प्रिय विषय है और उससे सम्बन्धित बहुत से सुन्दर बालगीत अंग्रेजी में लिखे गए हैं पर 
हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में भेंड का उतना महत्व नहीं। अंग्रेजी में भेंड पर लिखा 
गया यह बालगीत तो बच्चों को बहुत पसन्द है-- 

888 ! 388 ! छी8०८ 86०9] #&ए० एएप थ्याए छ०णे 


०8, 7, 68, हए गरए-86 09828 १६१ ॥॥। 
096 ई०7 फ्राए 788७7 कते 06 ई07 ग्राज पैशा।6 


छप0 प्रणा6 407 ४86 [फरी७ 909 छी० 6४08 77 006 9॥6. 


बा! बा! काली मेड़ क्‍या तुम्हारे पास कुछ ऊन है? ! 

हाँ! हाँ! जनाब तीन थैले भरे हुए । एक भेरे मालिक के लिए एक मालकिन 
के लिए किन्तु उस छोटे लड़के के लिए भी नहीं जो गली में चिल्लाता है। 

इंग्लैण्ड का पारिवारिक जीवन व्यक्तिवादी है। प्रत्येक युवक विवाह के बाद अपना 
एक अलग परिवार बसाता है। वहाँ परिवार पति पत्नी और उनसे उत्पन्न छोटे बच्चों तक 
ही सीमित समझा जाता है पर भारतवर्ष में चाचा के ताऊ के लड़के के लड़के के दादा, 
परदादा या लक्कड़ दादा तथा दादी की नानी की बहिन की लड़की की लड़की तक सभी 
एक परिवार के अंग माने जाते हैं। इंग्लैण्ड का किसान अपने खेत के बीच में ही अपना अलग 
चर बनाकर रहता है पर भारतवर्ष के किसान अपने खेतों से दूर एक बस्ती में रहते हैं जिसे 
गाँव कहते हैं। टेढ़ें तिरछे मकानों के बीच की गाँव की संकरी गलियाँ जिनमें बच्चे सन्ध्या 
समय लुका छिपी, ढोल ढ॒प्पा, शाह चोर या बन ती ती ती खेला करते हैं और वह पनभट 
जहाँ साँझ्ष सबेरे ग्रामीण बालिकायें घट कलश लिए आ एकत्रित होती हैं इंग्लैण्ड के लोगों 


के लिए यथार्थ सत्य नहीं हो सकते। देश और जातिगत इस प्रकार की विशेषताएँ साहित्य 


“को प्रभावित करती हैं और बाल साहित्य भी उरा प्रभाव से अछुता नहीं रह सकता। 


के 
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बृटिश दीप समूह जिसका एक भाग इंग्लैण्ड हें सब ओर से समुद्र से घिरा है इसलिए 
बहाँ के लोगों में सामुद्विक यात्रा और उससे सम्बन्धित बातों के प्रति स्वभावत: आकर्षण होता 
है अंग्रेजी में अनेक बालयीत इन विषयों पर लिखे हुए हमें मिलते हैं। एक ऐसा ही बाल- 
गीत है-- न 
4 8३छ 8 8॥% ७ 8क्षोगराटट 
2 8थां[72 ०7 ४6 86७ 
#णव 0०॥! + जछा88 806७7 
रक्त छपककाए फ्रांग्28 0746० 
वा8 ज्छ6 ०078 क्‍9 06. ठक्का॥ 
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प॥७ ०४४७(थांत इद्कंत (0०७०८, 0०७०४? 
मेंने एक जहाज समुद्र पर तैरते हुए देखा | वह तेरे लिए सुन्दर चीजों से लदा 
हुआ था । उसके केबिन में मिठाइयाँ थीं। और पेंदी के कमरे में सेब थे । उसके पाल सिल्क 


के बने थे । और मस्तुल सोने का बना था । उसका कैप्टेन एक वत्तख था। उसकी पीठ 
पर एक पैकेट था। जब जहाज चलने लगा तो कैप्टेन ने क्वैक, क्वैंक कहा । 


हिन्दी में इस प्रकार के सामुद्रिक जीवन के अनुभवों से प्रेरणा पाकर लिखे गए बाल- 
गीतों का स्वधा अभाव है। भारतवर्ष का दक्षिणी भू भाग भी तीन ओर से समुद्र से घिरा 
है पर हिन्दी जहाँ बोली और समझी जाती रही है वह उत्तरी भू-भाग समद्री तट से बहुत 
दूर है। हिन्दी में बहुत खोजने पर केवल एक बालगीत 'सागर” श्री रामावतार चेतन का 
लिखा हुआ मिलता है, उसे भी वह शायद समुद्र तट पर स्थित बम्बई में रहने के कारण 
ही लिख सके-- 


सागर दादा सागर दादा। 
नदियों झोलों के परदादा ।॥ 
तुम नदियों को पास बुलाते। 
ले योदी में उन्हें खिलाते ॥ 
झोलों पर भी स्नेह तुम्हारा। 
हर तालाब तुम्हें है प्यारा ॥ 
जब जब यह दुबंल हो जाते । 
ठुम इनको जीवन पहुँचाते ॥ इत्यादि 
इस बालगीत की कल्पना वही प्रुरानी और सागर तट से दूर के निवासियों के इस 


ज्ञान पर आधारित है कि सागर का जल भाष के रूप में बादल बन कर आकाश में जाता 
है और सबको जीवन दान देता है। 


हिच्दी और अभ्रजी बालगीतीं का तुलतात्मक अध्ययन : २१॥ 


इंग्लैण्ड और भारतवर्ष की परिस्थितियों की इन वि भेक्नताओं के होते हुए भी भारत 


: के लोगों के कुछ वैसे अनुभव भी ८ जैसा हंगवेए्ड के निवास्बा को ट्ौत ॥ै॥ भारतव्प एक 


बहुत विशाल देश है। उसमें भीगोलिक दृष्टि से वह परिस्थितियां भी विध्वमान हैं जैसी ४गर्लण्ड 
में हैं। समुद्र तट यहाँ के लोगों के लिए अपरिचित नहीं। यहां एस पर्वतीय प्रदेश भी हैं जहाँ 
ठण्ड, बफ॑, कुहासे और कुहरे का अनुभव लोगों को उसी प्रकार से होते हैं जैसे इंगलैण्ड के लोगों 
को । ऐसे लोगों की भी यहाँ कभी नहीं है जो रहन-सहन, सभ्यता, शिष्टाचार में इंगलैण्ड निबा- 
सियों से किसी प्रकार कम हों। अंग्रेजी स्कूलों और उनमें मेजे जाने वाले बच्चों की संख्या 
भी शहरों में कम नहीं। ऐसे लोग भी पर्याप्त संख्या में विद्यमान हैं जो मांस खाने में कोई 
संकोच नहीं करते। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हिन्दी भाषा का विस्तार अब तीक्षता से 
अपनी सीमाओं के बाहर उन प्रदेशों में हो रहा है जहाँ बह अभी तक नहीं पहुँची थी.। 
अतएव, यह आशा की जा सकती है कि वह सब अनुभव भी अब हमें हिन्दी बालगीतों में 
अभिव्यक्त मिलने लगेंगे जो अभी तक नहीं मिलते थे। 


भारतवर्ष एक धरम भावनाप्रधान देश रहा है अतए्ब इस देश के बालगीत साहित्य 
में विनय और प्रार्थना के पदों की जितनी बहुलता रही उतनी अंग्रेजी बालगीत गाहित्य में 
नहीं। हे प्रभो आनन्द दाता ज्ञान हमको दीजिए! 'बिनती सुन लो / भगवान । हम सब 
बालक हैं नादान । हम बालक हैं शरण तुम्हारी' इत्यादि इत्यादि बहुत से बिसय बालगीत 
हिन्दी में लिखे गये हैं। हिन्दी कवियों ने शिक्षा के अन्तर्गत ही बालगीतों का महत्व स्वीकार 
किया है। अतएवं जो बालगीत बच्चों को बुछ न कुछ शिक्षा नहीं देते या उनके चरित्र का 
निर्माण नहीं करते उन्हें बड़ों द्वारा अनुपयोगी और निरर्थक समझ कर बन्चों के हाथों में भी 
नहीं पहुँचने दिया गया। हिन्दी के प्राचीन बालगीतकारों के लिखे साहित्य में बहुत से गुर्दर 
बालगीत ऐसे हैं जो बच्चे बहुत पसन्द कर सकते हैं पर जो अपनी-अपनी जगह दबे छिपे 
पड़े हैं और कोई उनकी ओर ध्यान भी नहीं देता । 

भारतवर्ष में राष्ट्रीय चेतना और संगठन के विचार ने हिन्दी बालगीत साहित्य 
के विकास को बहुत प्रभावित किया है। भारतवर्ष के पिछले सौ वर्षों का इतिहास राष्ट्रीय 
चेतना के विकास का इतिहास है इसलिए इस समय के बड़ों ने अपना यह पावन कतंव्य 
समझा कि वह साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय भावनायें बच्चों में जागृत करें। इस समय के 
जिन भी बड़े-बड़े कवियों ने बालगीत रचने की ओर ध्यान दिया, उन्होंने कुछ न कुछ राष्ट्रीय 
बालगीत अवश्य लिखें। उदाहरण के लिए देखिए--- | 


जहाँ जन्म देता हमें है विधाता। 
उसी ठौर में चित्त है मोद पाता ॥ 
जहाँ हैँ हमारे पिता बन्धु माता। 

उसी भूमि से है हमें सत्य नाता ॥ 


(कामता प्रसाद सृझ) 


जन्म विया साता सा जिराने , 
किया सभा काएत पालत। 
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जिसके सिदृटी जल से ही है, 
बना हुआ हम सब का तन॥ 
ह (मन्नत द्विवेदी गजपुरी ) 
जय जय भारत माता। 
तेरा बाहर भी घर जेंसा रहा प्यार ही पाता॥ 
ऊँचा हिया हिमालय तेरा उससे कितना दरद भरा । 
फिर भी आग दबा कर अपनी रखता है वह हम हरा ॥ 
सो सोतों से फूठ फूट कर पानी फूटा आता॥ 
(मैथिली शरण गुप्त) 
वह मात्‌ भूमि मेरी। 
वह ॒ पित्‌ भूमि मेरी ॥ 
वह पुण्य भूमि मेरी। 
वह स्वर्ग भूमि मेरी ॥ 
(सोहनलाल द्विवेदी ) 
बच्चों के हृदय में राष्ट्रीय भावना भरने के विचार- से ऐसे गीतों की बहुत उपयो- 
गिता है इसमें सन्देह नहीं। अंग्रेजी बालगीत साहित्य में ऐसे गीत खोजने पर भी नहीं मिलते 
पर यह विनय या राष्ट्रीय बन्दना के गीत वास्तव में बालगीत हैं मी या नहीं यह एक अलग 
विचारणीय प्रश्न है। बड़ों ने उन्हें बच्चों को अपने विचारों के अनुसार विनयशील या राष्ट्र 
से प्रेम करने वाला बनाने के उद्देश्य से लिखा है। उनमें बच्चों की स्वाभाविक रुचियों, मनो- 
भावनाओं और कल्पताओं की अभिव्यक्ति नहीं है। इनमें से बहुत से गीतों की तो भाषा 
भी बालोपयोगी नहीं है । 
अंग्रेजी में बालगीत रचना का सबसे प्रमुख उद्देश्य बच्चों का मनोरंजन माना जाता 
है। जिन गीतों से बच्चे प्रसन्न नहीं होते उनसे वह सीखेंगे क्‍या ? अंग्रेजी बालगीतों जैसी 
रोचकता का हम हिन्दी बालगीतों में अभाव पाते हैं। हिन्दी के कम ही बालगीतों को हम 
ऐसे पाते हैं जिन्हें रोचकता की दृष्टि से अंग्रेजी बालगीतों के समकक्ष रक्खा जा सके फिर भी 
ऐसे बालगीत बिल्कुल हैं ही नहीं ऐसा सोचना हमारे अपने अज्ञान के कारण हो सकता है। 
एक पुराना हिन्दी बालगीत देखिए-- 
घूम हाथी झूम हाथी । 
राजा झूमें रानो झूमें झूम राज कुमार । 
घोड़ा झूम फौजें झूमें झूमें सब दरबार ॥ 
हाथी झूम झूम झूम हाथी घूम घुस घस ॥ 
धरती घूमे बादल घूमे घमे चाँद सितारे। 
चुनिया घूसे मुनिया घूसे घसे राज दुलारे ॥ 
हाथी झूम झूम झूम हाथी घूम घूम घूम ॥ 
राज महल में बाँदी झूमे पनघट पर पनिहारी ॥ 
पीलवान का अंकुस झूसे सोने को अभ्बारी ॥। 
हाथी झूम झूम शूस हाथी घूम घूस घ॒म ॥ 


हिग्दी और अंग्रेजी बालगीतों का लुलशात्मक अध्ययन : २१५ 


इस बालगीत में कोई शिक्षा या उपदेश न होते हुए भी यह छोटे बच्चों के मनोनुकूल 
उनका प्रिय भाव गीत है। बरुचों का रवभाव होता है कि वह प्रायः निरथक ही झूम झूम कर 
और घूम घूम कर खेला करते हैं। हाथी उनके झूमने का प्रतीक है। बड़ों की कहावत में 
भी हाथी की तरह झूमना और गजगामिनी की चाल प्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष के बच्चों ने हाथी 
देखा है, वह यह भी जानते हैं कि झूम झूम कर चलने वाले हाथी को किस प्रकार अंकुश मार 
कर मोड़ा और घुमाया जाता है। इस बालगीत में बच्चों के झूम झूम कर घूमने के मनमाने 
खेल का वर्णन इतने सुन्दर रूप में किया गया है कि इसे पढ़ते ही वह झूमने और घूमने के 
सुख का अनुभव करने लगते हैं। राजा-रानी, राजकुमार, घोड़ा, दरबार इत्यादि जिनके नाम 


इन घूमने वालों में लिए गए हैं वह सब बच्चों की दादी-नानी की कहानियों में बहुतायत 


से सुने गये हैं। धरती, बादल और चाँद सितारों के घूमने से एक वैज्ञानिक सत्य का ज्ञान भी 
उन्हें हो जाता है। पूरे गीत में कोई भी बात ऐसी नहीं जो बच्चों की अपनी समझ के बाहर 
की बात हो और इस बालगीत की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि यह खेल-खेल में दुह- 
राते हुए संगीत के स्वरों में गाया जा सकता है। 

श्रेष्ठ बालगीतों के सबसे प्रमुख गुण यह हैं कि वह बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा 
और कौतृहल की प्रवृत्ति को जगाने वाले, कल्पना को विकसित तथा भावना को परिष्कृत 
करने वाले हों। जिज्ञासा और कौतूहल की प्रवृत्ति के जागृत होने से बच्चों की जानकारी 
और उनकी विधेक बुद्धि बढ़ती है। कल्पना के विकसित हुए बिना तो जीवन के किसी भी क्षेत्र 
में उन्हें सफलता मिल ही नहीं सकती और जो बालगीत भावनाओं का परिष्कार नहीं कर 
सकते उनका लिखना न लिखना एक बराबर है। बालगीतों में यदि यह सब गुण विद्यमान 
हैं तो शिक्षा और ज्ञानोपदेश की बातों से रहित होते हुए भी बच्चों के विकास में उनका 
बहुत उपयोग हो सकता है। 

अंग्रेजी में ऐसे बालगीत बहुतायत से मिलते हैं जो बच्चों की जिज्ञासा को बड़े सुन्दर 
ढंग से जागृत करने वाले हैं। बहते हुए पानी की धार को देखकर प्रत्येक बच्चा यह जानने 
की इच्छा करता है कि यह धारा बहकर जा कहाँ तक रही है। इसी का चित्रण अंग्रेजी के इस 
बालगीत में किया गया है। बालक नदी को लक्ष्य करके कहता है-- 

््ि पृठप हा 00 80 98४0 
* ज़ांधी एप छ0्परांत 8089 
ए70%४# क्ाते जाए (0ण्छा8 
ह०प जा तक्काए #ज9ए- 
छ्क 7 ज्ञां]] एप 8767 
[0०067 84ए8 (काका; 3ैं 79 

.. मत 4 भाण्ोंत साठ शो 

हठप 87९ शापराए्ट #छ8्ए. 

(तुम इतनी तेज दौड़ती हो । मैं चाहता हूँ तुम ठहरो। मेरी नाव और मेरे फूल 
लुम ले जाओगी | पर मैं पीछे दौडगी। माँ कहती हैं में दीए तमी जान जाऊंगी तुम 
दौड़कर कहाँ जा रही हो ।) 

कौतृहल और जिज्ञासा की भावता यह आवध्यक तहीं कि किसी विशेष विषय 
को ही. लेकर बच्चों में जागृत की जा सके बच्चे तो जिस किसी वस्तु को देखते हैं उसके ही 
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प्रति उसके गन में कौतूडल के भास जागृत होते हैं। निम्नलिखित दो सुन्दर बालगीतों में यह 


भाव प्रश्नीत्तर के द्वारा व्यवत्त किया गया है इसीलिए बच्चे उन्हें बहुत प्रसन्न होकर पढ़ते, 


सुनते और याद कर लेते हैं-- 
7606 फछ्ा फपणार6 
डिंप28 ई07 भ्ांड डएफ्छ' 
फ्राकक हक] ज्छ डाए७ भांत 
उ0जा छ69त धातव 9छप0००५५ 
पिठ डाक शै8 ढफ 4 
पफाफ्राप+ शाए कि 
पिंठ्ज 89] ॥6 शाक्षा।ए 
जातित्पा धाए शा6, 


(छोटा टाम टकर खाने के लिए गाता है। हम उसे क्या दें ? भरी रोटी और 
मक्खन । वह उसे चाकू बिना कैसे काटेगा ? बिना बीबी के विवाह कैसे करेगा ? ) 
दूसरा बालगीत है-- 

2प88ए 686 ! /0प889ए 666 ज606 ॥8ए6 ए०प >€ला 
4 ॥8ए6 9७९४ 0 0व0क $6 शाध्यं। ० वष॥०छत 
शिप्रछ8ज 086 | ?पढह़ढए ०७# | ज्ञात तींत एएप्र 68 
4 420006त 8 ॥006 .ा0०प&8७ प्रग660 56 दाध्या' 

('पूसी | पूसी ! तुम कहाँ हो आई ? “मैं लन्दन गई थी महारानी के पास ।/ 
पूसी ! पूसी ! तुमने वहाँ क्‍या किया !' मैंने कुर्सी के नीचे एक छोटी चुहिया को डरा 
दिया “) 

बच्चों को कोई भी बात बताने के लिए प्रश्नोत्तर शैली बहुत उपयोगी सिद्ध होती 
है किन्तु हिन्दी में बच्चों की कौतृहल जिज्ञासा की प्रवृत्ति को उभारने वाले गीतों की ही बहुत 
कमी है। यहाँ अधिकतर वर्णनात्मक बालगीत लिखे गये हैं जिनमें कवि अपने वर्णन चातुये 
के द्वारा ही बच्चों के मत की परितृप्ति कर देना चाहता है। गंभीरता हिन्दी कवि के स्वभाव 
की एक ऐसी विशेषता है जिसे वह छोड़ना ही नहीं चाहता इसीलिए वह बच्चों के मन में 
बैठकर वह भावरत्न पाने में असमर्थ रहता है जिनके आधार पर ही अच्छे बालगीत लिखे 
जा सकते हैं। एक हिन्दी बालगीत है-- 

पूछें तुम से एक सवाल। 

झट पट उत्तर दो गोपाल ॥ 
मुन्ना के क्‍यों गोरे गाल ? 
पहलवान क्‍यों ठोंके ताल ? 
भालू के क्‍यों इतने बाल ? 

चले साँप क्‍यों तिरछी चाल ? 
नारंगी क्‍यों होती लाल ? 

घोड़े के क्यों लगती नाल ? 
झरना क्‍यों बहुता दिन रात ? 

जाड़े में क्‍यों काँपे गात ? 


हिंदी और अंग्रेजी बालगीतों का तुलतात्मक अध्ययत्त : २१७ 


हफते में क्‍यों वि हे सात ? 
बड़ढों के क्‍यों टूटे वाँत ? इत्यावि 
यह इस ऋष्टि' से एक सुन्दर बालगीत है कि इसमें जितने प्रएन हैं वह सब इतने 
सरल हैं कि. बंख्घों के मन में उठ सकते हैं किन्तु केवल प्रश्न होने से भाव का पूरा और 
स्पष्ट चित्र: नहीं उतरता और .प्रश्मोत्तर शैली में जो वार्तालाप का आनन्द होता है वह 
भी इसमें सहीं है। इसी शैली का एक अन्य बालगीत है-- 
: मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी गुड़िया खूब सजाई। 
'' किस्॑गुड़डे के साथ हुई तय इसकी आज सगाई ? 
5 / मुन्नी सन्नी ओढ़ चुप्ती कौन खुशी की बात है। 
आज तुम्हारी गड़िया प्यारी की क्या चढ़ी बरात है ॥ 
मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी गुड़िया गले लगाये । 
आँखों से यह आँसू यों क्यों रह रह कर बह जायें ॥ 
मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुश्री क्यों ऐसा यह हाल है। 
आज तुम्हारी प्यारी गड़िया जातो क्‍या ससुराल है? 
कवि ने बच्ची की गड़िया खेलने की रुचि का लाभ उठाकर सगाई, बरात और विदा 
का वर्णन इस बालगीत में किया है। ऐसे लगता है कोई बड़ा एक बच्ची की चेष्टाओं को देख 
कर हर बार एक नया प्रइन अपनी ओर से उठाता जा रहा है दूसरे जो प्रश्न भी इस बाल- 
गीत, में उठाये गये हैं वह एक वस्तुं स्थिति से उठे हैं जिसका वर्णन कवि ने प्रश्न उठाने से 
पहले ही कर दिया है इसलिए इस बालगीत में वह रोचकता नहीं जो उपर्युक्त अंग्रेजी बालगीतों 
में है । . 
. बच्चों का यह स्वंभाव होता है कि वह पहिले मन में एक प्रइन उठाते हैं और फिर 
उसका उत्तर भी अपने मन में स्वयं ही दे लेते हैं। ऐसां करने में उनके मस्तिष्क का एक प्रकार 
से व्यायाम होता है और उन्हें उसमें आनन्द भी बहुत आता है -- 
लाल टमाटर ! लाऊ दमाटर | मभ॑ तो तुमकी खाऊंगा। 
: अभी न खाओ, में कुछ दिन में और अधिक पक जाऊँगा।॥। 
लाल टमाटर ! लालटमाटर ! मुझको भूख लगी भारी। 
भूख छंगी है तो तुम खा लो यह गाजर मूली सारी॥ 
लाल टमाटर! लाल टमाटर ! मुझको तोतुम भाते हो.। 
'तुमको जो अच्छा रूंगता है उसको तुम क्यों खाते हो ? 
लाल टमाटर! लालटमाटर [ अच्छा तुम्हें न खाऊंगा। 
मगर तोड़ कर डाली पर से अपने घर ले जाऊंगा।॥। 
सब जानते हैं कि टमाटर बोल नहीं सकता पर जब कोई छोटा बच्चा उससे बात 
करने लगे तो उसे बोलना ही पड़ता है। बच्चों को इस प्रकार के बावलाप में वही आनरद 
आता है जो किसी बड़े को “अपने किसी प्रिय साथी के साथ बातलीत करने में। इस प्रकार 
के बालगीतों से जहाँ बच्चों की कल्पना शमति बिकसित होती है वहां उन्तकी काल्पनिक राहावु- 
मूति भी वस्तुओं के प्रति बढ़ती है और उनमी तन बक्ष भी विकसित #ती है। 
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अंग्रेजी बालगीतों का कल्पनाकाश बहुत विस्तृत और विविध रंगों सै धरा हुआ है । | 


उसमें तरह तरह की बाल स्वभावोचित कल्पनायें परियों की तरहु इधर उधर नाचती फिरती 
है । कहीं बच्चे नदी के किनारे, पहाड़ों और चरागाहों में घूमते फिरते हैं तो कहीं बेड़ों, तिड्लियों, 
तितलियों, बादलों और फूलों से अपने मन की बातें करते हैं । कहीं वहु स्वयं चालू, छेर या 
पतंग बन कर उन्हीं की तरह चेष्टायें करते हैं। हिन्दी बालगरीतों का कल्पनाकाश विस्तार 
में अंग्रेजी से कम नहीं पर ऐसा लगता है कि वहू एक प्रकार के गदं गुबार के बोझ से दबा 
हुआ है, उसमें कहीं आदर्शों के देवता कल्पनाओं से आकर टकरा जाते हैं तो कहीं राष्ट्रीयता 
धर्म शिक्षा की दीवारें बीच में आकर कल्पनाओं की स्वच्छन्द उड़ान में रुकावट डालती हैं। 
हिन्दी बालगीतों की कल्पनायें भी प्रायः बच्चों की अपनी कल्पनायें नहीं होतीं उनमें बड़प्पन 
की व्‌ आती है। उदाहरण के लिये एक हिन्दी बालगीत है-- 
सुनो सुनो है मेरे साथी। 
हम पालेंगे यश के हाथी।॥। 
एक पाँत तेयार करंगे। 
गलियों गलियों में विचरंगे।॥। 
देख हमारी चाल निराली। 
लोग सभी पोर्ठेंगे ताली ॥ 
भारी होंगे कदम हुमारे। 
कुछ न करगे बिना बिचारे॥ इत्यादि 
इस बालभीत में जिस हाथी का वर्णव किया गया है वह यश का हाथी है छोटे बच्चे 
हाथी को जानते हैं उसके पाले जाने की कल्पना कर सकते हैं किन्तु यश किसे कहते हैं इसे 
वह अच्छी तरह से नहीं समझ सकते क्योंकि वह स्वयं उनके अपने अनुभव की चीज नहीं ॥ 
दूसरे, हाथी के पाले जाने पर वह उसके बंधे होने और चारा खाते होने की कल्पना कर सकते 
हैं पर एक पाँत तैयार करेंगे, गलियों गलियों में विचरेंगे या मारी होंगे कदम हमारे 
कुछ न करेंगे बिना बिचारे” इत्यादि बातें उनकी हाथी के पाले जाने की कल्पना के बाहर 
की बातें हैं। ह 
बच्चों की कल्पनाओं की गति बहुत तीब्र होने के कारण कभी-कभी वह बहुत असंगत 
और असम्बद्ध हो जाती हैं। बच्चे उनकी भी अभिव्यक्ति बालगीतों में पाकर प्रसन्न होते हैं। 
वह उनमें भी कोई तारतम्य पा लेते हैं और ऐसा न भी कर सके तो उनकी विचित्रता ही 
उन्हें प्रसन्न करने के लिये पर्याप्त होती है । निम्नलिखित बालगीत देखिये-- 
छठ6जए वांवता6 वांवव6 ः 
पफ़6 08४ बाते ॥स्‍6 70त6 
7४6 607 वृप्फ्फु०त ०07०९ था क्ा०णा 
पड वश १02 98780 ०4 
० 86९ 6 8907 
जछक्या० क्रा० वंश 7४0 #जकए ऋफि ध6 89005 
(डिडिल, डिडिल। बिल्ली और वायलिन ! गाय चाँद पर उछल ईग। छोटा 
कुता यहे लेल देख कर हेसा । प्याली चमम्मच के साथ भाग गई।) 
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प्वारंगी लिये ह_ुए बिहली की कल्पना विचिछ है। उस पर गाय के चाँद के अपर उछल 
जाना, कुत्तों के हेसने और फिर चम्मच को लेकर तष्तरी के माग पड़ने की बातें तो और 
भी जिचित्र हैं। इन सब में आपस में कोई संगति नहीं फिर भी बच्चे ऐसी रचनाओं को पढ़कर 
भौर सुनकर प्रसन्न होते हैं। 

अंग्रेजी बालगीतों की एक विशेषता यह भी है कि उनमें सारा वातावरण एक अद्भुत 
प्रसन्नता से व्याप्त मिलता है। कवि कोई न कोई ऐसी हँसाने या गुदगुदाने वाली बात कह 
भवश्य देता है जिससे बच्चे जी खोल कर हँसें या मन्द-मन्द मुस्कराये बिना रह नहीं सकते । 
हिन्दी बालगीतों में प्रायः इस प्रसन्नता के वातावरण का ऐसा अभाव होता है जैसे अंधकार 
में प्रकाश का अभाव होता है। इस अभाव का सबसे प्रमुंख कारण हिन्दी बालंगीतकार कवियों 
की आदशवादिता और उपदेशात्मक प्रवृति है वह अच्छे बालगीत की पहचान ही यह समझते 
हैं कि उसमें कुछ न कुछ उपदेश दिया गया हो । कहीं-कहीं तो यह उपदेश की प्रवृत्ति इतनी 
स्पष्ट होकर सामने आ जाती है कि बहुत ही भद्दी मालूम होती है जैसा कि निम्नलिखित 
बालयीत में साफ तौर से सुन्दर पास पड़ोस बनाने का आदेश दिया गया है-- 


देखो क्‍या कहती हें कलियाँ हरदम हंसो और मुस्काओ। 
रहो सदा तुम सथको प्यारे सुन्दर पास पड़ोस धमाओ ॥। 
देखो क्‍या कहती हें नदियाँ हरदम आगे बढ़ते जाओ। 
' झीतलू करो सदा सथ ही को सुन्दर पास पड़ोस घनाओ ॥ 
देखो कया कहते तर-पौधे तुम ऊपर को | उगते जाओ। 
हरा भरा भन रखो अपना सुन्दर पास पड़ोस बनाओ ४ 
देसो क्‍या कहता है दीपक अंधकार से मत घबड़ाओ। 
जब तक वम से दम याकी हो सुन्दर पास पड़ोस बनाओ ॥ 
इस बालगीत में सुन्दर पास पड़ोस बनाओ की बार-बार आवृत्ति करके कवि ने बच्चों 
के घोले मन पर हथौ जैसा प्रहार किया है। बच्चे इस चोट को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 
जिन प्राकृतिक वस्तुओं का उल्लेख करके कवि ने बच्चों को भी वैसा ही करने को प्रेरित 
किया है उनके उन गुणों का भी बच्चों को ज्ञान नहीं और अन्तिम पंक्ति में 'जब तक दम 
में दम बाकी हो' यह कहकर जिस बात की ओर संकेत किया गया है उसकी कल्पना बच्चों 
के लिए किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं कही जा सकती। वह न तो ऐसी कल्पना कर सकते 
हैं न वैसा करने के लिये उन्हें सुझाव देना चाहिये । इस गीत को बच्चे पाठ्य पुस्तक का आब- 
इ्थक पाठ समझ कर भले ही रट लें पर अपनी रुचि से पसन्द नहीं कर सकते | 
अंग्रेजी में भी इस प्रकार के कुछ बालगीत हैं जिनमें कोई न कोई शिक्षा दी गई है 
ऋ्रावए 60960 ह 
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(शाम को जहदी सोना और सबेरे तड़के जग जाना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और 
बुद्धिमान बताता है।) 


१६१० : बालगौत शाहित्य 


या 
७ 6० चवठफा ००फएछ 
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(मुर्गा बोलता है। तुम्हें बताने के लिए कि यदि तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो 
तो इसी समय जग जाओ । ) | 
पर इन बालग्ीतों की शेली उपयुक्त सुन्दर पास पड़ोस बनाओ की शैली से सर्वथा 
भिन्न है। एक में तो केवल एक सत्य कह दिया है कि रात को जल्दी सोने और सबेरे जल्दी 
जग जाते से मनुष्य स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनता है। यह नहीं कहा गया कि तुम भी 
वैसा ही किया करो । दूसरे में अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहो कह कर एक उत्सुकता बाल 
भन में जगाई गई है । प्रत्येक बालक यह कामना करता है कि वह बुद्धिमान बने। बड़े लौग 
जब उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं तो उसे प्रसन्नता होती है अतएव वह इस भाव को 
आसानी से ग्रहण कर सकता है कि उसे सबेरे तड़के जब मुर्गा बोले तब जग जाना चाहिये। 
अंग्रेजी के इन दोनों बालगीतों में बच्चों को सुझाव संकेस दिये गए हैं। उपदेश नहीं इसीलिये 
ऐसे बालगीत बाल मन पर कभी भार नहीं बन सकते ! 
हिन्दी का एक और बालग्रीत है-- 
खेलोगे तुम अगर फूल से तो सुगनन्‍्ध फैलोओगे। 
खेलोगे तुम अगर धूल से तो गन्दे बन जाओगे।॥ 
कौये का यंदि सांथ करोगे तो बोलोगे कड़बे. बोल। 
कोयरू का यदि साथ करोगे तो सुम दोगे मिसरी घोल ॥॥ 
जेसा भी रंग रंगना चाहो घोलो ले बेसा ही रंग। 
अगर बड़े तुम बनना चाहो तो तुम रहो बड़ों के संग ॥ 
इस बालगीत की शैली उपर्युक्त अंग्रेजी बालगीतों जैसी ही है पर इसमें केवल सुझाव 
संकेत नहीं निषेध भी हैं। धूल से खेलने और कड़वे बोल बोलने को मना भी किया गया 
है। निषेध की बातें कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे कभी पसन्द नहीं करते और जो सुझाव बच्चों 


को बड़ा बनाने के लिए कवि ने दिया है उसके लिये इतनी कठिन शत रख दी है कि - 


उनके मन पर उसकी उल्ही प्रतिक्रिया भी हो सकती है.। जिस उद्देश्य को छेकर यह बालगीत 
लिखा गया है इसकी पृत्ति अन्तिम दो पंक्तियों को बिना जोड़े हुए भी हो सकती थी। बहुत 
से लोग बच्चों के आयु वर्गों का गलत अनुमान लगाकर ऐसे बालगीतों की उपयोगिता पिद्ध 
करते हैं | छोटे और बड़े बच्चों के लिये उपयुक्त बालगीतों में अन्तर द्ोता है पर इस 
आधार पर बड़ों की बड़ी-बड़ी ऊँची बातें बच्चों के कोमल हृदयों पर थोपी नहीं जा 
सकतीं । | 

हिन्दी और अंग्रेजी बालगीतों के इस तुलनात्मक अध्ययन से यह तो स्पष्ट ही है 
कि बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी बालगीत अधिक श्रेष्ठ हैं। किन्तु 
हिन्दी बालगीत साहित्य का एक क्षेत्र ऐसा भी है जो अंग्रेजी भाषा से कहीं अधिक समृद्ध 
और सम्पन्न है और वह है लोरियों वा क्षेत्र । अंग्रेजी में लोरियों को ललेबीज कहते हैं । लोरियाँ 


हिन्दी और अंग्रेजी बालगीतों का तुलगात्गका अध्ययन : २२१ 


'मातायें सुलाने के लिये बच्चों को गा गा कर सुनाया करती हैं। यह बच्चों को सुनाने के लिए 


ही लिखी जाती हैं इसलिए इन्हें भी बालगीत ही कहा जाता है। हिन्दी की लोसियों का भाव 
क्षेत्र अंग्रेजी ललेबीज से कहीं अधिक व्यापक है। उनमें माता के हृदय में बच्चों के प्रति होने 
वाली सारी इच्छायें आकांक्षायें अभिष्यक्त मिलती हैं। मांतायें अपने बच्चों को तरह-तरह 
के लालच देती हैं, भय दिखाती हैं और यह कल्पना करती हैं कि कभी उनका वही बच्चा 
बड़ा होगा, पढ़ने जायेगा, बहू घर लायेगा और अतुलित जस, धन, नाम कमायेगा । वह प्रकृति 
को अनेकानेक रूपों में देखकर उनसे अपने और बच्चों के मन की भावनाओं का सामंजस्य 
स्थापित करती हैं। चिड़ियाँ, कुत्ते, बिल्लियों और बन्दरों से बच्चों की ओर से बात करने का 
भाव भी उनमें मिलता है। माता के हृदय का ऐसा मधुर स्नेह और उसकी ऐसी मार्मिक अभि- 
व्यक्ति हमें अंग्रेजी ललेबीज में देखने को नहीं मिलती। इसके कारण भी हैं। भारतीय 
माताओं में अपने बच्चों के प्रति अंधी ममता बहुत अधिक होती है। वह उनके लिये बहुत 
अधिक कष्ट सहन और त्यागं कर सकती हैं पर लोरियाँ अध्ययन का. एक अलग विषथ हैं 
अतएवं हम उसपर यहाँ विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं। 
हिन्दी साहित्य में आज की सबसे बड़ी आवश्यकता उपयुक्त बालगीतीं का सूजन 
है। हमारा देश स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से उन्नति के मार्ग पर बड़ी तीत्रता से अग्रसर होता 
जा रहा है। हिन्दी भाषा का विस्तार क्षेत्र भी पहिले की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक हो गया 
है और होता जा रहा है। देश के बच्चे अपने मन के बालगीत नित नये पढ़ने और सुनने के 
के लिये चाहते हैं। उनेकी साहित्यिक भूख बड़ों से कहीं अधिक बढ़कर होती है । कोई राष्ट्र 
उनकी इस भूख की अवहेलना करके समुन्नत नहीं हो सकता इसलिये आज हमें अपने देश 
के इन होनहारों के लिये ऐसे बालगीत चांहिये जिनमें उनके मन की नई-नई भावनायें और 
कल्पनायें हों। देश-प्रेणम और ऊंचे आदर्शो के प्रति आस्था जगाने वाले बालगीत भी उन्हें 
दिये जा सकते हैं पर देश और जातिगत विशेषताओं को लिये हुए बालगीत ही यदि उन्हें 
दिये जायेंगे तो उनके व्यक्तित्व का वैसा विकाप्त नहीं हो पायेगा जैसे की हमारे भविष्य के 
समाज को आवश्यकता होगी और हमारे आज के लिखे शिक्षाप्रद और उपदेशात्मक बालगीत 
तब पंसारी की पुड़ियें बाँधने के अतिरिक्त और किसी काम नहीं आ सकेंगे। संसार के 
सारे बच्चे अपने स्वभाव की मूल प्रवृत्तियाँ और सुख-दुख की अनुभूतियों की दृष्टि से एक 
जैसे हैं उनकी अधिकतर इच्छाएँ, आकांक्षायें, मनोभावनायें और कल्पनायें भी मूलतः एक ही 
तरह की होती हैं। सब में अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की एक स्वाभाविक प्रवृति हं।ती 
है। बड़ों के समाज और प्राकृतिक संसार के प्रति उनके मन में प्रतिक्रियायें भी एक जसी 
होती हैं। उनकी कौतृहल और जिज्ञासा की भावना में भी कोई अन्तर नहीं होता अतएव 
उन्हें बड़ों के पूर्वाग्रहों, निश्चित विश्वासों और मान्यताओं की प्रेरणा से लिखित बालगीत 
नहीं चाहिये | हिन्दी में तो अब ऐसे बालगीत लिखे जाने चाहिये जिन्हें संसार के सारे बच्चे 
रुचि से अपना सकें। ऐसे बालगीत लिखने के लिये अब कवि को अपने मस्तिष्क की उन 
सब संकीर्णताओं से ऊपर उठकर एक सा्वेभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण की भावना को 
अपनाना होगा तभी वह अपने देश के इन भावी कर्णधारों के लिये उपयुवत बालगीस लिख 
कर दे सकते हैं। 


१६ : हिंदो तथा बंगाली बालगीतों का 
तुलनात्मक अध्ययन 


सांस्कृतिक भर साहित्यक विकास की दृष्टि से भारतवर्ष के प्रान्तों में बंगाल का 
अपना एक विशेष स्थान रहा है। आधुनिक काल में वहाँ विश्व कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर 
और शरतचन्द्र दो ऐसे महान साहित्यकार हुए जिन्होंने बंगाली ही नहीं अन्य भारतीय भाषाओं 
के साहित्य को प्रभावित किया। टैगोर की रचनाएँ अनेक विदेशी भाषाओं में भी अन॒वार्दित 
हो चुकी हैं। यह दोनों महान साहित्यकार जिस सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के फल थे 
उसके विषय में विचार करने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। अंग्रेजी 
भाषा और सभ्यता के सम्पक में दक्षिण के बाद सबसे पहिले बंगाल आया था। अंग्रजों ने 
जब वहाँ व्यापार के बहाने से आकर राजनीतिक सत्ता हथिया ली और अपने पाँव मजबूती 
से जमा लिए तो उन्हें राजकाज में सहयोग देने के लिए ऐसे देशी आदमियों की आवश्यकता 
हुई जो उनकी भाषा और विचारों को समझ सकें । इसीलिए सन्‌ १८०० में उन्होंने बंगाल 
में फोर्ट विलियम कालिज की स्थापना की। इसका उद्देश्य केवल बंगाल के निवासियों को 
ही सुशिक्षित बनाना नहीं था बल्कि बंगाली के अतिरिक्त हिन्दी-उर्दू में ऐसी पुस्तकें तैयार 
कराना भी था जिनके द्वारा भारतवासी अंग्रेजी भाषा और सम्यता का ज्ञान प्राप्त करने में 
समर्थ हो सकें। उन्नीसबवीं सदी के प्रारम्भ में ही वहाँ ईसाई मिशनरियों की ओर से एक 
प्रेस सीरामपुर में खोला गया। उसका उद्देश्य भी ऐसी पुस्तकों को प्रकाशित करना था जिनके 
द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार हो सके। सन्‌ १८१७ में वहाँ स्कूल बुक सोसायटी की स्थापना 
हुई और लगभग उसी समय ईश्वर चन्द्र विद्यासागर आदि ने वर्नाकुलर साहित्य कमेटी की 
स्थापना की । इन दोनों का उद्देश्य भी बंगाली भाषा में पाठ्य पुस्तकें तैयार करना था। 
इसके बाद ही वहाँ बहुतायत से एसे स्कूल कालिजों का खुलना प्रारम्भ हो गया जिनके द्वारा 
बंगाली बालक और नवयुवक अंग्रेजी भाषा ही नहीं सभ्यता और विचारों में दीक्षित होने 
लगे। राजा राममोहन राय भी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने सन्‌ १८५८ में वहाँ ब्रह्म समाज 
की स्थापना करके एक ऐसी विचार क्रान्ति का प्रचार किया जिसके कारण उन्हें आधुनिक 
बंगाल का निर्माता कहा जाता है। सर्वश्री केशव चन्द्र सेन, महृ्िं देवेन्द्र नाथ ठाकुर, ईश्वर 
चन्द्र विद्यासागर तथा अक्षयकुमार दत्ता, ने भी इस विचार ऋरान्ति के प्रसार में बहुत सहयोग 
दिया। और माइकेल मधुसूदन दत्त ; द्विजेन्द्र लाल राय, बंकिम चन्द्र चटर्जी आदि साहित्यिक 
महारथियों ने भी अपनी रचनाओं के द्वारा पुराने बंगाल में नई चेतना के स्वर फूँके । माइकेल 
मधुसूदन दत्त तथा रामनरायन विद्यारत्न आदि ने उसी समय कुछ अंग्रेजी बालोपयोगी 
पुस्तकों के अनुवाद भी बंगाली भाषा में किये। 


बंगाल में जब यह नये विचारों का आद्वान हो रहा था उसी समय हिन्दी भाषा- 
भाषी क्षत्रों में भी अंग्रेजी शारान के प्रभाव से अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ रहा था। देश में डाक, 
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: तार, रेल, कल-का रखानों की स्थापना होने से पढ़े-लिखे लोगों के विभारों में परिवत्तन हो 


रहा था। लोग प्राचीन परम्परागत रूढ़ियों से निकलने का प्रयत्न करने लगे थे। मारतेस्यु 
हरिश्चन्द्र और उनके समकालीन लेखकों और कवियों ने इसी समय हिन्दी मषा और साहित्य 
को परम्परागत रीति कालीन प्रवृत्तियों के प्रभाव से बाहर निकाल कर नये क्षेत्र और नई 
दिशायें दीं। भारतेन्दु जी यद्यपि कविता के क्षेत्र में पुरानी माषा शैली के पक्षपाती थे पर 
उनके समय के अनेक कवियों ने और उन्होंने स्वयं भी नई भाषा शैली में काव्य रचना की। 
भारतेन्दु जी की चूरन का लटका'और “चना जोस्गरम' कवितायें बच्चों ने गली-गली में गाई 
दोहराई । उन्होंने बच्चों के लिए 'बाल बोधनी' नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। खड़ी 
बोली गद्य का विकास भी इसी समय से प्रारम्भ हुआ। पं० श्रीधर पाठक जो आयु में भारतेन्दु 
जी से कुछ वर्ष छोटे थे, उन्होंने कविता का माध्यम खट़ी घोली को बनाने में विशेष महत्त्व 
का काये किया। वही खड़ी बोली हिन्दी में बालगीत लिखने में अग्रगण्य हैं। 


भाषा और साहित्य के विकास की दृष्टि से बंगाली और हिन्दी में इस समय की 
परिस्थितियों में पर्याप्त अन्तर प्रतीत होता है। हिन्दी की प्राचीन साहित्यिक भाषा ब्रजया 
अवधी थी। खड़ी बोली भावों की अभिव्यवित के लिए एक समर्थ भाषा नहीं .बन पाई भी । 
उसमें पूर्व का कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं था और न उसको भाषा शैली की कोई 
परम्परा निश्चित थी। अतएव हिन्दी के लेखकों और कवियों के सामने भावना विचारों 
के साथ-साथ नई भाषा और शैली के विकास की भी समस्या थी। बंगाली भाषा के धागनते 
ऐसी कोई समस्या नहीं थी। उसमें परम्परागत भाषा और समय की माँग के अनुरूप मई 
भाषा के स्वरूप में ऐसा कोई विशेष अन्तर नहीं था जिससे उसके विकास में कोई %दिताई 
हो। बंगाली कवियों और लेखकों का काम प्राचीन परम्परागत भाषा शैली को अपतोकर 
भी सरलता से चल सकताथा। समय की माँग के अनुसार उन्हें केवल अपनी भाषा की जन 
भाषा के कुछ और निकट लाने का कार्य करना था। इसीलिए बंगाली साहित्य विकास की 
सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ता चला गया और हिन्दी को उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पदा। 
इस प्रकार देखने से ज्ञात होता है कि हिन्दी और बंगाली दोनों में बाल साहित्य के विकास 
की और ध्यान लगेमग एक ही समय में आक्रृष्ट हुआ। पर बंगाली में उसका विकास अपनी 
स्वाभाविक गति से निरन्तर होता चला गया और हिन्दी में भाषा की कठिनाई तथा अन्य 
कारणों से उसकी गति अवरुद्ध रही। हिन्दी और बंगाली दोनों में बाल साहित्य अंग्रेजी 
के प्रभाव से लिखा जाना प्रारम्भ हुआ पर यह कहना उचित न होगा कि वह अंग्रेजी की 
नकल मात्र था। प्रेरणा भले ही अंग्रेजी साहित्य की रही हो पर दोनों भाषाओं के प्रारम्भिक 
बाल साहित्य लेखकों ने अपनी मौलिकता की रक्षा करते हुए ही इस दिशा में आगे कदम 
बढ़ाया था । 

बंगाली में सुप्रसिद्ध सुधारक श्री केशव चन्द्र सेन ने सन्‌ १८७८ में बालक बन्धु ताम 
का एक पत्र निकाला था। दिग्दर्शन, पश्वावली, ज्ञानोदय, विद्या दर्पण, सत्य प्रदीप इत्यादि 
पत्रिकायें यद्यपि इससे पूर्व प्रकाशित हो चुकी थीं पर बालक बन्धु ही पहिली पत्रिका थी जिसने 
बच्चों के मनोरंजन की और ध्यान दिया। छोटे बच्छों की लिखी कवितायें मी उसमें प्रकाशित 
होती थीं। उराके बाद सन्‌ १८८३ में श्री प्रमोद चख शस मे सता मामक बच्चों का 
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पत्र चिकाला। उनकी मृत्यु के बाद सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री शिवनाथ शास्त्री उसके सम्पादक 
हुए। बंगाल के अनेक प्रसिद्ध कवियों और लेखकों की रचनायें उसमें प्रकाशित होती थीं । 
श्री विपिन चन्द्र पाल और श्री सुरेच््र नाथ बैनर्जी भी उसमें लिखते थे। १८८५ में हैगोर 
परिवार की ओर से बालक” नामक पत्र का प्रकाशन भ्रारम्भ किया गया। रवीन्द्र बाबू ने 
अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में इसी पत्र में लिखना प्रारम्भ किया था। १८९५ में 
मुकुल' नामक एक पत्र निकला। श्री रवीन्द्र ताथ टेगोर, श्री जगदीश चन्द्र बोस, श्री रामानन्द 
चटर्जी, श्री विपिन चन्द्र पाल, श्री हेमेन्न प्रसाद घोष आदि इसके लेखक रहे । आधुनिक 
काल में बच्चों के सबसे लोकप्रिय कवि श्री सुकुमार राय की पहिली कविता ८ वर्ष की 
अवस्था में इसी पत्र में प्रकाशित हुई'थी जिसने बाल साहित्य के सभी प्रेमियों का ध्यान 
उनकी ओर आकर्षित किया था । उनके पिता श्री उपेन्द् किशोर राय चौधरी ने सन्‌ १९१३ 
में सन्देश नाम से एक बालोफ्योगी पंत्र निकाला जो बंगाल में बहुत लोकप्रिय हुआ। श्री 
कुमार राय भी इसके सम्पादक रहे। उनके. बालगीत जो उस पत्र में प्रकाशित हुए जनता 
में इतने लोकप्रिय हुए कि बच्चे-बच्चे के मुख से सुनाई देने लगे। इन सब पत्र-पत्रिकाओं 
ने बंगाल में बाल साहित्य के सुजन और विकास को बहुत प्रोत्साहन दिया । बालोपयोगी 
पत्रों के प्रकाशन की दृष्टि से हिन्दी बंगाली से काफी पिछड़ी रही.। हिन्दी में सबसे पहिले 
सन्‌ १९१६ में शिशु और १९१७ में बालसखा का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । शिशु के सम्पादक 
पं० सुदर्शनाचार्य स्वयं भी बच्चों के लिए कवितायें लिखते थे। और बाल सखा के सम्पादक 
भी पं० बदरी नाथ भट्ट, पं० कामता प्रसाद गुरु, पं० देवीदत्त शुक्ल, पं० गिरजादत्त शुक्ल, 
ठाकुर श्रीनाथ सिंह आदि बच्चों के प्रिय कवि रहे। हिन्दी में बाल गीतों का सबसे पहिला 
प्रकाशित संग्रह पं० श्रीधर पाठक कौ मनोविनोद पुस्तक का बाल विलास खंड है जो सन्‌ 
१९१७ में ओंकार प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। 


हिन्दी और बंगाली दोनों ही भाषाओं में बालगीत साहित्य का विकास जितनी 
तीत्रगति से पिछले ५०-६० वर्षों में हुआ वैसा उससे पूर्व कभी नहीं हुआ। इसी काल में 
रवीन्द्र नाथ टैगोर की 'शिशु' और 'मुकुट' नामक बालगीतों की पुस्तक प्रकाशित हुई । सर्वश्री 
दक्षिणा रंजन मित्र, ज्ञान नन्दिनी देवी, नवक्ृष्ण, भट्टाचार्य, सुखलता राय, सुकुमार राय, 
कात्तिक चन्द्र दास गुप्ता, सुनिर्मेल बसु, कालिदास राय, कुमूंदरंजन मल्लिक, वेणु गांगुली, 
अजित क्रष्ण बोस, सतीन्‍्द्र नाथ लाहा, उपेन्द्र चन्द्र मल्लिक, नन्‍द गोपाल सेन गुप्ता आदि 
अनेक कवियों ने इसी काल में बालगीत साहित्य के भंडार को भरा । हिन्दी में इसी समय 
पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय, पं० रामनरेश त्रिपाठी, .पं० मन्नत द्विवेदी गजपुरी, पं० राम- 
जीलाल शर्मा, डा० विद्याभूषण “विभु' पं» कामता प्रसाद गुरु, ठाकुर श्रीनाथ सिह, श्री 
ज्योति प्रसाद मिश्र निरमेल', श्री राम सिहासन सहाय मधुर”, पं० सोहन लाल द्विवेदी, श्री 
स्वर्ण सहोदर, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री अब्दुल रहमान सागरी, श्री रामक्ृष्ण शर्मा 
खद्दर जी, श्री ब्रजकिशोर नारायण, श्रीमती शकुन्तला सिरोठिया, श्री अशोक एम ए०, 
आदि अनेक कवियों ने बालगीत साहित्य के अभाव को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। 
दोनों ही भाषाओं में आज इतने अधिक बालगीत लिखने वाले कवि विद्यमान हैं जितने इससे 
पहिले कभी नहीं हुए थे। बच्चों की अनेक पत्र-पत्रिकायें भी एस काल में हिस्दी और बंगाणी 
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में प्रकाशित हुई । बंगाली में सन्देश, भौचक, शिण साथी, किशोर रवियार, परम भादि 
तथा हिन्दी में शिशु और बालसला के अतिरिक्त ४ ४र, खिलें। ५, चमचाः, बाश विनोव, 
बाल हित, चन्दा मामा, मनमोहन, बालक, पराग, जीवन शिक्षा आदि बालोपयोगी पत्र 
प्रकाशित हुए । इन सब पत्र-पत्रिकाओं ने बाल-साहित्य के सूजन और विकास को जो प्रोत्साहन 
दिया उसी के फलस्वरूप आज सैकड़ों नई-नई प्रतिभायें प्रतेदिन विकसित होकर सामने आती 
जा रही. हैं। पर इस सत्य को स्वीकार किये बिना नहीं रहा जा सकता कि बंगाल और 
प्रवासी बंगालियों में बाल-साहित्य को जितनी मान्यता प्राप्त हुई और उसका जितना प्रसार 
प्रचार हुआ उतना हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी बाल साहित्य का नहीं हो सका। 
बंगाली भाषा के अनेक बड़े-बड़े कवियों और विद्वानों--माइकेल मधुसूदन दत्त, द्विजेन्द्र लाल 
राय, केशव चन्ध सेन, अवनीन्द्र नाथ ठाकुर, रबीन्द्र नाथ ठाकुर, विपिन चन्द्र पाल, और 
सुरेन्द्र नाथ बनर्जी आदि ने बाल साहित्य के उन्नयन और विकास की ओर जितना ध्यान 


, दिया उतना हिन्दी के महान कवियों और विद्वानों ने नहीं दिया। आधुनिक हिन्दी के चारों 


प्रमुख कवि प्रसाद, पन्‍्त, निराला और महादेवी में से किसी ने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं 
लिखा। विद्वान आलोचकों ते बाल साहित्य को कभी इस योग्य ही नहीं समझा- कि कहीं 
उसका भी कुछ उल्लेख करें। बंगाली भाषा में बालगीत साहित्य पर अनेक पुस्तकें लिखी 
गई और पिछले कुछ बर्षों से अ० भा० बंगीय साहित्य सम्मेलन ने बाल साहित्य परिषद्‌ को 
भी सम्मेलन के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि हिन्दी 
का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब के भी कुछ भाग में फैला होने 
पर भी हिन्दी बालगीत साहित्य भावनाओं और कल्पनाओं की दृष्टि से उतना समृद्ध नहीं 
हो सका जितना बंगाली का बाल साहित्य है । 


किसी भी देश या भाषा का बाल-साहित्य किसी वाद विशेष या दृष्टिकोण की सीमा 
में बंध कर नहीं लिखा जाता। वह सावंभौमिक और सर्वकालीन होता है। पर अपने समय 
की विशेष परिस्थितियों का कुछ न कुछ प्रभाव तो उसके सुजज और विकास पर पड़ता ही 
है। मारतवर्ष में सन्‌ १८५७ के गदर के बाद जब अंग्रेजों का शासन फिर से जम गया तब 
भी जनता की राष्ट्रीय भावना को पूरी तरह से दबाकर नहीं रकक्‍्खा जा. सकता था। सन्‌ 
१८८५ में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रारम्भ में वह बृटिश शासकों से सहयोगपूर्ण 
व्यवहार के साथ ही चली। बाद में 'लाल, बाल, पाल' इत्यादि नेताओं के प्रभाव दुसगरि उसके 
स्वरूप में परिवत्तंन हुआ और वह अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए एक ठेत 
संस्था बन गई। इन्हीं दिनों में नये विचारों की जो लहर बंगाल में आई उसके कारण वहाँ | 
के लोगों में जहाँ एक ओर पुरानी रूढ़ियों और अन्धविद्वासों से मुक्त होकर जीवन के 
प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी वहाँ दूसरी ओर अपने देश, अपने बंगाल 
और अपनी भाषा के प्रति आदर भाव रखते हुए उनपर अभिमान करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी । 
राष्ट्रीय कवितायें बंगाल में बहुतायत से लिखी गई! और जब हमारे स्वतन्त्र राष्ट्र के सामने 
राष्ट्रीय गान के चुनाव का प्रइन आया तो बंगाल के ह्वी दो लोकप्रिय गीत बन्देमातरम्‌ तथा 
जन मन गण' ही दिखाई दिए। सन्‌ १९०५ में जो बंग-भंग विरोधी आन्दोलन बंगाल मैं 
चला उसने भी राष्ट्रीय मावना के प्रसार और बंगाल की जनता में एकता की साबता भरते 


२२६: बालगीत शाहिस्य 


में बढ़ा महस्वपूर्ण कायं किया। बंगाल में राष्ट्रीय बालगीत भी बहुतायत से लिखे गए। 
उनमें अपने देश से प्रेम करने की प्रेरणा देने वाले बड़े सुन्दर भाव व्यक्त किये गए हैं। उनमें 
व्मान से मुख मोड़ कर अतीत का गौरव वर्णन करने के प्रति उतना आग्रह नहीं है जितना 
वत्तेमान से प्रेरणा लेकर भविष्य की ओर बढ़ने का उत्साह है। बंगाली कवियों का दृष्टि- 
कोण अधिक व्यापक और भावना-क्षेत्र अधिक विस्तृत रहा है। टैगोर ने अपने जन मन गण 
गीत में किसी सांस्कृतिक परम्परा या अतीत के काल विशेष का ही गृणगान नहीं किया 
है। उन्होंने बंगाल, पंजाब, विध्य, हिमाचल, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि सभी को एकता के 
सूत्र में बाँधने की भावना व्यक्त की है। हिन्दी में बहुत से बालगीत ऐसे मिलते हैं जिनमें 
अतीत गौरव का वर्णन ही प्रधान है। उदाहरण के लिए पं० रामनरेश त्रिपाठी के दो 
राष्ट्रीय बालगीतों के निम्नलिखित अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं-- 


वह जाति कौन सी है ? 
जो धर्म पर अड़ी है,गुण कर्म पर खड़ी है। 
सद्भाव से भरी है, वह जाति कौन सी है ? 
हैं वर्ण और आश्रम , आदर्श चार जिसके। 
सात्विक स्वभाव बाली , वह जाति कौन सी है? 
शुक्ति स्तान ध्यान पूजा जप यज्ञ होम संध्या। 
करती जो बेद विधि से , वह जाति कौन सी है॥ 


या 


वह देश कौन सा है ? 
जिसमे हुए अलौकिक तत्वज्न ब्रह्म ज्ञानी। 
गौतस कपिल पतंजलि, वह देश कौन सा है? 
देवी पतिन्रता श्री सीता जहाँ हुई थीं। 
माता पिता जगत का वह देश कौन सा है ? 
आदर्श नर जहाँ पर थे बाल ब्रह्मचारी । 
हनुमान भोष्म शंकर वह देश कौन सा है? 
विद्वान वीर योगी गुरु राजनीतिकों के । 
श्रीकृष्ण थे जहाँ पर वह देश कौन सा है? 


इस प्रकार की भावनायें देश के बालकों में प्राचीन आदर्शों के प्रति मोह उत्पन्न करने के लिए 
बहुत अच्छी हैं। पर इनसे समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार नये आदर्शों 
के निर्माण पथ में रुकावट भी पड़ सकती है। दूसरे, प्रत्यक्ष जीवन के यथार्थ से दूर की होने 
के कारण वह रटा-रटा कर बच्चों को याद भले ही करा दी जायें, उन्हें रुचिकर नहीं हो 
सकतीं। बच्चों के मन को प्राचीन आदर्शों में उलझा देने से उनके मानसिक विकास में बाघा 
पड़ सकती है। और उनमें एक ऐसी आत्महीनता घर कर सकती है जिससे वह बड़े होकर 
भी मुक्त न हो पायें। बच्चों के लिए वही राष्ट्रीय कवितायें अधिक उपयोगी ही सकती हैं 
जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने और प्रत्यक्ष यथार्थ को स्पर्ण करने बाली हों। 


हिल्‍्दी तथा बंगाली बालगीतों का तुलगाह्गक अध्ययन : २२७ 


बगाल की राष्ट्रीय भावना में जो राष्ट्र की एकता का प्राधान्य रहा था उसी के 
कारण देश को स्वाधीनता मिलते समय जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बने तो श्री अन्नदा 
शंकर राय को वह मर्मान्तक चोट पहुँची जिसकी वेदना निम्नलिश्चित बालगीत के रूप में 
व्यक्त हो गई। इसमें राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात ऐसे रोचक 
ढंग से कही गई है कि यह कविता बच्चों को बहुत प्रिय लगी है-- 


तेलेर शीज्षी भांगल ब ले खकुर परे राग करो। 
तोमरा ये सब बूड़ो खोका भारत भेंगे भाग करो ? तार बेला ? 
भांगछ प्रदेश भांगछ जेला जमि जमा घर बाड़ी । 
पाटेर आड़त धानर गोला कारखाना आर बेल गाड़ी ॥ तार बेला ? 
चायेर बागान, कयला खानि कलेज थाना आफिस घर। 
चेयार टेबिल देयाल घड़ि पियन पूलिश प्रोफेसर ॥ तार बेला ? 
युद्ध जहाज जंगी मोटर विमान कामान अइव उठ । 
भागों भागिर भांगा भांगिर चल छे येन हरिद लूट ॥ तार बेला ? 
तेलेर शिक्षि भांगल ब' ले खूकुर परे राग करो। 
तोमरा ये सब बेड़े खोका बागला भेंगे भाग करो ॥ तार बेला ? 
(“अगर तेल की शांज्ञी टूटे तो तुम बहुत बिगड़ते हो , 
उस म्‌न्नी पर भोलो भाली नन्‍हीं मुन्नी बच्ची जो। 
लेकिन तुम सब बुड़ढे मुन्ने जब टुकड़े कर देते हो , 
उस भारत के देश हमारा हमें प्राण से प्यारा जो ॥ 
बोलो तब क्या होता है? 
तोड़ रहे प्रान्तर प्रदेश तुम जिले महल ओ घर द्वारे। 
सन की आहत ढेर धान का रेल कारखाने सारे ॥ 
बोलो तब क्‍या होता है ? 
साय बाग कोयले की खाने कालिज थाना आफिस घर । 
कुर्सी टेबिल घड़ी थुलिस चपरासी टीचर प्रोफेसर ॥ 
बोलो तब क्‍या होता है ? 
सब सामरिक जहाज मोटर वायूयान तोपें घोड़े । 
आपस में लड़कर तुम सबने एक साथ मिलकर तोड़े ॥ 
बोलो तब क्‍या होता है ? 
शोझ्यी टूटे तो मुन्नी पर तुम सब व्यर्थ बिगड़ते हो। 
पर तुम बुड्ढे मुझे जब खुद बंगभंग कर देते हो ॥ 
बोलो तब क्‍या होता है ? ) 
अपनी मातृ भूमि को प्यार करने की भावना स्वयं अपनी माता को शिक करने की 
भावना का ही एक[व्यापक रूप है। बंगाली बालगीतों में बहुत से ऐसे हैं जिनमें माँ बच्चे 
के पारस्परिक स्नेह सम्बन्ध की अच्छी अभिव्यंजना हुई है। श्री द्विजेल्द लाल राय ते भपते 
भालगीत जस्मभूमि के अस्त में कहा है-- 


५५९८ : बालगीत साहिस्‍्य 


भायेर शापेर जत सम कोशाय मेले पाते केई। 
“माई और माँ का थहाँ जैसा स्नेह कोई और कहाँ जा कर पा सकता है” 
माँ और बालक के प्यार को प्रकट करने वाला एक बहुत सुन्दर बालगीत कामिनी राय का 
'कत भाल वासि' है--- 
जड़ाये मायेर गला शिशु कहे आध्नि। 
माँ, तो मोर कत भाल वासि?” 
'क्त भालवास धन ?! जननी शुधाय । 
ए-त! बलि दुइ्ट हात प्रसारि देखाय ॥ 
तुलि मा आमारे भाल बास कत खानि ?” 
मा बऊेन- भाप तार हामि नाहि जानि 
“तबू कत खानि बला यत खानि, धरे । 
तोमार भायेर बुके” “नहे तार परे ?” 
तार बाड़ा भाल बासा पारि ना वासिते । 
“शामि पारि” बलेडिशु हासिते हासिते ॥ 
(“लिप्ट गले से अपनी माँ के छोटा बच्चा बोला-- 
“कितना प्यार तुझे करता हूँ, माँ, मैं सचमुच मोला ॥।' 
“प्यार मुझे करते हो, अच्छा माँ ने पुछा- कितना ? 
दोनों हाथों को फैलाकर बच्चा बोला---'इतना' ।॥ 
फिर उसने पूछा--- माँ मुझको बतलाओ तुम भी तो , 
मेरी प्यारी माँ तुम कितना प्यार मुझे करती हो ?” 
माँ बोलीं, “इसका तो मुझको कुछ अन्दाज नहीं है । 
माँ का प्यार किसी बच्चे से रहता छिपा कहीं हैं ? 
“फिर भी कहो, कहो माँ बच्चा बोला कितना कितना ? 
कोई माँ अपने बच्चे से कर सकती है जितना ॥ 
उससे अधिक प्यार करने को मेरे पास नहीं है ।' 
बच्चा हंस कर बोला--अच्छा तेरे पास नहीं है ।॥। 
पर मेरे तो पास प्यार है बहुत अधिक उससे, माँ । 
अब तो तू समझी कितना है प्यार मुझे तुझसे माँ ॥।') 
इस बालगीत में माँ के यह पूछने पर कि तू मुझे किंतना प्यार करता है बालक का दोनों 
हाथों को फेला कर 'इतना' कह देना कितना स्वाभाविक है। बालक वास्तव में यह जानता 
ही नहीं कि प्यार का आधिक्य दोनों हाथों को फैलाकर नहीं बताया जा सकता। माँ और 
बच्चे के मधुर सम्बन्ध की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति इस बालगीत में हुई है। और विशेषता 
यह है कि कवि से विनोद का वह भाव बराबर बनाये रक्‍्खा है जिसके बिना कोई बालगीत 
बच्चों को मनोरंजक नहीं लग सकता। बच्चे ने तक में छकाकर माँ को हरा दिया है अतएव 
कोई भें बाब्क अपने पछ की विजय देखकर फूला न समायेगा। इसमें सन्देह नहीं। 
बंगाली के इस बालमीत के समक्ष हिन्दी में श्रीमती सुमद्रा कुमारी चौहास को निम्न- 
लिखित कविता रक्‍खी जा सकती है-- 


हिली तथा बंगाली बालभीतों का तुणभाहमक अध्यपतत : ९१६ 


में बजपन ४ ो बुला रही थी बोल उठी बिटिया पेरी । 

नन्‍्दन बन सी फूछ उठी बह छोटी सं; कुटिया शेर ॥ 

माँ ओ कह कर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थ। । 

कुछ मु में कुछ लिए हाथ में गुप्त खिलाने साई थी ॥ 

मेने पूछा-यहू बया लाई! बोल उठी वह-माँ काओ। 

फूल फूल भें उठी खुशी से मे कहा--तुम्हीं खाओ ॥। 
माँ और बच्चे के स्वाभाविक प्यार को अच्छी अभिव्यंजना इस कविता में हुई है। पर माँ 
के प्यार बच्चे के प्यार की जीत की कल्पना कामनी राय के उपरियुकत गीत में अदभुत 
है। इसलिए भाषा का भेद दूर करके यदि सुभद्रा जी और कामिनी राय के यह दोनों गीत 
किसी बच्चे वेः सामने रक्खे जायें तो वह कामिनी राय के गीत की ओर ही अधिक आकर्षित 
होगा। हिन्दी में माँ के प्यार की ब5ःई करने वाले बालगीतों की कमी नहीं है। उनमें से बहुत 
से बच्चों को अपनी माँ के प्रति अधिक विनयशील बनाने के उद्देश्य से ही लिखे गये हैं। पर 
बच्चों की मनोभावनाओं का बहुत सुन्दर चित्रण हमें बंगाली बालगरीतों में मिलता है। प्रत्येक 
बच्चा अपनी माता के अपने प्रति होने वाले प्यार की थाह पाना चाहता है और जब वह 
कल्पना में भी यह सोच लेता है कि उसकी माँ उसका तिरस्कार कर सकती है तो उसके 
मन को कितना दुख होता है इसी भाव को रवीन्द्र नाथ टैगोर ने अपने निम्नलिखित बाल- 


गीत में व्यक्त किया है-- ह 
यदि खोका ना हये 


. आमि हतेम कूक्र छाना-- 
तबे पाछे तोमार पाते 
आमि म्‌ख दिते याइ भाते 


तूमि करते आमाय माना ? 
सत्यि करे बल। 


आमाय करि सने मा, छलछ 
बलते आमाय-दुृर दूर दूर 
कोथा थेके एल एई ककूर ?” 
या मा, तबे या मा 
आमाय कोलेर थेके नामा 
आमि खाब ना तोर हाते 
आमि खाब ना तोर पाते 
(अगर नहीं मैं मुन्ना होकर होता पिल्‍ला एक । 
खा जाता थाली में रक्‍्खे रोटी चावल देख ॥। 
मैं आगे मूँह जभी बढ़ाता तुम देतीं फटकार । 
सत्य कहो माँ, तब तुम मुझसे यह कहती उस बार ।। 
'हुट हट ऐ कुत्ते के बच्चे भाग भाग जा दूर । 
माँ तुम तब मेरे प्रति होतीं कितनी निर्देय कर ॥ 
अब तुम दो अपनी गोदी से नीचे मुझे उतार । 
->'भात तुम्हारे हाथी का भी मुझे नहीं स्वीकार ॥। ) 


११० : बालगौत साहिएय 


बंगाल यों तो काली माई और दुर्गा पूजा का देश है पर माँ की स्तुति करने वाले 
उतने अधिक बालगीत बंगाली में देखने को नहीं मिलते जितने हिन्दी में राम कृष्ण, राणा- 
प्रताप, शिवाजी, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की प्रशस्ति में लिखे मिलते हैं। पं० सोहन 
लाल द्विवेदी की पुस्तकें बच्चों के बापू तथा चाचा नेहरू” तथा अन्य अनेक कवियों की अनेक 
ऐसी पुस्तकें इस बात का प्रमाण हैं। इस प्रकार के बालगीत वीर पूजा की भावना से प्रेरित 
होकर ही लिखे जाते हैं। पर यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि ऐसे गीतों से बच्चों के मन 
पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। प्राय: उनके मन में उन्हें पढ़कर एक ऐसी गहरी आत्म 
हीनता का भाव घर कर लेता है जिससे वह ब3े होकर मुक्त नहीं हो पाते। दूसरे आज 
प्रजातन्त्र के युग में वीर पूजा के लिए कोई स्थान भी नहीं रहा है, इसलिए भी उनकी 
उपयोगिता नहीं है। 
बंगाली कवियों में जहाँ एक ओर राष्ट्रीयता का एक व्यापक दृष्टि कोण है वहाँ 

दूसरी ओर बंगाल की विशेष संस्कृति, सम्यता और भाषा के प्रति प्रगाढ़, मोह भी विद्यमान 
मिलता है। उन्हें अपनी विशेष भाषा संस्कृति पर कितना गर्व है यह श्री अतुल प्रसाद सेन 
के निम्नलिखित बालगीत से प्रकट होता है जो प्रायः प्रत्येक बंगाली बालक को सिखाया जाता 
है--. 

भोदेर गरब मोदेर आशा आमारि बंगला भाषा 

तोमार कोले, तोमार बोले कतई शान्ति भाल बासा। 

विद्यापति चंडी गोविन हेसम सध्‌ बंकिस नवीन 

हे फूलेरेइ मभ्र रसे बांधल सुखे समधूर बासा। 

बाजिये रवि तोसमार वीणे आनर मालां जगत जिते 

तोमार चरण तोरथ आजि जगत करे याउआ आसा। 

ऐ भाषातेई प्रथम बोले डाकन्‌ माये 'मा सा! बल्ले 

ऐ भाषातेइ बलब हरि, सांग हूँ ले कांदा हासा। 

(हमारा गये, हमारी आशा, हमारी बंग भाषा तुम्हीं हो। तुम्हारी गोद में, 
तुम्हारी बोली में कितनी शान्ति तथा प्यार है। विद्यापति, चंडी दास, गोविन्द, हेम, 
मथु, बंकिम, ने उसी के फूलों के मधुर मध्‌ से घोंसले का निर्माण किया है। तुम्हारी 
बीणा को बजाकर रवीर्द्र नाथ जगत की माला को जीत कर लाये । तुम्हारे चरण 
तीर्थ में आज धरती आती जाती है। इसी भाषा में मैने पहिले मामा कहकर पुकारा 
उसी भाषा में जीवन के अन्त में हरि! कहूँगा वह रोदन और हास में साथ रही है।) 
हिन्दी की अपनी अलग न तो कोई ऐसी विशिष्ट संस्कृति है न भाषा का रूप जिस पर 
हिन्दी के कवि इस प्रकार से गव॑ कर सकें। इस प्रकार के बालगीत बच्चों के स्वाभाविक 
विकास के पथ में बाधक भी हो सकते हैं। जो बालगीत बच्चों की मनोभावनाओं को 
एक संकुचित सीसा में बाँध कर रख दें उन्हें हम श्रेष्ठ बालगीत नहीं कह सकते। 

किसी भी भू भाग की कविता वहाँ के प्राकृतिक दृर्यों, सामाजिक रहन-सहन इत्यादि 
से भी प्रभावित होती है। बंगाल शस्य श्यामला भूमि, खुले हुग मैदानों, चाँद तारों, फूज 
पत्तियों हरियाली, पक्षियों, अधिक वर्षा और नदी नालों तथा तालाबों का देश है। न्यूना- 
घिक उत्तर भारत के उन भूभागों की भी यही विशेषतायें हैं जहाँ हिन्दी के बालगीत लिखे 


 हिखी तथा बंगाली ब्रालगीतों का घुलतात्मक अध्ययन : १३१ 


जाते हैं। बंगाल में वर्षा, जल और हरियाली की कुछ अधिकता है। बंगाली और हिखदी 


दोनों भाषाओं के बालगीतों में बाह्य जगत का चित्रण हमें मिलता है। मानवीय तत्व का 
सम्मिश्रण भी उनमें रोचक ढंग से हुआ है। पर बंगाली बाल ग्रीत बच्चों के स्वामाविक 
कौतूहल जिज्ञासा को रहस्यमय ढंग से व्यक्त करने में विशेष सफल हुए हैं। उदाहरणार्ष 
चाँद और चाँदनी से सम्बन्धित दो बालगीतों को हम लेते हैं। हिन्दी में नरेन्द्र मालबीब 
का एक बालगीत है-- 
मुझे बहुत अच्छा लगता है चाँद तुम्हारा मस्काना । 
नील गगन की खिड़की में से झाँक झाँक कर हर्षाना 
मुझे बहुत अच्छा लगता है चाँद तुम्हारा मुरकाना । 
थकी हुई ओ तपी धरा को शीतलता से नहुहाना।॥ 
मुझे बहुत अच्छा लगता है चाँद तुम्हारा मुस्काना | 
शुभ चाँदनी से इस जग पर प्यारा असरित बरसाना ॥। 
इसमें बच्चों के मन की एक बात को सीधे-सादे ढंग से कवि मे व्यक्त कर दिया है । ह +गाणी 
भाषा में चाँदनी विषय पर मोहित लाल मजूमदार का एक बालगीत है-- 
_ फूट फूटे जोछनाय जेंगे शुनि बिछानाय । 
बने कारा गान गाय--प्षिसि प्िसि शम झूम 
चाउ केन पिटि पिटि--उठे पड़ लक्ष्मीहि। 
चाँद चाय मिटि सिटि--बन भूमि निश्न झूम 
फाल्गुने बने बन--परीरा ये फूल बोने। 
चले. ऐस भाई बोने--चोख केन घूम घूम 
(शम्त चाँदनी में मैं सुनता लेटा हुआ बिछौने पर । 
दूर बनों में झूम झूम कर कौन गीत गाता मनहर ॥॥ 
छोटी छोटी आँखों से वह कौन देखता है मुझको । 
बिस्तर से जल्दी उठ आओ, मुन्ने देखो तो उसको ॥ 
विमल चाँद भी देख रहा है अपनी छोटी आँखों से । 
सूने बन की खामोशी में, झाँक झाँक कर शाखों से ॥ 
यह फाग्रून की धुली चाँदनी चम चम करती आती है। 
बन बन में डाली डाली पर सुन्दर फूल खिलाती है ।। 
सारे भाई बहिन अरे तुम, ऐसे में उठ आओ तो । 
कैसा सुन्दर सुखद समय है, निद्रा दुर भगाओं तो ॥) 
यहाँ जिस रहस्यमय ढंग से कौतूहल आप के हुए हे के छिटकने का वणन किया गया 
८ ः एक अपनी विशेषता है। 
हा न पारों की पर वर्षा ऋतु पर भी हिन्दी और बंगाली माषा में बहुत से बाल- 
गीत लिखे गए हैं। बंगाल में हिन्दी भाषा-माषी क्षेत्रों की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है भतएथ 
कवियों का उसी भाव से प्रेरित होकर लिखना स्वाभाविक है। कालिदास राम का एक 


मालगीत है वर्षाय--- 


: बालगीत रा ह ह | री भें 
२३२ : बालगीत शाहित्य ३० ली तथा बंगाली बालगीतों का शुलगात्मक अध्ययत ॥ २११ 


एकाकार आजि सब वर्षाय वसले। ह भावों के मेघों ने करतब ऐसा किया अनोखा । 

ऊँपू जीचू जाति भेद डूब गेछे अतले॥आा आज नष्ट हो गया भाव ही छोटों और बड़ों का ॥। 

खाल बिल नदी नद खाना डोबा गोष्पद , ह बाबू पन अब नहीं शान से शीश उठाये चलता । 

शबि करे मच्छव जड़ बल सकले। जो कोई सीढ़ी पर चड़ता है अब शीघ्र फिसलता ॥ 

रवितार अभिमान छेले नव शासन कीचड़ बुला रही है सबको भाई बंबु समझ कर । 

दक्षि हैं थे आलोदय जलदेर आसने। धरती एकाकार हुई है सब हैं एक बराबर ॥) 

बहबाय काल बा ॥3॥ पद आाइर । इस बालगीत में वर्षा का वर्णन होने के स्थान पर वर्षा के प्रभाव का वर्णन बहुत बढ़ा-चढ़ाकर 

गरोबेर चाला घर पाथार तरंग किया गया है। बच्चों की कल्पना उन सब बातों तक पहुँच सकती है जिनका उल्लेख इसमें 

भेसे चले धनोदेर गोला घर संगे। किया गया है। पर बच्चे और बड़े सब इसका आनन्द समान रूप से ले सकते हैं। इसमें 

बिपदे पड़िया गोंडा जाय भात साछ पोड़ा कल्पना की उस विशेषता का अभाव है जिसके कारण बच्चे ही वह कनन्‍्पना कर सकते हैं 

भाप देर हांडि तेइ जाति विधि ले । जो उनके लिए लिखित बालगीतों में व्यक्त होती है। 

आज्ञा पाशि जामिदार राम तेरा &।जि के हिन्दी में जितने वर्षा सम्बन्धी गीत लिखे गए हैं उनमें वर्षा का आह्वान करने और 

देया डाक खेथा घाटे साथे सेया माशि के। उमड़ .घुमड़ कर बादलों के घिरने का ही वर्णन अधिक है। हिन्दी उन क्षेत्रों की भाषा है 

बाड़ीर गारद घरे बादल बस्दी करे जहाँ अपेक्षाकृत गर्मी अधिक पड़ती और वर्षा कम होती है। वहाँ के किसानों का सारा 

पजर हजरे आर आसामी जी जीवन, शादी ब्याह और रहन-सहन तक समय पर पर्याप्त वर्षा हो जाने पर ही निर्भर होता 
न अल सामी उ काजी के। है। गर्मी अधिक पड़ने से पृथिवी सूखकर बंजर हो जाती है और उनके जीवन की सारी 

एकाकार चारि धार आजि_ कार बादरे " हँसी खुशी पर तुषारपात हो जाता है इसलिए वहाँ बादलों के इकट्ठे होने और उमड़-घुमड़ 

ऊच नोच भेद सब चूके गेल भावरे। कर बरसने का जितना महत्त्व हो सकता है उतना बरस चुकने के बाद धरती के एकाकार 

चले नाको बाबू गिरि पिछल हे छे सिडि हो जाने का नहीं। इसलिए हिन्दी क्षेत्रों के बालक ऐसे ही बालगीत गा सकते हैं जिनका एक 

कादा टाने दादा भाई सबारेदइ सादरे॥। उदाहरण निम्नलिखित बालगीत है-- 


बरसो राम धड़ाके से। बढ़िया मर गई फाके से ॥ 
गरमो पड़ी कड़ाके की। नाती मर गईं नाके की ॥ 
घबराई सछली रानी । देख नदी में कम पावी ॥ 
पेड़ों के पत्ते सुखे।धोबी के रत्ते सूखे ॥ 
जब सब मिल कर चिल्लाये। उमड़ घमड़ मेघा आये।॥। 
ओले बरसे टप टप टप | सबने खायें गप गप गप ॥ 


वर्षा प्रारम्भ. हो जाने पर जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश आदि के बच्चे खुले मैंदानों 


गलियों और आँगनों में प्रसन्नतापूर्वक खेलना प्रारम्भ कर देते हैं बेसे ही बंगाल के बच्चे भी 
खुशियाँ मनाते हैं। इसी प्रसन्नता का वर्णन रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने इस बालगीत में 


(धरती एकाकार हुई है ऐसा बरसा पानी । 

ऊँच नाच बेकार हुए सब जाति भेद ब्रेमानी ॥ 

नहर झील नद नदी संरोवर सब में है गहरा जल । 
सभी महोत्सव मना रहे हैं कहीं नहीं है जल तल' ॥ 
सूरज का अभिमान आज है नव शिशु के शासन में । 
आ सदेह शिशु समा गया है सरवर के आसन में |। 

कौन शालबन संथालों का अस्त व्यस्त कर जाता। 
तेज नशा महुआ का सिर पर चढ़ कर ढोल बजाता ॥ 
निधन की कुटिया से उड़कर वायु तरंगों में तिर । 


ताज धनी के गोलाघर में आ आकर जाता गिर ।। किया है-- 
विपदा पड़ने पर सब चावल झुलसो मछली खाते। दिनेर आलो निबे ऐलो सूर्य ड्बे डूबे, 
भाभी की हांडी पकने पर जाति भेद रह जाते ॥। आकाश घिरे मेघ जूटे छे चाँदेर छोभ लोभ । 


जमीदार औ आसामी सब होकर एक बराबर । 

बुला रहे हैं ख घाट पर मांझी को चिल्लाकर ।। 

घर में बन्दी बना दिये हैं बादल ने नारी नर । 

मिल मालिक मजदूर विचारक नहीं किसी में अन्तर ॥। 


मेघेर ऊपर मेघ करेछे रगेर ऊपर रंग, 

मन्विरेते कांसर घंटा बाजल ठपट्ष ठह्न। 
उपारेसे थिष्टि ऐलो झालसा गाछ पाला , 
एपारेले मेधेर माथाय एक थो साणिक जाला। 


२३४ : ब्रालगीत साहित्य 


बावल हाउ याय मन पड़े छेले बेलार गान , 
विष्टि पड़े हापुर दुपुर नदेय एल घान। 
( दिन की किरण खत्म है सूरज सागर में गिरता है। 
आसमान में मेघ चाँद के लालच में फिरता है॥ 
उठे मेघ पर मेघ रंग पर रंग अनेक गये बन। 
मन्दिर में कांसे का घंटा बोल रहा ठन ठन ठन ॥ 
बरस रहा है पानी रिम झिम रिम झिम पार नदी के । 
सब अस्पष्ट दिखाई देते पौधे पेड़ सजीले | 
बार बार काले मेघों में बिजली कड़क मचलती ।. 
जिससे हैं इस पार नदी के सौ सौ मणियाँ जलतीं ॥ 
यह तूफान देखकर आते याद ग्रीत बचपन के। 
बाढ़ नदी में आई वर्षा टुपुर टुपुर होने से ॥”) 
बंगाल में थोड़ी सीही वर्षा होने से नदियों तालाबों में पानी बढ़ जाता है। इसलिए इस 
बालगीत में खुशियों की उमंग के साथ-साथ नदी में बाढ़ आने का उल्लेख भी किया गया 
है। पर उत्तरी भारत में अतिवृष्टि के बिना बाढ़ कभी नहीं आती इसलिए वहाँ के 
बालगीतों में वर्षा वर्णन के साथ-साथ बाढ़ का वर्णन करना आवश्यक नहीं। 
बंगाल की प्राकृतिक छटा में शाल्मलि, चम्पा, रजनी गंधा के साथ-साथ ताड़ और 
नारियल के वृक्षों का भी अपना अलग स्थान है। ताड़ की लम्बी डंडी में बड़े-बड़े गोल पत्ते 
ऊपर उठकर छत्र सा तने रहते हैं। और वह जब तेज हवा में हिलते हैं तो सचमुच ऐसा 
लगता है कि ताड़ वृक्ष आकाश में उड़ कर चला जाने को पर फड़फड़ा रहा है। इसीलिए 
रवीन्द्र नाथ टैगोर ने जहाँ अपनी कविताओं में चम्पा, रजनी गंधा, शाल्मलि इत्यादि के वर्णन 
किये हैं वहाँ वह एक बालगीत ताड़ वृक्ष पर भी लिखना नहीं भले हैं। अपने रूप में 
साधारण तया अन्य व॒क्षों से विचित्र होने के कारण वह बच्चों के आकर्षण और कौतू हल 
का विषय भी होता है। उन्होंने बड़ी सुन्दर बाल स्वभावोचित कल्पनायें उसे देख कर 
की हैं-- 


ताल गाछ एक पायं दोड़िये 

सब गाछ छाड़िये अंकि मारे आकाशे । 
सने साध कालो मेघ फुंड़े जाय 

एके बारे उड़े जाय कोथा पारे पाखा से । 
ताइ तो से ठिक तार माथा ते ह 

गोल गोल पाता ते इच्छाटि. मेले तार। 
सने समने भाजे बृझि डाना एड 

उड़े जेते माना नेइ वासा खानि फेले तार। 
सारा दिन झर झर थन्‍न्तर 

काँपे पाता पन्तर उड़े जाबे भावे ओ । 
सने मने आकफाशेते बेड़िये . 


तारावेर एड़िपे येत कोधा याबे ओ। 


हिन्दी तथा बंगाली बालगीतो का तुलनात्मक अध्ययन : २३५ 


तार परे हावा येह नमे याय 

पाता कांपा थेसे याय फेरे तारि मनटि। 
येह्ट भाव सा ये हय साटि तार 

भालो लोगे आर बार पृथिबीर कोनटि । 


(ताड़ खड़ा हो एक पाँव पर । सब वक्षों से ऊंचा उठकर ॥ 
झाँक रहा है आसमान के। सूने पन में बड़े ध्यान से ॥ 
सोच रहा है वह मन ही मन । अगर बात ऐसी जाये बन ॥। 
काले बादल छिन्न भिन्न कर | वहउड़जायेफर फरफरफर ॥ 
किन्तुं कहाँ से वह पायें पर । इसी लिए वह रख माथे पर ॥ 
गोल, गॉल पंत्तियाँ दिखाता । अपनी इईच्छायें 'प्रकटाता ॥ 
सोच रहां है वह मन ही मने। अंगर पत्तियाँ पर जायें बन ।। 
तो अपना घर बार त्याग कर । वह सदेह उड़ जाये ऊपर ॥ 
-काँप काँप कर पत्ते दिन भर । झरझरझर झरथर धर थर थर ॥ 
उसकी इच्छा प्रकटाते हैं। मानो अभी उड़े जाते हैं ।। 
सोच रहा है वह मन ही मन । उड़ सकने वाला पक्षी बन ॥ 
नभ में उड़ता जाता है वो। चीचे छोड़ तारिकाओं को ॥। 
इसके बाद हवा रुक. जाती । पत्तों की कपकंपी भूलाती ॥ 
सोच रहा है वह मन ही मन । तभी छोड़ कर वह नभ विचरण ॥ 
नीचे लौट धरा पर आया । माटी माता का सुख पाया || 
घरती. उसको सब सुख देती । उसको उठा गोद में लेती.-॥) 
बच्चे जब कल्पना में बहुत अधिक खो जाते हैं तो उन्हें उसके संगत या असंगत होने का भी 
ध्यान नहीं रहता। सब जानते हैं कि ताड़ का पेड़ आकाश में उड़कर नहीं जा सकता पर 
बालक की कल्पना में वह आकाश की तारिकाओं को भी नीचे छोड़कर बहुत ऊँचा उड़ जा 
सकता है। पर किसी कल्पना को सदा सव्वेदा के लिए सत्य से दूर नहीं किया जा सकता। 
इसलिए ताड़ का वक्ष भी अन्त में पृथ्वी पर लौट आता है। बच्चे भी इसी प्रकार खेलते 
समय दूर-दूर घूम फिर कर;अन्त मैं अपने घर लौट आते हैं। 
हिन्दी में ताड़े वृक्ष ने कभी किसी कविं की कल्पना को प्रेरित नहीं किया । पर 
आम, नीम, पीपल, नारंगी आदि अनेक वृक्ष ऐसे हैं जिनपर. लिखे बालगीत मिलते हैं। आम 
पर तो अनेक कवियों ने बालोपयोगी कवितायें लिखीः हैं। उत्तरी भारत में आम बहुत होता 
है और उसे फलों का राजा कहा जाता है। सुगन्धि युक्त मीठे आम के आगे बच्चों को सेब 
सन्तरा अनार या अंगूर कोई भी फल अच्छे नहीं लगते। उन सब दूसरे फलों को इससे वुज 
होता होगा, इसकी कल्पना कररके श्री प्रक्तलादनारायण रायजादा ने बच्चों के मन में स्वाभाविक 
रूप से रहने वाले ईर्ष्या भाव को बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है-- 
लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की 
लगे बंचारे पछतान कि हमको फोस पूछेगा ? 
चढ़े आकादा फो सरियल जटा धारण किये सिर पर 
पड़ा है पेह में पाती कि हसको कौत पूछेगा ? 


२३६ ४ बालगीत साहित्य 


सुनी जब आम की शुहरत पपीते पड़ गये पीले 
लगा फाँसी रहे लटके कि हमको कौन पूछेगा ? . 
कि बढ़कर क्या करंगे .हस यही अंगूर ने सोचा , 
इसी से रह गया छोटा कि हमको कौन पूछेगा ? 
बिचारे सनन्‍्तरे ने जब सुना यज्ञ गान आमों को 
कलेज के हुए टुकड़े कि हमको कौन पूछेंगा ? 
देखा जब आम को बढ़ते जला मन रह गया जामन 
इसी से हो गया काला कि हमको कौन पूछेंगा ? 
फलों का आम राजा है, हमीं बस रह. गये पीछे 
सभी को सोच है भारी कि हमको कौन पूछेगा? 
इस प्रकार के बालगीत बच्चों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उनकी भावनाओं का परिष्कार 
भी करते हैं। ताड़ वृक्ष कविता से जैसे बच्चों की कल्पना के विकसित होने में सहायता 
मिलती है उसी प्रकार आमों के इस गीत से बच्चों में पारस्परिक ईष्या की भावना का 
परिष्कार होता है। | 
बच्चों को शिक्षा या उपदेश देने की भावना से प्रेरित होकर भी बहुत से बालगीत 
दोनों ही भाषाओं में लिखे गए हैं। यह उपदेशात्मक गीत भी दो प्रकार के होते हैं। एक वह 
जिनमें मनोरंजन के साथ कुछ संकेत सुझाव दिये जाते हैं दूसरे वह जिनमें सूत्र रूप से ज्ञानोप- 
देश की कोई बात कह दी जाती है। दूसरे प्रकार के गीत बच्चों के मन के प्रिय बालगीत 
नहीं हो सकते। प्रिय होने के लिए उनमें मनोरंजन तत्व का होना नितान्त आवश्यक है। 
ईश्वर चन्द्र गुप्त का निम्नलिखित बालगीत बड़ों द्वारा बच्चों को रटा कर भले ही याद करा 
दिया गया हो पर बच्चों को यदि स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये तो वह इसके बजाय ऐसा बाल- 
ग्रीत पढ़ना पसन्द करेंगे जिससे उनका मनोरंजन हो। वह बालगीत इस प्रकार है-- 
| आपनाके बड़ बले बड़ सेइ नय 
लोके यारे बड़ बले बड़ सेइ हय।॥। 
बड़ हउ या संसारे कठिन व्यापार । 
संसारे से बड़ हय बड़ गन यार॥ा 
हिताहित न जानिया भरे अहंकारे। 
निज बड़ हते चोॉय छोट बलि तारे॥ 
गुणेते हुइले बंड़, बड़ कय सबे। 
बड़ यदि हते चाव, छोट हव तबे॥ 
(खुद अपने को बड़ा कहे से कोई होता बड़ा नहीं । 
लोग बड़ा जिसको कहते हैं, सचमुच होता बड़ा वही ॥ 
महापुरुष होना दुनिया में बहुत सरल है काम नहीं । 
जिसमें अच्छे गुण होते हैं सचमुच होता बड़ा वही ॥। 
जो न हिताहिंत जान जगत का अंधकार में रहते हैं । 
बड़ा समझते जो अपने को छोटा उनको कहते हैं ॥ 


हिस्दी तथा बंगाली बालगीतोीं का तुलधात्मक अध्यक्षत : २३७ 


बड़ा वही कहलाता जग में अछ्छे गुण अपनाता जो । 
अगर बड़े बनना चाहों तो अपने को छोटा समझो ।॥! ) | 
इस बालगीत में जो यह कहा गया है कि बड़ हउ या संसार काठिस दयापार! इससे बच्चों 
के मन में निराशा का एक ऐसा भाव भी जम सकता है कि वह ब) होने का विचार ही छोड़ 
दें। हिन्दी में इसी प्रकार का एक बालगीत पंडित सीहनलाल द्विवेदी का है-- 
खेलोगे तुम अगर फूल से तो सुगन्थ फंलाओगे । 
खेलोगे तुम अगर धूल से तो गन्‍्दे बन जाओगे ॥ 
कौये का यदि साथ करोगे तो बोलोगे कड़ने बोल। 
कोयल का यदि साथ करोगे तो तुम्र दोगे मिसरी घोल ।॥। 
जैसा भी रंग रंगना चाही घोलो ले बेसा ही रंग। 
अगर बड़े तुम बनना चाहो तो तुम रहो बड़ों के संग ॥ 
हिवेदी जी का यंह बालगीत ईश्वर चन्द्र गुप्त के उपर्युक्त बालगीत से अधिक रोचक है । 
इसमें बात को सीधे सादे ढंग से न कह कर संकेतों से काम लिया गया है । फिर भी अन्तिम 
दो पंक्तियों में कवि का उपदेशक का रूप स्पष्ट होकर सामने आ गया है। यह दो पंक्तियाँ 
अगर न भी होतीं तो कविता की प्रभावोत्पादकता में कोई अन्तर न पड़ता। बड़ों के संग 
रहने का जो उपदेश इन पंक्तियों में दिया गया है उसे भी कोई समझदार बच्चा ग्रहण नहीं 
कर सकता। बड़ों के संग रहकर वह अपने खेल भी आजादी से नहीं खेल सकता इससे उसके 
स्वाभाविक विकास के अवरुद्ध होने की भी आशंका हो सकती है । 


बच्चों को ज्ञानोपदेश देने के प्रति इतना आग्रह हमें अंग्रेजी बालगीतों में नहीं मिलता । 

उनमें मनोरंजक तत्व को सदा प्रधान माना गया है इसलिए उपदेश की कोई बात यदि कही 
भी गई है तो इस ढंग से कि बच्चे उसे रोचक समझ कर ग्रहण कर सकें। कुछ बंगाली 
बालगीतों में भी हम यह बात पाते हैं। रजनीकान्त सेन का एक बालगीते 'स्वाधीनतार 
युल' है-- री 

बाबुई पाखीरे डाकि बलि छे चड़ाई। 

कूँडे घरे थेके कर शिल्पेर बड़ाई॥ 

आमि थाँक महा सुखे अदृटालिका' परे। 

तुमि कत कष्ट पाउ रोद बृष्टि झड़े ॥! 

बाबुई हातिया कहे सन्देह कि ताय। 

कष्ट पाइ तब्‌ थाकि निजेर बासाय॥ 

पाका होक, तबू भाइ परेर उ बासा। 

निज हाते गड़ा मोर कांचा घर खासा ॥' 


(एक बया को बुला जोर से कहने लगी चढ़ाई । 
“अपने इसी घोंसले की तू करती शिल्प बड़ाई॥ 
मैं ऊँचे पहलों के अन्दर सदा मौज से रहती । 
धूप बृ्ट छूफानों में तू है कितना दुण सहती ? 


२३८ ; बालगीत राहित्य 


“हरामें कुछ सन्देह नहीं है” कहा बयाने हँसकर । 

कष्ट सही पर रहने को तो है मेरा अपना घर ॥॥ 

ऊँचा महल सही, पर तेरा नहीं दूसरे का है। 

इससे स्वयं बनाया मेरा कच्चा घर अच्छा है ॥) 
चड़ाई और बया की बात चीत के बहाने से इस बालगीत में ज्ञान की एक ऐसी बात कह दी 
गई है कि बच्चों को उसके प्रति अरुचि नहीं हो सकती । समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं 
जो दिनि रात बड़े लोगों की चापलूसी करते रहने के कारण म्रमवश यह समझ लेते हैं कि वह 
भी हैं आदमी हैं। पर बड़े आदमी का घन ऐश्वर्य उनका अपना कभी नहीं होता इसलिए 
अन्त में उन्हें पछताना पड़ता है। जो बच्चे यह जानते हैं कि बया अपना घोंसला स्वयं 
बनाती है और चड़ाई दूसरों के महलों में फुदकती फिरती है वह उन दोनों की उपरियुक्त 
वार्ता से यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि अपना घर स्वयं बनाकर स्वोधीनता पूर्वक रहना 
अच्छा है। और इस बालगीत॑ के लेखक कवि की कुशलता इस बांत में है कि बिना उपदेश 
दिये ही यह भाव बच्चे के मन पर अंकित हो' जाता है। 

॥॒ इ्सी प्रकार का एक दूसरा बालगीत कुमुद रंजन मल्लिक का है--अबूबा' 
 बिछुटि बलिछि--शुन उहे आनारस। ' 
कि गुने मानवे तुसि करियाछे वह ? 
कन्‍्टक सहिया तबू तब काछे जाय। 
आमार काछे तो केइ आसे ना' को हाथ ॥ 
आनारस बले--हिथा पाय फूल मधू। 
तोमार ये आछे सखा, विष ट्क आुध्‌ ॥' 


| 


हु (एक बार बिच्छू ने यों. ही अनन्नास से पूछा । 
तूने वश में किया मनुज को तुझमें क्या गुण ऐसा ? 
काँटे सह सहकर भी तेरे पास लोग सब जाते। 
पर मेरे तो पास न कोई कभी भूलकर आते ॥” 
अनन्नास ने कहा कि मुझसे वह मीठा रस पाते । 
पर वह विष ही विष पाते जो पास तुम्हारे जाते ॥. 


सब बच्चे जानते हैं कि बिच्छू के डंक होता है और अनन्नास के काँटे | अतएवं बिच्छ और 
अनन्नास की इस बात-चीत से वह यह भाव ग्रहण कर सकते हैं कि बाहरी रंग रूप एक से 
दे हुए भी मनुष्य अपने आन्तरिक गृणों के कारण समाज में आदर या निरादर पाता है। 
हनदी में इसी प्रकार कीः बातें कौआ और कोयल की वार्ता के रूप में कही गई हैं 

जी का एक बालगीत है-.. गा ; ही गई हैं। कपिल 


कौआ--कोयल दीदी ! मुझे बताओ कंसे गीत सुनाती हो । 
भेव भरी क्या बात ? कि जिससे जग सें आदर पाती हो॥ 
क्यों मुझको दुत्कारा जाता लोग अन्द कर छेते काम। 
मेरे बोल न प्यारे लगते हम बोनों जब एक समान ॥।' 


हिन्दी तथा बंगाली बालंगीतों का तुलताशाक अध्ययन २१९ 


कोयलछ-- हम दोनों तन के काले हें बोल ने लेकित एक समान । 
बोल तुम्हारा कड़वा लगता मेरी मधु सी मीठी तान॥ 
भेद भरी कुछ बात न प्यारे और न कुछ गीतों में पोछठ । 
तुम भो आवर पा सकते हो बोल सको यदि सीठे बोल ॥' 


ज्ञान और उपदेश की भावना से सर्वथा रहित केवल मनोरंजन की भावना से लिखे 
गए बालगीतों की भी हिन्दी की तरह बंगाली भाषा में कमी नहीं है । बच्चों का मनोरंजन 
क्रेवल विचित्र बातों को चमत्कारपूर्ण ढंग से कहने से ही नहीं होता। जिस पंकित में उन्हें अपने 
मन की बात कही हुई मिलती है वह साधारण होते हुए भी उनका उतना ही मनोरंजन करती 
है जितना चमस्‍्कार पूर्ण ढंग से कही हुई बात । बच्चों को वही बालगीत सबसे अधिक रुचि- 
कर और मनोरंजक लगते हैं जिनमें उनके मनोभाव उतकी-सी सरल भाषा में उतार कर 
रख दिये गये हों। उदाहरण के लिए श्रीमती शक्कुन्तला शिरोठिया के निम्नलिखित बाल- 
गीत में न कोई विचित्र माव है न कोई चमत्कारिक ढंग पर मदारी और बन्दर के तमाणे 
का एक चित्र-सा शब्द खींचते चलते हैं इसलिए बच्चे उसे पसन्द करते हैं-- 
देखो बन्दर बाला आया। डम डम डस डस डमरू लाया॥। 
एक बंदरिया औ बन्दर को । इसने कैसा नाच नचाया॥ 
बन्दर को टोपी है कौसी। बन्दरी बनी दुल्हनिया जेसी ॥ 
दोनों कैसे नाच रहे हें। सबसे पेसे जाँच रहे हें॥ 
इसी प्रकार का एक बंगाली बालगीत सुकुमार राय का लिखा है, बाबू राम सापु)-- 
बाबू राम सापुड़े--कोथा यास बाएूरे ? 
आय बाबा देखे या--हूं हो साप देखे या 
ये सापेर चोख नेइ--शिर नेइ नख नेह 
छोटे ना कि हाँटे ना-- का उके ये काटे ना 
कारे ना को फोंस फांस--सारे ना को दुंश टांश 
नेइ कोन उत्पात--खाय शुध्‌ दूध भात 
सेद साप ज्यानतो--गोदा दुई आनतो 
तेड़े मेरे डांडा--करे दिई  ठांडा 


(बाबू राम सपेरे--इधर कहाँ चले रे। 
आओ बाबा देखो--यहाँ रखो साँप दो । 
जिनके न आँख हो--नाखुन न पाँख हो । 
जो न चले डोले--किसी से न घोले। 
मारे फुंकार ना--काटे फन मार ना। 
करे उत्पात ना--जियें दूध भात खा 
जिन्दा दो साँप वबो--लाओं यहाँ मुझे दो । 
मैं कसकरमारूंडंडा--और उन्हें कर दें ठंडा ।) . 
इस बालगीत में रिरोठिया जी की गदारी कबिता की तरह कैण वर्शु स्थिति की चित 
नहीं है। रापेरे को देख कर बच्चे के मत में जी एकका उठती है उरका भी चित्रण है। अभ्े 


२४० : बाणगीत साहित्य 


फे मन में सुन्दर साँपों को देखने की इच्छा होती है पर विषैले साँपों से वह डरता भी है 
इसलिए वह कल्पना में ऐसे साँप देखना चाहता है जिनके डरावनी आँखें न हों, जो किसी 
के काटते न हों, दूध भात खाते हों। वह यह भी जानता है कि साँप आखिर सांप ही हैं 
वह अपनी काट खाने की आदत को छोड़ नहीं सकते इसलिए अन्त में उसके मन में आता 
है बह उन्हें डंडा मारकर ठंडा कर देगा। बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह बहुत 
ही सफ़ल बालगीत है। बंगाल के बच्चों में यह बहुत लोकप्रिय हुआ है। 
जिन बालगीतों में असम्भव अनहोनी और अचरज भरी बातें बच्चों को मिलती 

हैं उन्हें भी वह बहुत पसन्द करते हैं। योगीन्द्र नाथ सरकार ने एक बालगीत 'मज़ार देश' 
लिखा है-- ॥ 

एक ये आछे सजार देश सब रकम भालो। 

रात्ति रेते बेजाय रोद दिने चांदेर आलो॥ 

आकाश से थाय सबुज बरन गाछेर पाता नील । 

डांगाय चले रूई. कातला जलेर मांझे चिल॥ 

सन्‍ता सिठाइ तितो सेथा उषुध छागे भालो। 

अंधकार दा सावाय देखाय सादा जिनिष कालो ॥ 

छेलेरा सब खेला फेले बइ ने बसे' पड़े। 

मुखे छागाय दिये घोड़ा छोकेर पिठे चड़े ॥ 

घूड़िर हाते बांशेर छाटाइ उड़ते थाके छेले। 

बंशी दिये मानुष गांथे माछेरा छिप फेले॥ 

जिलिपि से तेड़े ऐसे कामड़ दिते चाय! 

कचूरि आर रस गोल्ला छेले घरे खाय॥ा 

पाये छाति दिये लोके हाते हेंदे चले। 

डांगाय भासे नोका जाहाज गाड़ी छोटे जले ॥ 

मजार देशेर मजार कथा बलब कत आएर। 


चोख खूलले पाय ना देखा सुदले परिष्कार ॥ 
(एक देश है बड़े मजे का। सब प्रकार वह सबसे अच्छा ॥ 


वहाँ रात में धूप फैलती । दिन में किरने चारु चाँद की !। 
गगन हरा दिखलाई देता । नीला होता . रंग पत्ते का ॥ 
रोह चलती है पृथिवीपर | चीलें उड़ती जल के भीतर ॥ 
कड़वे होते कन्द मिठाई । लगती है स्वादिष्ट दवाई ॥। 
अंधकार होता उजियाला | है सफेद लगता रंग काला ॥ 
बच्चे अपने खेल छोड़कर | पाठ याद करते हैं दिन भर ॥ 
मुख में लगा लगाम मनुज के । हो जाते सवार हैं घोड़े ॥ 
लिये पतंग हाथ में चरखी | है बच्चे को खूब उड़ाती ॥ 
भले आदमियों को मछली । है बंछी से खूब पकड़ती ॥ 
दौड़ जलेबी काटे खाती | पीछे लोगों के पड़ जाती । 
मठरी रसग्ुल्ले जब पाते। छोटे बच्चों को खा जाते ॥ 


३१ हिन्दी तथा बंगाली आलगीतों को सलसात्मक अध्ययन : २४१ 


छाता लगा पांव के ऊपर। होवो के बल सवते हे नर ॥ 

चलतीं रेल गा मा जल पर । जो दांव चौंका थल पर क 

है सचमुच वह देश मजे का | हुआ 4 व खुश | सं देस ॥ 

आँख खोलने थे न वहाँ की । चीजे दिखलाई दे पाती 

लेकिन आँख वन्द रखने से | साफ नजर आर्त: रब चीजे ॥ ) 
बच्चों में कौतूहल और जिज्ञासः की प्रवृति बहुत प्रदर/ होती है। वड्ध जिस वस्तु को भी हशत 
हैं उसे उलठ पुलट या तोड़-फोड़ कर उसका सं रहस्य एक साथ जास लेना चाहते ४ । 
वह अवसंर इस प्रकार की कल्पनायें भी किया करते हैं कि कोई उस्तु जैसी हैं वेसी न होकर 
उससे सर्वधा विपरीत किसी दूसरे प्रकार की होती वो कसी लग्ती। इसलिए अमंगत वानों 


. का वर्णन करने वाले वालगीत भी उन्हें रुचिकर रूग्ध हैं। जिस :च्चे में जिज्ञासा की भावता 


जिपनी ही प्रबल होती है बड़ा होकर वह उतना ही जानवान बर :। हैं। अंग्रेजी भें इस 4 कार 
की असंगत कल्पनाओं से युब्त- बहुत रे बालगीत हैं-- ह 
; सर ! वाववाल, वांतृवा& 
पुफ&७ 8४% #7१प ४06 994]6 
पुफ्6 ००0च वंप्रफुछवें ०0ए९७१ 6 ग्रा०0ा ; 
पुफ6 ॥6%06 608 8प्रश्ठ०व 
पु0 866 086 8कण% 
'एफा6 एफ वांडा 7मक 8छ़कए छाती 6 89007 


या 
व 2] ४४७ 070१ जछ6 97967 
4734 2) $6 8688 छ९/6 ऐएर 
कैप 2] ६06 ४608 छए९7'6 77880 ०॥[०७86 
" एच हा0्रोद ज्छ७ ॥98ए6॥0 वापतार 
इन दोनों बालगीतों की कल्पनायें मजार देश” की कल्पनाओं के समान ही सर्वथा असम्बश्न 
और असंगत हैं। पर ऐसी कल्पनायें करने में बच्चों को वही आनन्द आता है जो एक विद्वान 
विचारक को नये विचार उत्पन्न करने में या किसी वैज्ञानिक को नई खोज करने में। बड़ों 
के लिए यह कल्पनायें निरभंक होते हुए भी बच्चों के लिए ब. महत्त्व की होती हैं। 
हिन्दी में भी ऐसी असंगत कल्पनाओं से पूर्ण अनेक बालगीत लिखे गये हैं। मेरी 
'टटेसू के गीत! पुस्तक में ऐसे कई गीत हैं। टेसू भारतवर्ष में बच्चों के मनोविनोद के आधार 
और उनकी असंगत कहल्पनाओं को उत्तेजित करने वाले प्रसिद्ध रहे हैं । बच्चे टेसू को हाथ 
में लिए घर-घर उनके गीत सुनाते फिरते हैं और बहुत-सी असंगत बातें अपनी ओर रो जो !- 
जोड़ कर गाते हैं। एक ऐसा ही टेसू का गीत है-- 
धन्य धन्य देसू महराज॥। बहुत दिनों में ये आज ॥ 
तुम्हें देखकर जाये लाज । बिगड़े बने बनाये काज ॥ 
उलटा हो जाये संतार। पर्वत पर चढ़ जाये घार॥ 
बावल बरतायें अंगार। सूरज बरसाये जलधार ॥ 
तमक बने मीठा गुड़ राभ । चले रेस के ऊपर साथ ॥। 


२४२ : बाजगौत साहित्य 


लगे बफ सी शोतल आग। गधा सुनाये सीठा राग ॥। 
बेलों पर चढ़ जायें पेड़ | ऊन नहीं रेशम दें भेड़ ॥ 
कछुआ चले हिरन की चाल। चोंटी फिरे फुलाये गाल ॥ 
सछली चरे पेड़ की छाल । बकरी फिरे तेरती ताल ॥ 
राजा राव बनें कंगाल। रंक भिखारी माला माल ॥ 
बढ़ा ढोये दस सन धान । लेटे पेर पसार जवान ॥! 
झातो बन जायें नादान। सूर्ख महान बने विद्वान ॥ 
(इत्यादि) 


बंगाली बालगीत साहित्य का एक विशेष अंग छड़ा गीत कहलाते हैं। छड़ा गीत उन 
छोटे-छोटे बालगीतों को कहते हैं जो बहुत छोटी आयु के बच्चों के लिए होते हैं ) अंग्रेजी 
में इस प्रकार के गीतों को 'ललेबीज' कहते हैं। हिन्दी में 'ललेबीज' का अनुवाद लोरियों' 
के अर्थ में किया जाता है। लोरियाँ भी उन बच्चों के लिए लिखी जाती हैं जिन्हें भाषा का 
शान तक नहीं होता। पर छड़ा गीत लोरियाँ ही नहीं होते क्योंकि वह बच्चों को सुलाने के 
लिए ही नहीं लिखे जाते। उनका उद्देश्य बच्चों का मन बहलाव करना होता है। उनमें 
बच्चों की सुपरिचित वस्तुओं का सहारा लेकर सरल भाषा में कुछ इस प्रकार की बातें कही 
जाती हैं जो उनके मनोनुकूल हों। बंगाली भाषा के कुछ. छड़ा गीत इस प्रकार हैं-- 

भाई आसबे बिये करे--टग बगिये घोड़ाय चड़े। 
बो आसबे पाल किटाते--शानाइ शिगि बाजबे साथे ।। 

(भाई टक-टक करते हुए घोड़े पर सवार होकर शादी करके आयेगा। बहू पालकी 
में आयेगी और श्ंगी और शहनाई साथ में बजते होंगे ।) 

ताइरे ना-ना तद्इरे नाना। 
खायना मयूर सटर दाना ॥ 
नाच जूड़े छे दाउयार काछे। 
मत्त हये खोकन नाचे॥ 

(ताइरे नाना, ताइरे नाना, मोर मटर के दानों को नहीं खाता । वह बरामदे के पास 

नाच रहा है। मस्त होकर मुन्ना भी नाच रहा है।) 
बुद्धू रांधे डालेर बड़ा कल्लू राधे झोल रे। 
मजा करे आमरा खाब उठात बाधे गोल रे ॥ 
डालेर बड़ा झलसे गेल बुद्धू गेल भड़के। 
कल्लू जेमन झोल नामालो कड़ाइ गेल हड़के ॥ 

(बुद्ध दाल की पकौड़ी बना रहा है। कल्‍लू झोल (रसा) बना रहा है। हम सब 
मजे से खायेंगे। सहसा बात बिगड़गई। दाल की पकौड़ी झुलस गईं । बुद्ध भड़क उठा । 
कललू ने झोल जभी चूल्हे से उत्नारा कढ़ाई उतर गई । ) 

सात सागरे उपार थेके आसछे आमार भाइ। 
आसझ तेजी घोड़ाय चड़े- कोमर बंधे पागड़ि परे ॥ 


हिन्दी लथा बंगाली बालगीतों का तुलनाधाक अध्यगर्त : २४१ 


पाड़ार जल छोले मेये बेजले आसे लताइ। 
फूल छड़िये जाइरे आमि फूल छड़िये जाइ ॥ 
(सात सागर पार से मेरा भाई आ रहा है। वह तेजी से धो) पर चढ़ कर आ रहा है। 
कमर में पटका और सिर पर पड़ी बंधी है। मुहल्ले के सब लड़के लड़कियाँ उसे देखने 
को आती हैं। मैं भी (उसके मार्ग में) फूल छोड़ने जाऊँगी। फूल छो/ने जाऊँगी ।) 
चांदा मामा भाजेन बड़ा आमरा से थाय गेलाम खेते । 
चांदा सामा मेजाज कड़ा बसेन तिनि मोड़ा पेते। 
थालाम निजे खान ये खाबार मोदेर दिलेन पेया लाते । 
जइ पेयाला भांगलो सामार आग उन हये उठेत ताते ॥ 


(चन्दा भामा पकौड़ी बना रहे हैं। हम वहाँ खाने को गये । चन्दा मामा का मिजाज कड़ा 
है। वह मोढ़े पर बैठते हैं। वह स्वयं तो थाली में खाते हैं। हमें प्याले में खाने को दिया। 
ज्यों ही प्याला टूट गया । मामा आग की तरह तप्त हो उठे । ) | 
इन छड़ा गीतों में बंगाल की विशेष संस्कृति और वहाँ के पारिवारिक जीवन के ऐसे चित्र 
हमें देखने को मिलते हैं जो प्रायः दूसरे बालगीतों में नहीं मिलते । हिन्दी में हम उनके 
समकक्ष उन छोटे-छोटे शिशु गीतों को रख सकते हैं जो भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से 
सरलतम प्रयास हैं। हिन्दी में छड़ा गीत की तरह उन्हें अलग से कोई नाम नहीं दिया जाता 
पर वह छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हिन्दी में इस प्रकार के कुछ बालगीत 
यह हैं-- ह 
चिड़िया कहती टी दुट दुट । मझको भी दे दो बिस्कुट ॥ 
भूखी हूँ में खाऊँगी।खा पी कर उड़ जाऊँगी।॥ 
या ह 
एक शहर है टिम्बक टू । लोग वहाँ के हैं बुद्ध ॥ 
बिना बात के ही ही ही । बिना बात के हू हू हु॥ 
या 
फुदक फुदक कर कु दक कुदक कर । 
चू च्‌ गाती पुंछ हिलाती। 
चिड़िया आती दाना खाती ॥ 
काना बाती कुररररर... 
चिड़िया उड़ गई फुररररर.. 
या 
एक खबेयथा दो परसेया। 
एक परोसे बरा सुहारी। एक परोसे सब तरकारी ।। 
राम भरोसे खाय खबंया। एक जवबया दो परसेपा ।॥। 
एक परोसे वायें बायें।एक परोसे बाय बापे।। 
हेंसें देखकर लोग लुगेया | पृक खबेया दो परतपा | 


२६४ : बाजगीत साहित्य 


आधुनिक कोड गे बंगाली भाषा में कुछ ऐस छ 2 गीत भी लिखे गये हैं जो दुर्गा पूजा आदि से 
सम्बन्धित हु। थद परम्परागत छट्ा गतों से विषयान्तर के गत कहे जा सकते हैं। सुकमल 
दास गुप्ता का एक ऐसा ही छ4्ा गीत है-- 
डूध डूब डाकुर डुकुर डूम डस डस डसम। 
दरु्सीते भांगा कॉसर भागलों पुजोर धूम ॥। 
दुर्गा मइको रूत्यंघासे दुर्गा गेछेन फिरे। 
सवार बोले छल छलिये मेघे ऐसेछे घिरे॥ 
दुर्गा नइगो सत्य धासे स्वर्ग गेछेन डइ। 
नन्‍्दी नाले, भुगी नाथे या ऐसे छेथ कइ ॥। 
भूत नाथे रइ ध्यान भेंगेछे भूत गलोरइ घम । 
डूम डूम डम डाकुर डकुर भांगलो पुजोर धम ॥ 
(ड्मडम ड्म डाकुर डाकुर दशमी के दिन टूटे घंटे के शब्द से पूजा का आनन्द 
समाप्त हुआ। दुर्गा अब मत्य लोक में नहीं है। वह लौठ गई है। सबकी आँखों में 
अब पानी से भरे मेघ आ गए हैं। दुर्गा मर्त्य॑ लोक में नहीं है। स्वर्ग को चली 
गई हैँ। नन्दी और भू गी नृत्य करते हैं। और कहते हैं माँजो आई थी, वह कहाँ 
है। भूतनाथ का ध्यान टूट चुका है और भूतों की निद्रा भी टूट चुकी है। डूम 
ड्म ड्म डाकुर डुकुर ।) 
इन छड़ा गीतों का आनन्द बंगाली बालक ले सकते हैं पर जो दूसरे बालक उस 
पृष्ठभूमि से परिचित नहीं जिसको आधार मानकर यह लिखे गये हैं, उन्हें उनमें विशेष आनन्द 
नहीं आ सकता। 

हिन्दी और बंगाली बालगीतों के विषयों, रचना शैली इत्यादि में बहुत समानता 
है। पर यह सत्य है कि बंगाली बालगीतों में भावनाओं और कल्पनाओं की रंगीनियाँ हिन्दी 
बालगीतों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं । बंगाली बालगीतकारों ने बच्चों के मन को बहुत 
जारीकी से देखा है। उनकी रचनाओं में रस और काव्य सौंदर्य भी हिन्दी बालगीतों की 
अपेक्षा अधिक है। हिन्दी में इतिबृत्तात्मक गीत ही बहुतायत से मिलते हैं। बाल मन की 
वैसी अभिव्यक्ति और कल्पनाओं की वैसी उड्जन भी हिन्दी बालगीतों में नहीं मिलती जैसी 
बंगाली बालगीतों में हैं। पर विषयों की व्यापकता की दृष्टि से हिन्दी बालगीत साहित्य 
बंगाली वाल्गीत साहित्य से कहीं अधिक व्यापक और समृद्ध है। हिन्दी में बालगीत लिखने 
वाले कवि पंजाब, दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बम्बई, मद्रास 
तक में फंले हुए हैं इसलिए उसमें विषयों की विविधता जितनी है उतनी बंगाली बालगीतों 
में नहीं मिलती । 

गेय तत्व बंगाली बालगीतों में हिन्दी से अधिक मिलता है। रवीन्द्र नाथ टैगोर के 
कुछ गान कहे जाने वाले बालगीत तो राग-रागिनियों के स्वरों में बाँध कर बहुत सुन्दर रूप 
में गाये जा सकते हैं। हिन्दी में बालगीतों के गेय तत्व की ओर अभी उतना ध्यान भी नहीं 
दिया गया! पर विषयों की विविधता की तरह छन्दों की विविधता भी हिन्दी बालगीतों में 
अधिक है। हिन्दी में अब तो मुक्त छन्द में अतुकान्त कवितायें भी बच्चों के लिखी ज/ने लगी 
हैं। यह भविष्य ही बतायेगा कि वह कहाँ तक सफल होती हैं। 


१७ : तेलुगु वाल साहित्य में वालगीत 


दक्षिण भारत की चार प्रमुख भाषाओं में तेलुग का एक पथ वोव ह#ै। पट दक्षिण 
में संगीत की भाषा कहलाती है। उसका साहित्य अन्य अनेक भारतीय भायाजां का वरह 
ईसा की भ्यारहवीं शताब्दि से प्रारम्भ होता है। तेरहवं शताब्दि मे ।तवकसा (१६७०-- 
१२५८) नाम के एक लोकप्रिय कवि तेलुगु भाषा में हुए। वह *«वि होने के साथन्राव 
एक महान योद्धा भी थे। उनके लिखे हुए महाभारत के विषय में यह कहा जाता है कि बह 
व्यास रचित मूल संस्कृत महाभारत से भी अधिक सरस और प्रभाव स्पादक शैली में लिया 
गया है। इसीलिए उन्हें तेलुगू भाषा में कवि ब्रह्म की उपाधि से वि-/पित किया गया था। 
पर तेलुगु के जिन दो कवियों ने समाज और साहित्य को सबसे अति £ प्रभावित किया बह 
पन्द्रहवीं शताब्दि में श्रीत्रवा (१३८०-१४४५) तथा पोतन्ना (१४५०-१५१०) नाम के 
दो कवि हुए। काव्य रचना, भाषा शैली और विचारों में वह एक दूसरे से सर्वथा भिन्न 
थे। श्रीक्षतणा एक दरबारी कवि थे। और सब प्रकार से सुख वैभव और ऐश्वर्य के बीच 
रहने के कारण उसी प्रकार के वातावरण से उनकी कविता प्रभावित ८7 पोतन्ना राजाश्रय,* 
ऐड्वर्य और सम्पत्ति से दूर रहने वाले एक जन कवि थे। उन्होंने कियी भी मूल्य पर अपने 
काव्य का समर्पण वारंगल के राजा सर्वज्ञ सिंग भूपाल को करना स्वीकार नहीं किया। उनकी 
भाषा शैली में एक ऐसा स्वाभाविक प्रवाह और संगीतात्मकता हैं जिससे उनकी रचनायें आज 
तक जैनता में रुचि से पढ़ी और गाई जाती हैं। वृद्ध ग्रामीण स्त्रियाँ लक उनकी गजेन्द्र मोक्ष, 
प्रह्लाद चरित्र, रुक्मिणी कल्याण तथा श्रुवोपाख्यान आदि काव्य कथायें बच्चों को गा गा 
कर सुनाया करती हैं। इन दोनों कवियों के बाद ही सोलहवीं शताब्द में वह समय आता 
है जो तेलूगू साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। उसे क्रृष्ण देवरैय्दन का समय भी कहते 
हैं। उस समय विजय नगर राज्य अपनी उन्नति की चरम सीमा पर था और वहाँ के राजा 
कृष्ण देव रैय्या ने साहित्य तथा कला की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न किया। पर इस 
काल की तेलू्‌गू कविता कुछ बड़े-बड़े काव्य शिल्पियों की सौन्दर्याभिव्यक्ति की वस्तु बन कर 
रह गई थी। पेढ़न्ना, नांदी, तिम्मनां, अय्यला राजू रामभद्र, तेनाली रामक्ृष्ण इत्यादि 
इस काल में प्रधान कवि हुए। तेनाली रामकृष्ण अपनी विनोद प्रियता और व्यंग के कारण 
दक्षिण भारत के बीरबल कहे जाते हैं। सोलहवीं शताब्दि के उत्तरी अर्द्धांश में विजय नगर 
राज्य का पतन होने लगा था। इसी समय तेलुगु में परम्परागत कविता के स्थान पर कुछ 
सामाजिक विचारों से प्रेरित होकर यथार्थ की ओर उनन्‍्मुख कवितायें लिखी जाने लगी थीं। 
इस प्रकार देखने से ज्ञात होता है कि तेलुगु में प्राचीन और मध्य काल में कविता ही लिग्बी 
जाती रही। और वह कविता भी अधिकांश संस्कृत के प्राचीन काव्य ग्रंथों की प्रेरणा से ही 
लिखी गई। 

अटठारहवीं शताब्दि से लेकर उन्नीसवीं शताब्दि के अर्क्रोश सक का काल तेलुगु 
साहित्य के पतन का काल था । डा० सीतापत्ति थे इसके विषय मे लिसा है>् (0ण्त 
70079 राणांब्रोतत बाते # कुणांणव छा ॥एसावैखाए ज्ञाएएमाप्व वि, ॥. एिए. [008 
वित्परापंडाएव॑ 06. छात॑. ॥07५. 0 ताकत. का. 0. तत्कताक. ७ती. माप! 


रैंप, वालंगीत साहिता 


(अच्छी कविता लुप्त हो गई थी और पतन का काल था किन्तु कुछ कवि यहाँ वहाँ 
सहारा के रेगिस्तान में थोड़ी बहुत हरि-याली की तरह विद्यमान थे । ) आधुनिक 
तेलुगू साहित्य उसी पतन काल के गर्भ से उत्पन्न हुआ है । इस आधुनिककाल का 
प्रारम्म सन्‌ १८५० से माना जाता है। वह आदर्शों और उद्देश्यों के संघय का समय 
था। एक ओर साहित्य की प्राचीन परम्परायें थीं दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा और 
साहित्य का बढ़ता हुआ प्रभाव । चिनइय्या सूरि ( १८०६-/६२ ) तथा उनके 
: अनुयायी भाषाऔर साहित्य को नई दिशाओं की ओर जाने से रोक कर प्राचीन परम्परा 
से ही चिपके रहने का प्रयत्न कर रहे थे। राज्य सरकार पर उनका प्रभाव भी था। अतएव 
वह उसके द्वारा अपनी प्राचीन शैली में लिखी पुस्तकें ही स्कूल कालिजों के द्वारा विद्यार्थियों 
को पढ़ने को दे रहे थे। स्कूल अधिक खुल जाने से पाठ््-पुस्तकों की माँग बढ़ रही थी। 
चिनइया सूरि ने स्वयं नीति चन्द्रिका' में मित्र लाभ' 'मित्र भेद” आदि प्रसंग पंच तन्‍्त्र के 
आधार पर लिखे। इसी समय रवि पति ने पंच तन्‍्त्रम' तथा द्वात्रिम शत शाला भंजक' 
जैसी कहानियाँ सरल जन भाषा में लिखीं। राव बहादुर कंड कूरि वीरेश लिंगम, गुरु जाडु 
वेंकट अप्पा राव, राव साहब गिडुग॒ वेंकट राममूत्ति आदि विद्वानों के प्रयत्न से तेलुगु साहित्य 
अपने परम्परागत क्लिष्ट रूप से निकल कर बोल-चाल की भाषा के रूप में सामने आया। 
चिनइया सूरि का विरोध करके वे वह नवयुग तेलुगू साहित्य में लाये जो स्कूल कालिजों 
में अंग्रेजी पढ़ाई जाने के फलस्वरूप अपने आप आ रहा था। अंग्रेजी भाषा के अध्ययन ने 
साहित्य के प्रति पढ़े लिखे लोगों में नई रुचियाँ विकसित कीं। बंगाली साहित्य का भी काफी 
प्रभाव इस समय तेलुगू साहित्य पर पड़ा। गद्य साहित्य अनेक रूपों में विकसित हुआ और 
कविता में गीत, प्रकृति का चित्रण करने वाली तथा राष्ट्रीय कवितायें बहुतायत से लिखी 
जाने लगीं। समाचार पत्रों और रेडियो ने भी इस नवीन शैली के विकास में पर्याप्त योगदान 
दिया। इस काल में त्रिपुथि, वेंकट तथा कवलू नाम के कबियों ने स्थान-स्थान पर जाकर 
अपनी उसी समय जन भाषा में रची कवितायें सुताकर जन रुचि को साहित्य की ओर 
आकर्षित. किया। विश्व नाथ सत्यनारायण ने गेय साहित्य का प्रचार कर तेलुगु कविता को एक 
' नई शैली दी। का 


इस आधुनिक काल में ही तेलुगु में बाल साहित्य का विकास हुआ । सन्‌ १८४७ में 
पेहू बाल शिक्षा' नामक एक पुस्तक छोटे ज्ञान कोष के रूप में प्रकाशित हुई थी। पर इसे बाल 
साहित्य की मौलिक पुस्तक कह सकना कठिन है। उन्नीसवीं शताब्दि के अन्त तक और कोई 
बाल साहित्य प्रकाशित नहीं मिलता । जनता में काशी मजिली की कहानियाँ,दीदी की कहानियाँ, 
बच्चों को सुलाने की लोरी, भात खिलाते समय चाँद को दिखाकर गाये जाने वाले गीत, और 
विनोद के लिए पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न प्रचलित मिलते थे जिनका संकलन श्री० बेट्रि 
प्रभाकर शास्त्री ने किया है। 


बीसवीं शताब्दि के प्रारम्भ से ही विद्वान शिक्षाविदों में कुछ इस प्रकार का वाद 
प्रचलित हुआ कि बच्चों को बोल-चाल की व्यवहारिक भाषा में ही पाठ पढ़ाना चाहिए । 


तेलुगू बाल साहित्य में बालगीत : २४७ 


इस वाद के प्रथम प्रचारक श्री जे० ए० एस०, पि० टि० श्री नियास आयंगर तथा गिड़गु 
राममूत्ति हैं। श्री० गुरजड्‌ आप्पाराव (१८६१-१९१६) इससे पूर्व से ही व्यवहारिक भाषा 
में साहित्य रचना कर रहे थे। सन्‌ १९०० के बाद के काल में श्री० गिड़गू्‌ सीतापति ने , 
सबसे पहिले छोटे-छोटे गीत रेलगाड़ी, तोते की शादी, चूहा बिल्ली आदि बच्चों के परिचित 
साधारण विषयों पर लिखकर विवेकवती” पत्रिका में सन्‌ १९०८-१० में प्रकाशित कराये । 
इसके उपरान्त वेगुजुक्क' नामक पत्रिका में भी उनके कुछ और गीत तथा सरल बालोपयोगी 
कहानियाँ प्रकाशित हुईं। उनकी यह रचनायें सरल भाषा में होने के कारण बच्चों में बहुत 
लोकप्रिय हुईं। सीतापति जी के यही गीत कुछ हेर-फेर करके वीरेज्झ लिगम जी की मविमिलन 
तथा लांगमैन की पाठबच्-पुस्तकों में प्रकाशित हुए। इस प्रकार श्री० गिडुगु सीतापति को ही 
तेलुग्‌ में बाल साहित्य का आदि कवि कहा जा सकता है। सन्‌ १९४८-४९ में उन्हें अपनी 
पुस्तक बालानन्द्म' पर तेलभू भाषा समिति द्वारा राजकीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उन्हें 
हम तेलुगू बाल साहित्य के पं० श्रीधर पाठक कह सकते हैं। 


व्यवहारिक भाषा में बच्चों के लिए साहित्य रचना करने के उपरियुकत प्रयत्नों के 
फलस्वरूप तेलग्‌ में अनेक लेखक और कवि बच्चों के लिए उपयुक्त साहित्य का सुजन करने 
'लगे। श्री की० झे० चिन्ता दीक्षितुलु ने विशेष रूप से बच्चों के लिए ही लिखने को अपना 
कार्य क्षेत्र बनाया। उन्होंने बच्चों के लिए उच्च कोटि की मनोरंजक कवितायें और कहानियाँ 
लिखी है। लक्क पिडतलु” नामक पुस्तक में उनके लिखे सुन्दर बालगीत संगृहीत हैं। और 
लीला सुन्दरी' 'सूरी सीति बेंकि' तथा सोने की चोरी आदि उनकी बालोपयोगी कहानियाँ 
इतनी रोचक हैं कि कोई बाल पाठक उन्हें पढ़कर आनन्दमग्न हुए बिना नहीं रह सकता। 
सन्‌ १९५४-५५ में उन्हें केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा तेलुगु बाल साहित्य पर पुरस्कार भी 
प्राप्त हुआ था। वेंकट पावंतीश्वर कवियों की बोम्मक रामायणम्‌*, बोम्मक भारतम्‌' आदि 
पुस्तक भी इसी काल में प्रकाशित हुईं जिन्हें बच्चों ने बड़ी रुचि से पढ़ा। 

तेलुगू बाल साहित्य के विकास में आल इंडिया रेडियो का योगदान भी विशेष महस्व- 
पूर्ण रहा है। सन्‌ १९४० में श्री न्‍्यायपति राघवराव तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कामेश्व- 
रम्भा ने मद्रास रेडियो से प्रसारित होने वाले बच्चों के कार्य-क्रम का संचालन कार्य प्रारम्भ 
किया। इन कार्य-क्रमों की श्रेष्ठाा और रोचकता के कारण बच्चों ने उन्हें बड़े ध्यान से 
सुनना प्रारम्भ किया। उस समय तक कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाओं में बच्चों के लिए 
कुछ पृष्ठ ही अलग निर्धारित होते थे । सन्‌ १९४० में तेलुगु की सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक 
पत्रिका भारती' में दो पृष्ठ बाल-साहित्य के लिए निर्धारित किये गए। पर बच्चों के लिए 
अलग से एक पत्रिका प्रकाशित करने का विचार सबसे पहिले श्री० राघव रावु तथा उनकी 
पत्नी के मन में आया। सन्‌ १९४५ में उन्होंने बाल' नामक एक बालोपयोगी पत्र का प्रका- 
शन प्रारम्भ किया। उसके बाद सन्‌ १९४८ से 'चन्दामामा' तथा बाल मित्र” आदि अनेक 
दूसरे बालोपयोगी पत्र भी तेलुगु भाषा में प्रकाशित होने लगे। इनमें से कुछ तो अब तक 
बराबर प्रकाशित होते चले आए हैं। 


केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रचलित पुरस्कार योजनाओं ने मी बाल-साहित्य 
के सुजन और वियारा में बहुत राहायता की। पाठशाणाओं में विशास जैरों कठित विषय भी 
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बहूची को सागंझाव के लिए कई कहानी लेखकों द्वारा सरल भाषा में लिखे जाकर पढ़ाये 
जाने लगे। इन लेखकों में श्री० बेमू राजु भानृमूत्ति, श्री० जि० वि० राममृत्ति, श्री० वसनन्‍्त 
राव वेंकट राव तथा श्री विस्सा अप्पा राबू प्रमुख हैं! 
बड़ों के साहित्य में जिय प्रकार श्री विश्वनाथ सत्यनारायण ने गेय साहित्य का प्रचार 
किया था उसी प्रकार बच्चों के साहित्य को भी गेय रूप देने की ओर कवियों की प्रवृत्ति 
हुई। रुबे श्री० डि० वि० कृष्ण शास्त्रि, दाशरवि, नारायण रेडिडी, श्री० रंजनि तथा नार्ल 
चिरंजीवि आदि कवियों ने बच्चों के लिए बहुत-सी गेय कवितायें लिखीं। बच्चों के लिए 
उपन्यास और नाटक लिखने वालों में सर्व श्री० चिन्ता दीक्षितुलु, सभारावि कोंडल रावु, 
कनक मेडल, श्रीवात्सव, श्रीमती राज्य लक्ष्मी, पिल्‍्ला, सुब्बा राजु शास्त्री, न्‍्यायपति राघव 
राबु, आलपतिं बेंकट सुब्बाराव, बेजडड सुब्बा रावु के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 
तेलुगू साहित्य में बाल-साहित्य के विकास को राजकीय पुरस्कार योजनाओं तथा आकाश 
वाणी से जो सहायता मिली उसके अतिरिक्त सन्‌ १९५६ में राजमहेन्द्री तथा १९५८ में 
_ हैदराबाद में आयोजित रचनाओं की स्थापना से भी बहुत सहायता मिली । इन रचनाओं में 
कुछ साहित्यकारों को डा० सीतापति से भी शिक्षा विलवाई गई थी। इन शिक्षा प्राप्त करने 
वाले साहित्यकार, में सर्व श्री० वि० वि० नरसिहा रावु, कवि रावु, आचंट लक्ष्मा रावु तथा 
उत्पल सत्य नारण्थावाय विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई ने राजकीय पुरस्कार भी प्राप्त 
किये हैं। 
तेलगु के 5ठुत से पुराने बालगीत ऐसे हैं जिनमें घरेलू चिकित्सा के उपाय बताये 
गए हैं। इस दृष्टि से वह बच्चों से अधिक बड़ों के लिए उपयोगी हैं। पद्य में वैद्यक ग्रन्थ 
लिखने की परिपाटों हमें संस्कृत साहित्य में मिलती है। चरक ने अपना सारा ग्रंथ पद्यबद्ध 
इलोकों के रूप में जिला था। तेलुगु में घरेलू चिकित्सा सम्बन्धी बातें कविता में लिखने के 
लिए प्रेरणा उसी संस्कृत साहित्य की परम्परा का प्रभाव कहा जा सकता है। उदाहरण के 
लिए हम यहाँ ऐसे दो गीत प्रस्तुत करते हैं--- 
ओप्पुल कुपा--वस्यारि भागा 
सिमस. पप्पु--मेंति  पिंडि 
तादि बेल्लं--तब्बेड. बथ्थी 
गप्पेड ति --कुक्तकुबताडी 
नडुशू गदटी--नामाठ बढ़्ढी। 
(है सौंदये राशि--हे विलासिनी ! माषों का दाल, मेथी का आटा, ताड़ का गुड़, 


इसी प्रकार एक दूसरा गीत है-- 
काहल गज्जि--कंका लम्स 
वेगू. चुबक--वेलग भोग्ग 
सोग्ग काददु--सोदुग नर 
तनोरू. काबु--निम्मल बाय 
वाय काबु--गुस्मिडि पंडु 
पंड. कादु--पापड मौंस 
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मींस काबु--मिरियाकक्‍्तम पोतु ? 
पोतु फादु--बोम्मल . सेदिट 
सेट्ट कादु--मंति गंधपु चक्‍क 
लिगयु तिदुकु--पंदे मात्म पडकु 
काकतु पंडिनददु--कडकु तीसि पेदटु। । 
(पैरों में खुजली का रोग लगे तो सबेरे उठकर कपित्थ की कली लग।ओ। बह 
कली न मिले तो पलाश का पानी। वह पानी नहीं, तो नींबू का रस । बह रस नहीं, 
तो वायंट' नामक भाजी। भाजी नहीं, तो कोई पौधा। कोई पौधा नहीं तो काली - 
मिर्च का चिलका। चिलका नहीं तो सिंहुह का पेड़। पेड़ नहीं, तो चन्दत का शकल। 
रे छोटे बच्चे फिर खेल में मत गिरो। पैर चंगा हो गया, उसे हटाओ |) 
इन पद्मों से थोड़ा ज्ञान वद्धत अवश्य होता है। पर बच्चों की भावनाओं और 
कल्पताओं का उनमें सर्वथा अभाव मालूम होता है इसलिए उन्हें श्रेष्ठ बालगीतों की श्रेणी 
में नहीं लिया जा सकता। 
पर तेलुगू भाषा में ऐसे भी गीत हैं जो बच्चों के लिए ब?) सरल स्वाभाविक ढंग 
से सुन्दर रूप में लिखेगए हैं। यह गीत बच्चे प्रायः खेल-खेल में गाया करते हैं-- 
कोंड मीद वेंडि गिन्ने 
कोब्किरायि काल विरिणे 
दावि के मंदु 
वेषाक चेददु--वेल्लुविक गडड 
न्‌नस्म बोडड--न्‌ टोकक्‍कधास। . 
(जो पहाड़ पर चाँदी के बत्तन-सा उस बगुले का पैर टूटा, उसका वच्रा इलाज 
है ? नीम के पत्ते, लहसुन का कंद तेल में घोलकर एक सौ एक बार रगटो ) 
इसमें पहाड़ के ऊपर चाँदी के बतेन और बगुले का पैर टूटने की जो कल्पना है त्रह् बच्चों 
को बहुत मनोरंजक लगती है। बच्चों को खेल में प्रमाद वश उंगलियों की हडियाँ टण़ जाने 
का भय सदा बना रहता है। अतएवं उसकी चिकित्सा के विषय में जानकर वह पसन्न ही 
होंगे। रे 
पोडुपु कयल्‌ अर्थात्‌ चमत्कारपूर्ण प्रब्नोत्तर की शैली पर लिखे गए पद्म भी तेनग 
के बाल साहित्य की अपनी एक अलग विशेषता है। बच्चे उन्हें बहुत रुचि और उत्साह से 
गाते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ दो पद्म प्रस्तुत करते हैं-- 
तोक लेनि पिटट तो मे आमण वेल्लिंदि-.-उत्तरस 
(बिना पूंछ के चिड़िया नब्बे योजन गई-...चिट॒टी ) 
तंडि गर-गर तल्लि पोचु--विडल रत्न 
साणिक्यालूु मन मलु बोस्सरालु5 पनस पंड 
(बाप तो केंटीला होता है, माँ तो घास की तरह होती है बच्चे रत्न जैसे में । पोते पत्थर 
हैं-कटहल) । इस प्रकार के पद्यों में कौतूहल और जिज्ञाया को बढ़ाने साली बोलें रहते के 
कारण वह बच्चों का पर्याप्त मनोरंजन करते हैं। यह पश हिन्दी ॥| परेलियों की तरह हैं 
जो बच्चे घर-घर कह कर बुझ्ाते हैं। जैरे--- 
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हरो थी मन भरी थी हजार मोती जड़ी थी। 
राजा जो के बाग से दुशाला ओढ़े खड़ी थी।॥। 
(मुट्टा) 
जिस प्रकार पहेली कह चुकने के बाद जब उसका उत्तर बच्चों को ज्ञात होता है तो उन्हें 
ऐसा आनन्द आता है मानों कहीं छिपा हुआ खजाना मिल गया इसी प्रकार तेलुगु भाषा- 
भाषी बालक पोडुपु कयलु' पद्यों का उत्तर जानकर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। 
आस्थ्र' वाक्ममय में शतक साहित्य का भी एक विशेष स्थान प्राचीन काल से रहा 
है। पन्द्रहवीं शताब्दि में वेमंन कवि के समय से बराबर तेलुगू भाषा में शतक लिखे जाते 
रहे हैं। शतक का अर्थ सौ पदों का संग्रह होता है। इन शतकों में अधिकतर भक्ति भाव से 
भरे हुए पद मिलते हैं। पर उनमें से कुछ में सदाचरण और दर्शन विषयक बातें भी कही 
गई हैं। इसलिए वह भी बालोपयोगी साहित्य की श्रेणी में लिए जाते रहे हैं। हिन्दी में 
जो स्थान रहीम और वृन्द इत्यादि कवियों के नीतिपरक दोहों का रहा है वही तेलुगु में इन 
पदों का रहा है। तेलुगू बाल साहित्य के क्षेत्र में सुमति शतक, वेमनशतक, कुमारी शतक, 
कृष्ण शतक और दाशरथि शतक उल्लेखनीय हैं। उदाहरण के लिए सुमति और वेमन शतक 
से एक-एक उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 
- उपकीरिकि उपकारमु 
विपरोतुम्‌ कादुध्लैथ विवरि पस्मा 
अपकारिकि उपकारस्‌ 
नपसेन्नक चेयू बाड़ नप॑रि सुमती । 


5 ० 


(उपकारी की उपकृति करना कोई ऊँची बात- नहीं। अपकारी की उपकृति करना 
सुमति की कही नीति यही।) 
वेमन शतक का एक यद्य है-- 
चंपदगिन बदिट हत्र॒वु तन बैल 
चिक्केस नि कौड चैयरादु 
पोसग मेक्तुचेलि पोम्मनूठे चावु 
विश्वदासि राम विनर बेस । 
(वध्य शत्रु यदि हाथ लगे तो 
उसकी न करो हानि कभी । 
करो भलाई वही मरण है 
वेमन की यह सुर्वे सभी |) 
इस प्रकार के पदों से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। नीति ज्ञान की बातें भी वह सीख 
जाते हैं। पर उनसे बच्चों का वास्तव में मनोरंजन भी होता है यह कहना कठिन है। 
इस दृष्टि से इन्हें भी निम्न कोटि के बाल साहित्य में ही रक्खा जा सकता है। 


तेलुगू बालगीत साहित्य में कुछ ऐसी पद्य कथाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया 
है जो प्राचीन ग्रंथों से ली गई हैं। वम्मेर पोतन्ना कवि कृत भागवत में से लेकर रची गईं 
प्रक्माद मरित, गजेन्द्र गोद, रपितणी कल्याण, क्रष्ण सीख आदि की पद्म कथायें बालकों 
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की पाद्स पुस्तकों में पढ़ाई जाती रही हैं। हिन्दी में इसी प्रकार सूरसागर जौर रामचरित 
मानेस के अंश पढ़ाये जाते रहे हैं। प्रह्माद बरित का थोटा सा अंश उदाहरण के लिए यहाँ 
प्रस्तुत है-- 
तनयंदु नजिल भूत मलंदु नोक भंगि 
समहित त्वंबुन जरुगु बाड़ 
पेहक वोड गदन्न भृत्युनि कैयडि 
चैरि नमस्कृतुक्त चेयू वाडु। 
कन्नु दोयिकि अन्यकान्तकतुडडंबन ह 
सात भावस्‌ चेसि मरतु वाड। 
तल्लि बंड्र क्त भंगि धर्म बत्सलतनु 
दोनुल गाव चितिचु बाडु । 
सखुल चंदु सोदरस्थिति जरुपु वाडु 
लीक्तक्तदुन्‌ बोंकुक्तु क्तेति बाडु। 
देवतसुक्तंच्‌ गुरुवुल दक्‍तचु बाड़ 
ललित मभर्यादु्डन प्रह्तमादुडघिप ॥ 
संस्क्ृत कालिज कोव्बुर के प्रिंसिपल श्री० के० बी० एन० आप्पा राव का किया हुआ इसका 
हिन्दी अनुवाद निम्नलिखित है--- 
अपने को जो हित है, सबका 
हित भी वही समझता है। 
बड़े जनों के पास भृत्यवत्‌ 
दोनों हाथ जोड़ता है॥ 
परनारी को देख सामने 
सातू भाव ले फिरता है। 
माता और पिता-प्ता दीनों 
के प्रति वत्सछ रहता है॥ 
सित्रों से भाई के नाते 
अकलृष प्रेम निभाता है॥ 
अपने गुरु को देव समझ कर 
| नित प्रति पूजा करता है। 
खेलों में भी झूठी बातें, 
कभी नहीं जो कहता है। 
ऐसा जो मर्यादा जोभित 
वह प्रह्लाद कहाता है॥ 
पर तेलुगु के आधुनिक वाल साहित्य में जो बालगीत बड़ों के साहित्य में बिष्षताथ 


सत्यनारायण, श्री श्री, नादुग सुब्बाराय आदि कवियों के गेय गीतों की ऐली से प्रभावित 
और प्रेरिस होकर लिखे गये हैंयह वास्तव में ऐसे श्रेष्ण बालगीत है जिन्हें किसी भी पूशरी 
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मारती। भोष। क क्ष्ट्वभ बालगीतों के समकक्ष रक्खा जा संकता है। वह विशेष रूप से 
बच्चों का मनरंजन करने के लिए ही लिखे गये हैं। और उनमें बच्चों की मनोभावनाएँ 
- बड़े ही सुन्दर ओर स्वाभाविक ढंग से व्यक्त हुई हैं। तेलुगु के गेय साहित्य की विशेषता 
ही यह है कि उसमें हृदय की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति और गीतात्मकता पहिले की वर्णे- 
नात्मक या इतिवृत्तात्मक कविताओं से अधिक सुन्दर रूप में विद्यमान है। ध्वनि गति लय 
और स्बरों में वह पहिले की अपेक्षा कहीं अधिक मधुर हैं। . 
आधुनिक शैली के बालगीतकारों में श्री वि० बि० नरसिहाराव सबसे अधिक प्रसिद्ध 
हैं। उवका निव्नलिखित बालगरीत तेलुगु भाषा-भाषी क्षेत्रों के बच्चों को बहुत अधिक प्रिय 
है। इसका शीर्षक है 'बडि बंदिखाना' (पाठशाला जेल है )-- 
बडिकि पोनु बाब नेन्‌ 
बंदिखान नर्जिंगान 
बडि पेरंटेने चालु 
बंड वारु ना नरालु। 
कामि ताल चि५पि पेह 
गालि पडगलु पडवलु 
कददु कोंदु आड़ कोंडु . 
कडु संतोष मुग नुदु॥ 

(पाठशाला को नहीं जाऊँगा मैं। जेल ही है सचमुच | पाठशाला का नाम सुनते 
ही मेरी नर्से चेष्टाहीन होने लगती हैं।कागजों को फाड़ कर मैं बड़े-बड़े पतंग और 
नाच बना बना कर खेलूगा। बहुत आनन्द से रहूँगा ।) 

इस बालगीत को पढ़ने से बच्चों को प्रसन्नता तो होती ही है साथ ही आप से आप उनके 
मन में यह माव जागृत होता है कि वह पाठशाला के नाम से काँपने वाले बच्चे न बनकर 
ऐसे बच्चे बने जो खुशी-खुशी पाठशाला जाते हैं। ह 
श्री० नरसिहाराव जी का एक दूसरा गीत भी बच्चों को बहुत पसन्द है। इसका 

शीर्षक है 'मल्लि बाबु अल्लरि' (नटखट मल्लि बाबू) 

मल्लि बाबु अल्लरिनी 

साटल्लो ब्रांचट 

अक्तबि काँदु अंतुलेनि 

अद्भुत मदि काबंद। 

पलका वलय॑ असलबि 

पनिकि राबु तन कट. 

चिन्न वाडु अगिना सरे 
 पेन्ने कावालद । 

करोत्त बड़ छेवरना 

कोनुक्कुंटे चालुनिड 

तनकु कूड कावालनि 

तबगु छाडड हूंठ जेय । 


तैलुगु बाल साहितय में बाजगीत : ९५॥ 


(मल्लि बाबू की नटखटी बात लिखना कठिन है। वयाँकि बह अपार है और 
अद्भुत हैं। लिखने की तख्ती और शलाका उर्दू लिखने में काम नहीं आ राकतीं बह 
नटखटी की बातें छोटी हैं पर उन्हें लिखने को पूरा बड़ा कलम हो बाहिए। कोई नंगे 
कपड़े खरीद ले तो वह झटपट झगड़ा करता है और जिद करके कहता है मुझे भी' 
बसा ही कपड़ा चाहिए ।) 

बच्चों की स्वभाव से ही प्रवृत्ति होती है कि वह बड़ों का अनुकरण करते हैं। वह बड़ों को 
कलम से कागज पर लिखते हुए देखते हैं तो वह पेंसिल से स्‍लेट पर लिखना किस प्रकार 
पसन्द कर सकते हैं। वह जो अच्छी वस्तु किसी के पास देखते हैं वैसी ही स्वयं भी लेना 
चाहते हैं और न मिलने पर उसे पाने के लिए हठ करते हैं। अनुकरण की इस प्रवृत्ति से 
बच्चों को अपने विकास में बहुत सहायता मिलती है इसलिए अनुकरण करते समय हट करने 
वाले बच्चों को बड़े लोग नटखट भले ही कह लें पर वह वास्तव में विकासोन्मुख और होनहार 
बच्चे होते हैं। श्री० नरसिहा राव की उपरियुक्त कविता में यही सब भाव बहुत ही सुन्दर 
रूप में व्यक्त किये गए हैं। 
बालोपयोगी लोक साहित्य की दृष्टि से भी तेलुगु भाषा किसी दूसरी भाषा से कम समृद्ध 

नहीं है। उसके लोक गीत साहित्य में बहुत-सी अत्यन्त मधुर और मावपूर्ण लोरियाँ मिलती 
हैं। आंध्र प्रदेश में लोरी को जौल पाटा” कहते हैं। यह लोरियाँ जनता में प्राचीन काल से 
प्रचलित चली आई हैं। आंध्र प्रदेश के गाँवों में कच्ची मिट्टी के बने और ताड़ वृक्षों के सूखे 
पत्तों के छप्परों से छाये हुए घर बड़े सुन्दर लगते हैं। उनमें रहने वाली स्त्रियाँ उन्हें नित्य 
लीप-पोत कर साफ ही नहीं करतीं आँगन को अल्पना और दीवारों को चित्रों से सुसज्जित 
भी करती हैं। अपने पूरे परिवार और विशेष रूप से अपने बच्चों के प्रति उनके मन में बड़ी 
ममता होती है। चन्द्रमा को हिन्दी भाषा की तरह तेलुगु में भी मामा कहकर सम्बोधित 
किया जाता है। आंध्रप्रदेश की एक माँ एक लोरी में चन्द्रमा को बुलाते हुए कहती है-- 

चन्दा मामा रांवे | 

जाविल्लि राबे 

कण्ड कि रावे 

कोटि पूल तेबे 

बंडि सोदा रवे 

वत्ति पुलू तेवे 

(है चन्दा मामा आजा, गाड़ी पर चढ़ कर आ। झूला लेकर आ। पीले-पीले 

फूल देकर चला-जा।) - 
कोई माँ कितनी ही गरीब क्‍यों न हो अपने पुत्र को किसी राजकुमार से कम नहीं 
समझती । वह जानती है कि राजकुमारों को बहुत प्यार किया जाता है। इसीलिए आंध्र 
प्रदेश की माँ अपने पुत्र में राजकुमार की कल्पना करते हुए कहती है-- 
अरि मुंवारा डेराले बरीबी 
उत्तमा विरवला राजवा रम्मा 
उरि मुंवारा डेराले माँबी 
उत्तममा बिशवला राजुमा अव्याई । 
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(बस्ती के सामने यह तंबू किसके हैं। उत्तम गुगों वाला वह राजपुत्र कौन है ? 
बस्ती के सामने वह हमारे खेमे हैं। उत्तम गुणों वाला राजपुत्र हमारा शिशु है।) 
इस लोरी के शब्द-शब्द से बच्चे के प्रति होने वाली माँ की ममता फूटी पड़ती है। 

आंध्र प्रदेश की एक और लोरी का भाव अत्यन्त मधुर है। सब जानते हैं कि दीपक 
और चन्द्रमा प्रकाश देते हैं। पर जब तक आँखों में ज्योति न हो मनुष्य के लिए प्रकाश 
अंधकार के समान ही होता है। इसी भाव को इस लोरी में व्यक्त किया गया है-- 
इत्‌ तन्ना दीपम्नु इछ छल्‍ला वेलूग 
ईल्वर डो चन्दा सासा जग सकता बेरूगु । 
माड़ता दोपस्मु जग मलला बेलगु 
इत तन्‍ता सा अब्बाई सा कड़ला बेलूगु। 

(छोटा सा दीपक सारे घर को प्रकाशित कर देता है। चन्दा मामा सारे जगत 
को प्रकाशित कर देता है। छोठा-सा दीपक सारे राजमहल को प्रकाशित कर देता 
है। छोटा-सा बच्चा मेरी आँखों को प्रकाशित कर देता है ।) 

इस प्रकार देखने से ज्ञात होता है कि तेलुगु का बाल साहित्य परम्परा से समृद्ध 
भौर विकास के प्रयत्नों से प्रगतिशील साहित्य है। तेलुगु भाषा के अनेक नये-नये लेखक उसे 
अपनी प्रतिभा के वरदान से समृद्ध कर रहे हैं। और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है । 
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अन्य अनेक भारतीय भाषाओं की भाँति गूजराती भाषा में भी बाल साहित्य का 
इतिहास बहुत पुराना नहीं है। पिछले ६०-७० वर्षो से ही गृजराती विद्वान्‌ विचारकों का 
ध्यान साहित्य के इस उपेक्षित अंग की ओर आकर्षित हुआ। और गुजराती में अधिकांश बाल 
साहित्य महात्मा. गांधी के असहयोग आल्दोलन के पश्चात्‌ से ही लिखा गया है। इससे पूर्ष 
गुजरात में केवल कंठस्थ बाल साहित्य का प्रचार था। नरसी मेहता, मीरा, दलपत आदि 
कवियों की कुछ ऐसी कवितायें जो सरल भाषा में होने के कारण बड़ों के साथ-साथ बच्चों 
की भी समझ में आ सकती थीं उन्हें याद करा दी जाती थीं और उन्हें ही वह अपना साहित्य 
समझ लेते थे। मुहल्ले के बड़े-बूढ़े प्राय: बच्चों को इकट्ठा करके बैठ जाते और उन्हें रामायण, 
महाभारत या गागरिया भट्ट की कथायें सुनाया करते थे। बच्चों को बह सुनते-सुनते याव 
हो जाती थीं और उनसे ही वह अपना मनोरंजन कर लिग्रा करते थे। उस समय के कंठरथ 
बाल साहित्य की एक छोटी-सी कहानी आज भी गुजरात के छोटे बच्चों का कंठहार बसी 
हुई है वह इस प्रकार है--एक था चिरौटा। एक थी चिड़िया। चिरौटा लाता था चाबल 
का दाना। चिड़िया लाती थी दाल का दाना। चिरौटा और चिड़िया खिचड़ी बनाते थे। 
खूब खाते-पीते और मजा करते थे ।” इस छोटी-सी कहानी में बच्चों की कल्पना को उम्ार 
कर उनका मनोरंजन करने के लिए सभी मनोवैज्ञानिक तत्व विद्यमान हैं। इसे सुनकर उनके 
मानस पटल पर उनके अपने स्नेह सौहाईपूर्ण पारिवारिक जीवन का एक चित्र-सा अंकित 
हो जाता है। और उसे वह एक आदर्श के रूप में अपने जीवन में भी ढाल सकते हैं। 


अब से लगभग ६५ वर्ष पूर्व गुजराती के एक सुप्रसिद्ध लेखक तथा संस्कृत के विद्वान 
श्री मणि शंकर भट्ट ने अपनी पुस्तक “शिक्षणन्नो इतिहास” में लिखा था-- हमें अपने बच्चों 
के लिए जीवन और साहित्य की व्यवस्था करना चाहिए ।” उन्होंने सर्वप्रथम साहित्यकारों 
और शिक्षकों का ध्यान बच्चों की ओर आकर्षित किया और तभी से गृजराती लेखकों और 
कवियों की रुचि बाल साहित्य के लेखन और प्रकाशन की ओर जागृत होने लगी। संसार 
के प्रायः सभी साहित्यों में पद्य पहिले लिखा गया गद्य बाद में। पर गुजराती बाल साहित्य 
इसका अपवाद है। वहाँ १८९५ में सबसे पहिले सूरत के सुप्रसिद्ध पत्रकार इच्छाराम सूर्य राम 
देसाई ने “बालकोनों आनन्द” नाम से बालोपयोगी वार्त्ताओं के दो संग्रह प्रकाशित फिये। 
इत वार्त्ताओं की लेखन शैली प्राचीन होते हुए भी कम रोचक नहीं है। ओर वह पुस्तकें सचित्र 
होने के कारण आज तक बालकों में प्रचलित हैं। इसके पश्चात्‌ 'ईसप नीति” नामक कथाओं 
ने जिनमें अधिकतर जानवरों की कथायें हैं, बालकों का पर्याप्त मनोरंजन और शात्र बद्धेंत 
किया। | 


१९१४ में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत में लौटफर आगे थे और अभहमबाबाद 
को ही उर्हींने अपने कार्य कलाप का कद बगाया। गधी जी के विचारों और जीपतलाइशोँ 
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ने समस्त गुजरात के जीवन और मनुष्यों के विचारों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपनी 
: हिन्द स्वराज्य', आत्म कथा', “दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह” आदि पुस्तकें गुजराती में ही 
लिखी थीं। और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करके वहाँ के सांस्कृतिक जीवन में अभूत- 
पूर्व परिवर्तन ला दिया था। समस्त देश के साथ-साथ उसी समय से गुजरात में राष्ट्रीय पुनु- 
र॒त्थान हुआ। गुजराती साहित्य में भी चेतना की. एक नई लहर दौड़ गई। लोगों का ध्यान 
जातीय जीवन और साहित्य के विभिन्न अंगों के विकास की ओर गया। उन्हीं में से बाल 
साहित्य के समुचित विकास की ओर भी लेखकों और कवियों का ध्यान जाना नितान्‍्त स्वा- 
भाविक था। हंसा ब्हेन मेहता ने उसी समय में “बाल वार्ता विधि” नामक पुस्तक लिखी। 
बह बच्चों के मनोभावों के अनुसार उनके मन को प्रिय लगने वाली सरल भाषा शैली में इस 
प्रकार से लिखीं गई है कि बच्चे उसे पढ़कर बहुत प्रसन्न होते हैं। गुजराती बाल साहित्य 
में यह पुस्तक एक प्रकाश स्तम्भ का काम करती है। उसने अनेक लेखकों के लिए पथ प्रदर्शन 
का काम किया। उसके उपरान्त बागड़ पटेल, सुमति पटेल, जीठू भाई, चन्द्र शंकर, गीजु 
भाई आदि अनेक लेखकों ने बाल साहित्य के रिकत भंडार को सुन्दर-सुन्दर सरस बाल वार्त्ताओं 
से भर दिया। दक्षिण मन्दिर, नव जीवन, सौराष्ट्र कार्यालय, कुमार कार्यालय, आदि प्रकाशन 
संस्थाओं द्वारा प्रकाशित बाल वार्त्तावली, सिंह वाद सेठ, कुमार वीर सेन, देवकथाओं, 
भेरू, एक आना बाल साहित्य माला, प्रभु ना पैगंर. नीलम, चेतन्ना फुबारा, मधोन्‌ू बन, 
बर्फी पूरी, सोना कुमारी, करीना भरिया, म्याऊँ इत्यादि कथा कहानियों की अनेक पुस्तकों 
ने प्रकाशित हो होकर बच्चों का खूब मनोरंजन किया। | 


गुजरात में राष्ट्रीय पुनुरुत्थात के उस युग में श्री गीजुभाई ने बाल साहित्य के सृजन 
और विकास में सबसे अधिक योग दान दिया है । उन्हें आधुनिक गृजराती बाल साहित्य 
का ब्रह्मा या पिता कहा जाता है। बाल मानस के प्रमुख ज्ञाता, बाल साहित्य में गद्य को एक 
नई शैली देने वाले, बाल शिक्षा के क्षेत्र में नये सिद्धान्तों को देने वाले, बाल जीवन को एक 
अद्भुत अपूर्व चेतना और वेग देने वाले और दक्षिण मूर्ति मन्दिर की आत्मा के रूप में उनको 
गुजरात में छोटे-बड़े सभी लोग जानते हैं। बाल साहित्य का अन्तरग जितना सुन्दर हो 
उतना ही सुन्दर उसका बहिरंग बनाने में उनके प्रयत्न सर्वथा सराहनीय हैं। दक्षिण मूर्ति 


बाल प्रकाशन मन्दिर द्वारा सैकड़ों बालोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित करके उन्होंने बाल साहित्य * 


की अपूर्व सेवा की है। उनकी वार्त्तायें ऐसी सरस मधुर और रोचक शैली में लिखी हुई हो 
हैं कि बालक उन्हें एक बार प्रारम्भ करके पूरा पढ़े बिना नहीं छोड़ते। पाँच भागों में लिखी 
उनकी “बाल वार्त्ता” पुस्तक गुजरात में बहुत प्रसिद्ध हुईं। उनकी छागड़ का प्याला' एक 
कुत्र्‌ भस्सू” (एक कुत्ता भूंसा) मारो कार कून' (मेरा बाबू) भाई साब', 'काईं बहादुर 
भोड़ोभट्ट' आदि कहानियों की पुस्तकें भी बच्चों का मनोरंजन करने के साथ-सथ उनकी 
बुद्धि को विकसित करने वाली हैं। अपनी इन छोटी-छीटी रोचक वार्त्ताओं का द्वारा श्री 
गीजू भाई ने गुजरात के बाल हृदय में एक शाइवत स्थान बना लिया। पर उनकी इन पुस्तकों 
में एक यह दोष भी है कि उनकी भाषा में काठियावाड़ी शब्दों का प्रयोग बहुतायत से हुआ 
है। आधुनिक गुजराती साहित्य के पारखी विद्वानों और रस मर्मज्ञों को यह बात खटकना 
नितन्‍्त रवाभाविक है। उनका कहना है कि गीजूमाई जैसे विद्वान, विश्वारक्त और समझ- 
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दार लेखक को यह काठियावाड़ी प्रयोग शोभा नहीं देता क्योंकि यह जितने काठियाबार के 
हैं उतने ही समस्त गुजरात के। ह 

गीजुभाई के बहुत से अनुयायी भी गुजरात में हुए जिन्होंने उनके बताये हुए मार्षे 
पर चलकर बाल साहित्य के विकास में बहुत योगदान दिया। उनमें श्री कृष्ण लाल श्रीधराणी 
तथा श्री नानूभाई भट्ट प्रमुख हैं। गीजू भाई के साथ-साथ गुजराती के अन्य अनेक लेखकों 
ने बाल साहित्य को समृद्ध बनारे के लिए बहुत कार्य किया है। उन लेखकों में सर्वश्री रमण 
लाल एन० शाह, नटवर लाल वीमा वाला, नागर दास पटेल, रमण लाल सोनी, भीरण 
लाल तोकारोही शाह, जय भिक्‍्खु आदि के नाम अग्रगण्य हैं । 

गीजूमाई के बाद की गुजराती बाल साहित्य की वार्ताओं में विस्तार को कम करने 
की प्रवृत्ति विशेष रूप से देखने को मिलती है। वह पढ़ने में सरल, शीघ्र अर्थंगम्य और 
बच्चों के मन पर सीधा प्रभाव डालने वाली होती हैं। श्री रमण भाई की “हास्य मन्दिर” 
तथा श्री किशोर वकील की उधाड़, माथू” पुस्तकों की बात्तायें इसी आधुनिक शैली में लिखी 
हुई हैं। उन्हें पढ़ने वाले बच्चे हंसते-हंसते लोद-पोट हो जाते हैं । 

गुजराती बाल साहित्य में परियों की कहानियाँ भी बहुत लिखी गई हैं। और अब 

दिन प्रतिदिन के जीवन से सम्बन्धित कथायें तथा जलचर, थलचर प्राणी जीवन की कथायें 
भी लिखी जाने लगी हैं । 

बच्चों के लिए लिखित उपयुक्त कविताओं की पुस्तकों की गुजराती बाल साहित्य 
में अब भी उतनी अधिकता नहीं है जितनी हिन्दी या बंगाली साहित्य में है। प्राचीन काल 
से नरसी मेहता और मीरा के भजन बच्चों की जिह्ला पर रमते आये थे। नरसी मेहता 
का महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध किया हुआ भजन--“वैष्णव जन तो तेने कहिए जे. पीर 
पराई जा रे” तो आज भी घर-घर गुजराती बच्चों की जबान पर चढ़ा रहता है । नरमद 
की कविताओं में से भी बहुत-सी सरल भावपूर्ण कवितायें गुजरात के बच्चों में. साहित्यिक 
तृष्णा की तृप्ति करती रही हैं। नवल राम की गरबावली' पुस्तक स्कूलों में पाठथ पुस्तक 
की तरह चलती रही है और उसके गरबा (वह गीत जो गुजरात के सुप्रसिद्ध लोक नृत्य 
गरबा के साथ गाये जाते हैं) समारोहों में गाये जाने के कारण इतने प्रसिद्ध हो गये हैं कि 
बच्चे उन्हें अपने ही गीत समझने लगें। सरल बालोपयोगी भाषा शैली में लिखी गई दलपत 
कवि की भी. बहुत-सी कवितायें ऐसी हैं जिन्हें बच्चों ने अपना साहित्य समझ कर अपना 
लिया था। पर बाल स्वभाव को ध्यान में रखकर विशेष रूप से बच्चों के लिए लिखी जाने 
वाली कवितायें गुजराती बाल साहित्य में नहीं लिखी गई थीं। इस दिशा में किया हुआ 
सबसे पहिला प्रयास हमें श्री० हिम्मत लाल अंजारिया का मिलता है। उन्होंने सन्‌ १९१४-- 
१५ में विशेष रूप से बाल स्वभाव को ध्यान में रखते हुए एक संग्रह “मधु विन्दु” के नाम 
से प्रकाशित किया था। उस समय के बच्चों के लिए वह बहुत उपयोगी और प्रिय सिद्ध 
हुआ। उसकी छपाई कलात्मक और मोटे टाइप में होने के कारण वह देखने में भी अध्यम्त 
आकर्षक पुस्तक थी। असहयोग आन्दोलन के दिनों में सन्‌ १९२१ में श्री जुगतराम वे से 
गुजरात विद्यापीठ की ओर से “चरणी बोर” और “रायण” नाम से दो काथ्य संग्रह प्रकाशित 
कराये। इन संग्रहों में मीरा बाई, एयामल भट्ट, संवल राम, खबरदार आदि कब्ियों की 
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ऐसी सरल भाव बोध गम्य कवितायें चुनकर संगृहीत की गईं थीं जो विशेष रूप से बच्चों 
के लिए न लिखी होने पर भी उनके लिए उपयोगी हो सकती थीं। पर इन पुस्तकों से गुजराती 
बाल साहित्य का कोई अभाव दूर नहीं हो सकता था। बच्चों को कोई कविता बिना अर्थ 
समझे हुए पहिले रटा दी जाये और उसके बाद उन्हें उसका अर्थ बताया जाये--यह शिक्षा 
शास्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है। उन्हें पढ़ने या याद करने के लिए वही कवितायें देना चाहिए 
जिनका भाव उनकी समझ में आता चले। “रायण' के प्रकाशन से पूवे अकाल के समय में 
श्री कल्याण जी विट्ठल भाई की एक पुस्तक बाल प्रार्थना” भी प्रकाशित हो चुकी थी । और 
उसकी कवितायें भी बच्चों को रटाकर याद कराई जाती थीं। पर वास्तव में इस प्रकार की 
रचनाओं से न तो बच्चों का मनोरंजन ही होता था और न उन्हें बाल साहित्य ही कहा 
जा सकता है। श्री चन्दू लाल दवे तथा श्री गोविन्द राम के बाल मजन संग्रह' भी बाल 
प्रार्थना' की तरह ही बाल साहित्य की कोटि में न आ सकने वाले संग्रह थे। किन्तु श्री धिमुवन 
गौरीशंकर व्यास ने अपनी “नवागीतों” नामक कवितां पुस्तक बाल गुजरात के चरणों में 
अपित करके साहित्य की जो अमूल्य सेवा की वह गुजाराती बाल साहित्य के इतिहास में 
चिरस्मरणीय रहेगी। नवागीतों' के बालगीत अत्यन्त सरस, विविधता पूर्ण और बच्चों के 
मन को प्रसन्न करके पल भर में उन्हें याद हो जाने वाले हैं। उनके ट्रेननूँ' तथा गोरो' काव्य 
भी इतने भाव भरे और बालोचित हैं कि बाल समाज ने उन्हें बहुत पसन्द किया। बच्चों 
की स्वाभाविक मनोवृत्तियों को पहचान कर उनकी भावनाओं के अनुरूप विषयों पर उनकी 
ही जैसी सरल भाषा में लिखने के कारण उनकी कवितायें बहुत॑ प्रसिद्ध हुईं और वह गुजरात 
में बच्चों के प्रिय कवि माने जाते हैं। गुजराती बालगीत साहित्य के इतिहास में व्यास जी 
के “नवागीतों” का प्रमुख स्थान है। 


श्री० गीजु भाई ने बाल लोक गीत संग्रह के दो भागों में १०० से अधिक छोटे- 
छोटे घरेलू विषयों पर लिखे बालगीत संग्रहीत करके बाल साहित्य के भंडार को भरा है। 
उनमें से अनेक गीत गूजरात के लोक जीवन का दिग्द्शन कराकर बच्चों के मन में अपने 
देश की भूमि और उसके जीवन के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाले हैं। गृजर्त के फूल फचे, 
पक्षी, वायु, वात्रावरण और पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित विषयों पर बड़े सुन्दर गौत 
उनमें दिए हुए हैं। पर जन भाषा में प्रान्तीय शब्दों का प्रयोग उनमें बहुतायत से हुआ है। 
उन्हें पढ़कर प्राय: बच्चे शुद्ध गुजराती और प्रान्तीय गुजराती के भ्रम में पड़कर रह जाते 
हैं। शुद्ध साहित्यिक गुजराती भाषा के प्रेमी पाठकों को यह बात अखरने वाली लगती है। 


गीजूमाई के बाद गुजराती बाल साहित्य के कवियों में श्री० झवेर चन्द मेघाणी का 
प्रमुख स्थान है। उनकी पुस्तक वेणी ना फुल' में कितनी ही सरल स्वाभाविक और प्रेरक 
कवितायें बच्चों के लिए संकलित हैं। वह बच्चों की कल्पना के लिए नये क्षितिजों का विस्तार 
करती हैं। और एक ही बार पढ़ने या सुनने से उन्हें तुरन्त याद हो जाती हैं। उनकी छोटी- 
छोटी पंक्तियाँ वह खेल-कूद में उछल-उछल कर गाने दुहराने लगते हैं। किन्तु यह सरल 
कवितायें भी गीजूमाई की कविताओं की तरह प्रान्तिक शब्दों के प्रयोग से मुक्त नहीं हैं । 
मेघाणी जी ने अपनी उक्त पुस्तक की भूमिका में लिखा है--- हमने इन गीतों में काठिया- 
बाड़ी शब्दों का प्रयोग करने की छूट ली है। यह छूट हमने साहित्य को प्रान्तिक बनाने के 
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लिए नहीं बल्कि इसके विपरीत जो प्रान्तिक है उसको हामरत गुजरात का माषाधत बताने 
की पवित्र अभिलाषा से ली है।” किन्तु उनके काठियाबाड़ी प्रान्तिक एब्वीं के प्रयोग के 
कारण यदि गुजरात के अन्य भागों के बालक उनकी कविता में उतना रस न ले राक जितना 
उन्हें शुद्ध साहित्यिक गुजराती कविता में मिल सकता है तो उनकी वह पथित्र अभिष्ाषा 
किस प्रकार पुरी हो सकती है। शब्दों के धघ्रम जाल में पड़कर उन सरस कथिताओं के प्रति 
जिज्ञासा और रुचि त्याग देने का भय बच्चों की ओर से सदा बना रह सकता है। इसलिए 
मेधाणी जी का उपरियुक्त तक॑ सर्वथा युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। काठियावाड़ के प्राम्तिक 
शब्दों का प्रयोग यदि बड़ों के लिए लिखे गये साहित्य में हो तो उतना बुरा नहीं लगेगा। 
पर बाल साहित्य. में केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो गुजराती जानने बाले - 
अधिकतर बच्चे आसानी से समझ सकें। इस दृष्टि से गीजुमाई और मेघाणी जी के यह 
प्रान्तिक प्रयोग श्रेष्ठ और सफल नहीं कहे जा सकते । 


गुजराती बाल साहित्य में बच्चों के लिए लिखी गई उपयुक्त कविताओं के अतिरिक्त 
कुछ कवितायें ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत छोटी आयु के बच्चों के लिए लिखा गया है। गुजरात 
में उहें 'ईलो' काव्य कहते हैं और वह अंग्रेजी नसंरी राइम्स के समकक्ष रक्खी जा सकती 
हैं। गुजराती में ईलों काव्य का दूसरा नाम लाड़' काव्य भी है। हिन्दी में लोरियाँ मी कुछ 
इसी प्रकार की होती हैं पर वास्तव में वह ईलो काव्य की अपेक्षा युजराती होलरड़ा (लोरियाँ) 
के अधिक निकट मानी जाती हैं। लोरियाँ और होलरड़ां में यह अन्तर है कि लोरियाँ जहाँ 
बच्चों को रोते-रोते चुपाकर सुलाने के लिए लिखी जाती हैं वहाँ होलरड़ां में ऐसे वीरता 
के भावों एवं साहसपूर्ण संस्कारों को उभारा जाता है जिनसे बच्चों के मन में आत्म विषयास 
और निर्मीकता उत्पन्न हो सके | कहीं-कहीं तो होलरडां में व्यक्त भाव बड़ों के मनोमाबों 
के इतने निकट होते हैं कि उन्हें बाल साहित्य के अन्तगंत लेने में मी संकोच हो सकता है। 
अंग्रेजी में नसंरी राइम्स के अन्तर्गत ऐसी कवितायें भी मिलती हैं जिनमें व्यक्त भावों का 
कोई तारतम्य नहीं रहता फिर भी जो बच्चों का पर्याप्त मनोरंजन करती हैं। गुजराती के 
ईलो काव्य तथा होलरड़ां लिखने वाले कवियों को अंग्रेजी तथा हिन्दी फे बालगीतों का अनु- 
शौीलन कर उससे प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुजराती भाषा में ईलो - 
काग्यों के प्रमुख कवि श्री० चन्ध बदन मेहता, श्री० देशड़ जी परमार आदि माने जाते हैं। 
उनके भाई बहिन की शरारत का चित्रण करने वाले वर्णनों को पढ़कर छोटे बच्चे आनादी- 
त्मत्त हो उठते हैं। और उनमें जो सन्देश तत्व उन्हें मिलता है उसे अपने जीवन में उतार 
लेते हैं। 


बच्चों के मनोनुकूल होने के साथ साथ लोक जीवन और सांस्कृतिक परम्पराओं 
की जितनी सुन्दर अभिव्यक्ति गुजराती बालगीतों में देखने को मिलती है उतनी किसी अध्य 
भारतीय भाषा के बालगीतों में नहीं। गुजरात के पारिवारिक जीवन और प्राकृतिक दृष्यों 
के इतने मधुर शब्द चित्र उनमें उतर कर आये हैं कि बच्चों के मन में अपने प्रदेश मौर 
उसके निवासियों के प्रति एक विचित्र जिज्ञासा और प्रेम की मावना उत्पन्न करने में पूरंणंतया 
सफल होते हैं। गुजरात का एक अत्यन्त सरस बालगीत इस प्रकार है-- 
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सकी ब्हेत, चकी इहेन मारी साथे रमवा 


आवश्ो के नहि 
आवबज्ो के नहि 
चक चक चणने 
चीं चीं करने 
चणवाने दाणा 
आपीदा तने 
आपीकश्ष तने 


चकी ब्हेन चकी ब्हेत मारी साथ रमवा 
बा नाहि. बढझे 
बापु नहिं बोलशे 
नानों बाबो तने 
प्रालशं नहि 
ग्रालदों नहिं 
चकी ब्हेन चकी ब्हेन मारी साथे रमवा । 


(चिंड़िया बहिन, चिड़िया बहिन आओ मेरे साथ खेलो । आओगी या नहीं, आओगी 
या नहीं। चक-चक चुंगना, चीं चीं करना । मैं तुम्हें दाना चुगने के लिए दूँगी। चिड़िया 
बहिन मेरे साथ खेल लो। माँ डाँटेगी नहीं, बाप बोलेंगे नहीं। छोटा मुन्ना तुम्हें पकड़ेंगा 
नहीं । पकड़ेगा नहीं । चिड़िया बहिन मेरे साथ खेल लो ।) 


एक अकेली छोटी लड़की के मन में चिड़िया को देखकर जो भाव उठ सकते हैं उनका 
कितना सुन्दर चित्रण इस बालगीत में किया गया है। प्रत्येक छोटे बच्चे को चिड़िया अच्छी 
लगती है। उसका मन उसकी ओर आकर्षित होता है । वह उससे आत्मीयता का एक सम्बन्ध 
जोड़ लेता चाहता है।इसलिए कितने स्वाभाविक ढंग से इस बालगीत की लड़की चिड़िया 
से बहनपा जोड़ लेती है और उससे कहती है कि चिड़िया बहन, मेरे साथ खेल लो। 
तुरन्त ही उसकी विवेक बुद्धि उससे प्रश्न करती है आओगी या नहीं'। कोई व्यक्ति जब 
किसी को बहुत अधिक प्यार करता है तो उसके सामीष्य का सुख प्राप्त होने से पूर्व शंकायें 
भी उठा करती हैं यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसलिए बालगीत की छोटी बच्ची के मनन 
में आओगी या नहीं इस शंका का उठना अत्यन्त स्वाभाविक है। शंका उठने के पदचात्‌ 
वह चिड़िया बहिन को लालच देती है मैं तुम्हें चुँगने के लिए दाना दूंगी। तभी उसे ध्यान 
आता है कि कहीं चिड़िया इस भय के कारण तो नहीं आ रही कि कोई उसे पकड़ लेगा। 
इसलिए वह उसे हर प्रकार से आश्वासन देती है माँ डाँटेगी नहीं, बाप बोलेंगे नहीं और 
छोटा मुन्ना तुझे पकड़ेगा नहीं । तात्पयं यह है कि वह उसके साथ निर्िचन्त स्वतन्त्रता के साथ 
खेल सकेगी ।--किस छोटी बच्ची का मन इस भाव भरे गीत को पढ़ या सुनकर प्रफुल्लित 
नहीं हो उठेगा। 

इसी प्रकार बच्चों को प्रिय लगने वाला एक छोटा-सा बालगरीत गांधी जी के चर्खे 
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से सम्बन्धित है। गांधी जी ने गुजरात के जोक जीवन को बहुत प्रभावित किया था इसलिए 
वहाँ के बालगीत लिखने बाला का ध्यान उतके चर्ों की ओर आकर्षित हो जाने में आइचर्प 
की कोई बात नहीं। बह गीत यहाँ है-- 
बापु तारो रटियो 
अककर चक्‍कर करे। 
गांधी तारो रंटियो 
कर कर कर कर कर। 
बापु तारो रटियो 
.... तप श्राप पृणिओभरे 
गांधी तारो रंटियो 


सर सर सूतर सरे। 
(बापू, तुम्हारा चर्खा घूम रहा है। गाँधी, तुम्हारा चर्खा करे कर! की आवाज कर 


रहा है। बापू तुम्हारा चर्खा चप चप' रुई की पूनिया भर रहा है । गांधी तुम्हारा 
चर्चा सर सर' सूत कात रहा है।) 
चर्खे के घूमने से लेकर पूनिया भरने और सूत कातने तक का सारा वर्णन चार 
पंक्तियों में कबि ने कर दिया है। कर कर” चप चप! सर सर' शब्दों का प्रयोग करके 
चर्खा धूमते समय उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनियों का उल्लेख करके कवि ने न केवल इस 
बालगीत में एक ऐसी रोचकता उत्पन्न कर दी है जिसके प्रति प्रत्येक बच्चे का मन स्व॒भाव- 
तया आकर्षित होगा, बल्कि चर्खे के माध्यम से इन तीनों ध्वनियों से बच्चों. को बड़े सुम्दर 
ढंग से परिचित भी करा दिया है। " | 
कुछ और गुजराती बालगीत यहाँ मनोरंजन के लिए उद्धृत किये जाते हैं-- 
बोर वाली आवी रे, कोई बोर ल्‍यो 
मीठा सीठा बोर ल्‍यो 
साकर जेवा बोर ल्‍यो 
चणी बोर लावी रे, कोई बोर ल्‍यो। 
(बेर वाली आई है कोई बेर ले लो। मीठा मीठा बेर लो। मिसरी जैसा बेर लो। 
चुनिया बेर लाई है कोई बेर ले लो ।) 
आबोने चकली आवोने चकला 
चोक्सा दाणा नाप्या छे। 
आवबोने काबर करू बल करतो 
चोक्मा वाणा नाप्या छे। 
आवबोने कोयछ कू कू करती 
घोक्मा दाणा नाप्या छे। 
आषोन मोरछा भाधता बुबता 
चोक्सा दाणा वाप्पा छे। 
आबोने पोपह रास राम भजता 
जोक्ता दाणा ताप्पा छे। 
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(चकली आजो, चकला आओ चौक में दाना फैला दिया है। 

कल बल करते हुए काबर आओ, चौक में-- 

कुंह कुहु करती कोयल आओ, चौक में-- 

नाचते कूदते मोर आओ, चौक में-- 

राम राम भजते हुए तोते आओ, चौक में . . . . . . ) 
नानकडी बहेन सारी नानकडी बहेन 
खिल खिल हसतो नानकडी बहेन। 
नानकडी बहेन मारी नानकडी बहेन 
सीठुं मीौठ बोलती नानकडी बहेन । 
नानकडी बहेन मारो नानकडी बहेन 


दड बड़ दड बड दोडती नानकडी बहेन। 
(नन्‍्हीं बहन मेरी नहीं बहन। खिल खिल हंसती नन्‍हीं बहन। मीठा मीठा बोलती 


नन्‍हीं बद्दिन। गड़बड़ गड़बड़ दौड़ती मेरी नन्‍्हीं बहिन ।) 
पीलो पतंग मारो पीलो पतंग 
केवो समजानो मारो पीलो पतंग। 
भूरो पतंग मारो भूरो पतंग 


केवो उड़े छे सारो भ्रो पतंग। 
(पीली पतंग मेरी पीली पतंग। कैसे मजे की है मेरी.पीली पतंग। भूरी पतंग मेरी 


भूरी पतंग। कसी उड़ती है मेरी मरी पतंग ।) 
मधू र बालगीतों और सुन्दर छोटी-छोटी कहानियों की बहुत-सी पुस्तकों के अतिरिक्त 


गूजराती बाल साहित्य में महापुरुषों के जीवन चरित्र, यात्रा वृत्तान्त, संवाद, नाटक और 
ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाओं की पुस्तक भी बहुतायत से लिखी गई हैं। १९२१ से 
लेकर १९४० तक का काल गुजराती बाल साहित्य के इतिहास का सुनहरा काल रहा है। 
सन्‌ १९२२ में श्री० रमण लाल शाह ने बच्चों के लिए प्रथम पत्रिका के रूप में बाल जवि्षा 
मासिक का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इसके बाद ही चरोत्तर एजुकेशन सोसायटी मे बाल मित्र 
श्री० नटवर लाल वीमवाला ने सूरत से गांडीव', तथा श्री० भिक्‍खा भाई ने गोघड़ से बरलक 
नामक मासिक पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इनके अतिरिक्त 'रमकधुन' कुमार “चन्दा* 
मामा, 'बाल कन्ह॒इया' इत्यादि और भी कई बालोपयोगी मासिक गुजराती में प्रकाशित होते 
हैं। जगमग', 'बाल सन्देश”, तथा “रस रंजन' नाम से अब तीन बालोपयोगी साप्ताहिक पत्र भी 
गुजराती में निकल रहे हैं। हिन्दी इतनी व्यापक भाषा होते हुए भी अभी तक एक भी 
साप्ताहिक पत्र को जन्म नहीं दे सकी है। कुमार! और 'स्त्री बोध' पत्रों के बाल विभागों में 
. भी बच्चों के लिए अच्छी पठनीय सामग्री प्रकाशित होती है । 

इस प्रकार देखने से ज्ञात होता है कि भारतवर्ष की सब भाषाओं में गुजराती का 
बाल साहित्य सबसे अधिक विकसित और समृद्ध बाल साहित्यों में से एक है। गुजरात में 
ज्यों-ज्यों शिक्षा का विस्तार होता जायेगा बाल साहित्य की आवश्यकता और भी अधिक 
बढ़ती जायेगी और यह आशा की जाती है कि उसके साथ-साथ बाल साहित्य का भी अधिका* 
घिक विकास होता जायेगा । 
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